


सूचना है 
पाटक गणों! इस पुस्तकका पठन श्रवण करते किसी भी तरहका 

जाय समृत्यन्न होवे तो उसका खुलासा ग्रन्थ कतासे कीजी. प्र- 
संद्ध कती गुण दोप विषय जुम्मेदार नहीं 
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। त्तिसे 

की मृत्तिसापानकी-प्रस्तावना. 
! बल तकक्‍..+४क--७ थईक-7_-_तह>ह० 

गाथा-काव्य 


सो तव्वस्स सब्स दुहस्स मुको । जंबाहइ सययंजन्तुमेय ॥ 
दीहामयं विप्पमुको पसत्थो। तो होइ अच्चन्त सही कयत्यों ॥१॥ 
. अणाइ काल पभवस्स एसे। सब्वस्स दुक्‍्खस्स पमोख्यमग्गो 
वियाहि ओ ज॑ समु विसत्तच्चा | कमेण अच्नन्त स॒ह्दी भवन्ति॥११३ 


उत्तराध्यायन अ० ३२ 

|! इस जगतालय निषासी सब प्राणीयों उन्नाति केही इच्छक हैं, उन्नति करो ! 
२ ऐसा निर्षोष चारोंही तरफ हो रहा है, कोइ खय शरीरकी उन्नाति करने उद्यमीहै, 
कोइ स्वय कुठुम्बकी उन्नाते करने पर्यंत्री है, कोह स्वय जातिकी ग्राम की देसकी उ 
त्ञातै करने पर्यास करते हैं, ऐसेही कितनेही विद्याकी, ज्ञानकी, धर्मकी, समाज-सम्प 

| | पा की उन्नति करने फोसीश करते हुवें भी दृष्टि आते हैं. इत्यादे इन सर्व प्रकार 
' उन्नति करने का मुख्य उद्देश अत्मोत्नाति करने काही है. अथात-सर्व प्रकारकी 

रे १ कर ले ले कस पे ले बग गए अन्तिम उन्नाति जो करने की है, वो अत्मोन्नति ही है. इसलिये अन्य सर्व 
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और अन्य उन्नतियों, साधन है अर्थात ऊपरोक्तादि उन्नीतयों होने ही आत्मोन्नति 
हो सकती है. और आत्मोन्नाति करना येद्दी साथको का मुख्य कृतव्यहै. क्योंकि अ- 
स्ोन्नति हुवे बाद फिर किसीभी प्कारकी उन्नाति करना वाकी नहीं रहता है. अत्मे 
न्ति करताने सर्व प्रक्ारकी उन्नति करली'इतलिये वो कृत्या झत्य कृताथ हो 
अथीत ब्े्‌ सर्व दुःखोंदे मुक्त हों परमानन्दी परमसुद्धी बन जाते हैं | ! 

ऐसी जो सर्व उन्नति से अत्युतम शिद्धरी आत्मोन्नाति है सो होनी वहूत ही र 
शंकिल है, क्योंकि सर्व से ऊँच है ओर सर्व के अन्तिम की हे. जो सहजशी होताहो 
तो हरेक कोइ कर सके, परनन्‍्त आत्मोन्नाति कर्ता महात्मा तो इस संपूर्ण जगत्‌ केज 
न्तुओं की संख्या में से बहुतदी थोडे-बिरकेदी निऋ्रते हैँ. जो कोइ आत्वोन्नति कर 
सके हैं वो आत्मोन्नाते कर्ता-नकि जो उस कृतज्य को साध्य कर उसके पुक्त भोगी- 
थें बन गये है, उसके उद्घोध को अ्वन मल पूर्दक्न शहन कर पालन किया है उद। 
से कर ज़के हैं. और जो अब. आत्मोज्नाति करना चहाते हैं वो भी जब उन पूर्वनोंके 
आदोक्नाते कर्ताओं के फरमाने पर चलेंगे तबही कर सकेंगे. जहां तक सत्यमेव-तहा 
रुप वो फरमान न मिला, जथार्थ न जाना, यथा विधे न पाला वहांतक कदापि आ 
त्मांच्राति होने बारी नहीं. जो जो इस कार्य में पश्चात पढ़ रहे हैं उत्तका मुख्य येही 
सबवहै, इसलिये आत्मोन्नाति इच्छक्षोंकी आत्मोन्नाति कवीओंकी जाच करना अव्वल 
फरजहे. सो तो इस वक्त वद सकती सुशाफरैल है, क्योंक्री इसकली कालमे इस बते- 
पान जमाने-पद्चम आरे में पूर्ण तोरते आत्मोन्नाति कर परमात्मा बन गये ऐसे महान 
पुरुष कोइ रहे नहीं. और वन सकेभी नहीं. तर तो यह सद्घोध सब व्यथ ही हवा ! 
क्योंकी जो काम बनेदी नहीं तो फिर कहनेजे-छुननेतत फायदाही क्या ? परन्ठु ऐसा 
नहीं समझीए- क्योंकी कभी कोइ दीन शक्तिका धारक किंती दुरस्थल भाप्त करनेका 
इच्छक एक दिनयें न पहोंच सके ते भी मध्य में विश्राम छे उसे प्राप्त करता है- तै- 
सेही आत्मोज्नाति का इच्छक, आत्मोन्नतिके सल मार्ग में लगा है वो कदापि इस है “ 
में कार्याथ ने साथ सके तो आगमिक भव तो जरूरदी रथ सकेगा. हक 
2:75 इच्छकों को आत्माज्ञातैके मार्म में नरुरही प्रवर्त होना उचित है. .वे 
त्मोज्नाति के मार्ग के प्रकाशक परमात्मा अभी नहीं हैं तोभी कुछ हरक्षत नहीं 
कि उनके ही फरमाये हुवे सत्शाज्र आगे पोजूद है. उनमें आत्मोन्नतिका मार्ग 


ग़ो हर 
गये 










है "हे 
| | साथ कथा गया'है. उत कथन प्रमाणे परहत कर अनन्तात्मो ओं उन्नति दि- 
बा परमात्म पदको प्राप्त हंवे हें. जिससे खातरी होती कि जिनेन्द्र ्रणितरी आत्मोत्र 
'(तिक्ा मार्ग तहा सत्य है. निशांकित है, परमादरानिय है तबही उपरोक्त गाथामें फ- 
!ः (पाया है;।-- “इस संसारका अति गहन दीर्थ पन्‍्य जिसमें जीवों अनादि काल»से 
॥ै पर श्रमण कर रहे हैं, वो जीवों जो समय धंम्र ( जिन प्राणित सुब्बानुसार प्रहतिका 

#म्यूक प्रकारसें) पालन करते हैं वो अलुक्रमसे सर्व ढुःखों से मुक्त हो असन्त परम 
॥मिल के भक्ता बनते हैं. यह आत्मोच्नाति (मोक्ठ) का मार्ग अनादे काठसे इस जगता 
(शिय में प्रहत रहा है जिसे आराध अनन्त जीबों मुक्ति प्राप्त करी है, हतमान में महा- 
हे है क्षेत्र से संख्याते जीदों इसी मांगे को आराध कर मोक्ष जाप्त कर 


विदे 
हे हैं, और आगमिक कालमें इसी मार्गके प्रभावसे निर्वाण पावेंगे अथीत-पोक्ष ,के 


डा 


किये 


] क्ि-सोपान-गुणस्थानारोहण अदीशत द्वारी ” नामक ग्रन्थ में अनुक्रससे चउद॒ह गु 
! णस्थान द्वारा दर्शाया है. इसे पठन श्रवण कर पूर्ण श्रद्धा पूरक यथाविधी आराध- 
! पाल आत्मोन्नति के इच्छको इष्ठार्थ सहज से साथ सके इसही उम्मेदसे इस भ्रन्थ को 
[पिदी में छान की मुख्य फरज समझ्न. आत्मोन्नतिके इच्छकों के कर कमलमें स- 
!विनय समप॑ण कर कृतज्ञता समझताईूँ. 


!'- छाला सुखदेव सहायजी-ज्वलाप्रसाद. 
का प्र “०----##ई०----- 


. यह ग्रन्थ निमाण होने का मुख्य प्रयोजन. 


परम पूज्य पण्डित राज कवीपरेन्द्र श्रातिठक ऋषिजी महाराजके हस्त लिखित 
्ं (पाने) मुझे दक्षिण, देशमे धम परिचार करने के मुख्य अधिकारिणी सतिश्ि- 


। (७ ७ ट ही [4 3 
|प्ग दोनही है. एकडी हैं ”” वोही आत्मात्राति (मुक्ति) का सस न्याय मार्ग इस “मु 


थे महासतीजी श्री राम-कवरजी के पाससे संवत २९५६ में प्राप्त हवे: जिय्ये १४ - 


उग्बाति ७ 428 हि बज 6 
'| ऋाए गा पर ७२ यहाँ दशोता हुँः--द्वारों संक्षेपित यंत्र में लिखे: थे. वो यंत्र वै- 


७७७ एणाााणणणणाणाणणा का अल अजब बन लकल लिन मिस नििब 
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इस सुजब संक्षेपित ७५ द्वारोंका यन्त्र मिला सो कण्ठाग्र कर लिया, परन्तु इस 


मंके तल गम्य गुद ज्ञनकी सुझेपूरो समझ न होनेसे मन बहूतही मुरज्ञाने छगा. सर्व 
तरहत खुलासा जानने अति उक्कन्ठा जगी उत्वक्त थोंदेही अरसे वाद प्रकरण र- 
लाकर ” गन्थ का चोथा भाग मुझे मिला जितमें रहे हुवे छेशे पन्थोंका अद्यन्त प- 
ठन दत्त चित्त से करने से-कर्म वन्ध उदय उदीरणाकी भ्रक्ृत्तियों का खुछासा कु- 
छ २ होने लगा. कुछ समझा ओर कुछ नहीभी समझा परन्तु उनको सारंश रुप य- 
न्त्र एक पान प॑ लिख भेरेपास रक्सा और वारम्वार अणुभहा युक्त पठय मदन कर- 
ते २ इच्छा हुइकी इस गुणठाग द्वार थोकड़े के पुरे १०० द्वार होंबे वो वहूतहै। अ- 
च्छा, इस विचार ही विचार में वहूत वर्ष चले गये परसड्रानुपेत हैद्रावाद आना हुवा. 
और सीकंद्रावाद वाले गंणशमलजी सबदरीयाको धर्मके शोकौनजान समायिक प्र- 
तिक्रमण थोकडे स॒बादिका अभ्यास्त कराया ज्ञनके शोकीन वनाये तव उनका भी क- 
हना हुवाकी इस गणस्थानाद्वार के १०० द्वार तो पूर्ण जरूरही करना चाहिये ! एसा 
सुने मनमें निश्चय तो हुवा की केसेमी कर १०० द्वार पुरे करूं. परन्तु ऐसा गहन ज्ञा- 
नका ग्रन्थ मेरे जैसे स्तर॒ल्प मतिवाले को बनाना बहूतही वीकट माछुम होने छंगा तो 
भी निश्चय खण्डन नहीं किया आए ने २ ग्रन्थोंका पठन मनन करते २ जो, जो 
वात ध्यान में जचती गइ उसकी नोट करते ५ ९० द्वार पूरे किये. उसवक्त वाघली 
(खानंदेश) के निवासी धर्म मिय ज्ञान रतिक सुकण्ठी भाइ रत्चन्दजी चोरडीया द- 
शैनाथ हेद्रावाद आये. और यहां स्थापन हुवा “ज्ञान बाद्ध खाता” का अवलोकन 


कर ज्ञानब्राद्द करने की उत्कप्ठा जगी ओर रु १०९ रतचन्दजी, दोलतरामजी चो- 


रहीये वाघलीवाले, र.१०० संचालाऊुजी उदारामजी मृथा जामडी वाले, रु. १८० 
इन्द्रचन्द्रजी वच्छराजजी रांका वाघलीवाले, रु. ९? ० रत्नचन्दजी रामचन्दजी कांक 
रीया वाघलीवाले और रु. १? ० खेमचन्दजी हंसराजजी वम्ष बोर कुण्डे वाले. यों 
पांचों सह अहस्थों मिल ५?" रुपे ज्ञानखाते में अपग कर सविनय कहने छगे कि 
कोइ अभिनव अत्युत्तम ग्रन्य इस खरचेते पातिद्ध हुवा तो बडा उपकार होगा. उसब्‌ 
क्त मेरे मन में घोदती हृ३ वात अनयाप्त कहवा गई ।र्क / शुणस्थाना रोहण शतद्य 
री ” ग्रन्थ जो में नवा वनानेका विचार कर रहाहई सो कहे! तो इस सरचसे पासिद्ध 
हो सकेगा. यह उनोंने सहर्षे स्वीकार किया और उसी वक्त “परमात्म मागे दर्शक! 
ग्रन्थ प्रसिद्ध होने वाछा था उसमे जादीरात भी देवा गई वश फिरतो यह वात उुक्त 
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१८ 
कि ह । रेप गहन ज्ञानेकी पर्तककों में के 
होंगई तत्व मुझे वडाही फिकर हुवांकी है प्रभु ! ऐसे गहन ज्ञानकी पुस्तकको में केसे 
प्रतिद्धीमें धर सकुंगा. अगेक्या होगा इत्यादे. ' 
* उसवक्त सुयोगते मिनके फरमानसे परमात्म मार्ग दर्शक ग्रन्थकी रचनाकी 
इगथी और जो मुझ ज्ञान बद्धि के काम में ग्रन्थों और सलद्ा द्वारा वारम्पार सहा 
यता कर मेरपर महान उपकार करता कच्छ देश को पावन करने वाले आठकोदी 
मोटीपक्ष सघुदायके परम पूज्य श्री कर्म सिहजी महाराजके शिष्यवर्य ज्ञानानंदी कवी 
श्र श्री नागचन्द्रजी महाराजके करकमल में 'परमात्म मार्ग दर्शक? ग्रन्थ गया उसमें 
धुणस्थानारोरण शतद्वारी” की ख़शखबर पढ़ते ही गुणस्थानाद्वारका एक ग्रन्थ मेरेपा 
स भेजा. “भद्॒पुरुषों बिना प्रेरे स्वमाव सेही उपकार करते ६” उत्तमें १०० द्वारोंका 
अवलोकन करतेदी मेरे रोम २ विकश्वर हो गये और हिम्मत बन्धीकी अव१००ट्वार 
सहलाइसे छिख सकंगा कच्छतते आये गुणस्थान द्वारंभ१०४द्वारये जिसके नाम-१नाम 
द्वार, + लक्षणद्वार, १ किरियाद्वार, ४ कारणद्वार, ९ हेतुद्वार, ६ इव्यप्रमाण ७ अ- 
कर्पा, ८ स्थिति, ५ कपबन्ध, १? कर्मदय, ११ करमऊदीरणा, १२ कर्मतत्ता १३. 
करमबेदना, १४ कर्मनिज्जेरा, २५ गति, १६ आगाति, १७ दण्डक १८ अहारकअना 
हारक, ९९ सूक्ष्मादर, २० ब्रप्तस्थार, २१ गति, २२ जाति,२३ दण्णक २४ भा 
पक5भाषक, २५ प्रितष्परित, २६ चर्म5चर्म, २७ पढम5पढम, २८ पच्चखाण5पच्च- 
खाण, २९ सरागीवीतरागी, ३? वीये, ३१ कार, ३२ प्रभवगमन, ३ १शाश्वत5शा 
खत, १४ विरहकाल, ३५ फ़््ेत्र, ३६ स्थानक, ३२७ परिणाम, ३८ ध्यान, ३९ ध्या 
नकेपाये, ४० भव्य-मज्या, ४९ छम्स्त केवली ४२ संयता-सर्यात्‌ ४३ समोह-स- 
मोह मरण, ४४ विग्रहा-विग्रगाति, ४९ भवृसंख्या, ४६ सिद्जीव स्पशना ४७एकस 
मयमजीव, ४८ एकस्मय में कितनेचत्रे, ४७ जीवकमेद, ५० गुणस्थान, ५१ जोग 
५२ उपयोग, ५३ लेशा, ५४ पर्याप्ता-पयोप्ता, ५८ छ+प्रजा, ५६ सामान्यज़ोग ५७ 
सामान्यउपयोग; ५८ ज्ञान, ५९ अज्ञान, ६० दर्शन, ६१ तीयअतीर्थ, ६२ कल्प ६३ 
| 
] 


(4 


कन--“मनननम»क 


डिड्न्‍र, ६४ वेदीज्वेदी, १५ शरीर, ६६ अवघेणा, ६७ संघयण ६८ संठाण, ५९ के 
पाय, ७० कपायप्रक्ृति, 9! सज्ञा, ७२ इन्द्रिय, 9३ समुदधान -७४ वेद ७५ प्राण 
७६ आहारादिशी, ७७ आहारओजादि, ७८ आहार सचेतादि, ७९ दृष्टि, ८० भाव 
| <१२ अणामी, 4२ निहाते, 4३ करण, <४ पुण्यमकृत्तिवन्ध, ८८ पाप अकृत्तिवन्ध 
| ८६ पन्धीकेभाड्रे, <७ भारगणा, <८ अरोह अबराह, ८९ गति दृष्टिन्त, ९० अ्णी, 


नननच्च्लच्चल्च्च्््ल्लच्च्चचििततचचचर बी 














१9 को 
९१ परस्पर फशैना, ९९ आत्मा, ९३ सम्यकत्, ९४ संयम,९८ नियंठा, ९६ पूरि. 
सह, ९७ वन्धकी प्रकात्े, ९८ उदयकी प्रकात्ति, ९९ ऊदीरणाकी प्रकृत्ति, १००स 
साको प्रकृत्ति, १०१ पुण्यबन्ध पापवन्ध, १०२ पुण्यपापउदय, १०३ इयोवहीकेभा. 
ड्रे, और १०४ मार्गणाद्वार. यह १०४ द्वार थे. पूर्व के ७५ और यह १०४ दोंनोंमें 
से छाटकर १२५ द्वार के नाम लिखें और एकेक गुणस्थान पर १२५ द्वार उतारने 
सुरू किया १२५ पृष्ठका लेख होतें ही विचार वदरू यह पद्धती पसन्द नहीं पढतेही 
उन १९०० पृष्ठ रही कर पुनः द्वितीया हाति लिखनी सुरू करी उसके ५० पृष्ठ लिखा 
य कि उश्धी वक्त कच्छ देश से श्री नागचन्द्रजी महाराजकी तरफते “ विचार सार 
प्रकरण ” नामक ग्रन्थकी प्रतादी प्राप्त हुई, उसमें किपत्ती अन्यही ढव से चउदह गु- 
णस्थानो ८ कमी की प्रकृत्तियों पर ९४ द्वारो उतारे थे जिनके नाम ९ चारवन्धद्वार 
और २ मूलबन्पद्वार, ३ उत्तर वन्ध द्वार,  ज्ञानावरणीयवन्ध, ५ दर्शनावरणीयद्वार 
६ बेदनयिवन्ध, ७ मोहनीयबन्ध, ८ आयुवन्ध, ९ नामवन्ध, १० गोत्वन्ध, और १९ 
अन्तरायवन्ध. यह ९० वन्ध के द्वार ऐसेदी १० उदयके द्वार. ऐसेही १० ऊदीरणा 
के यह ३१, और ३२ मूलसत्ता, ३३ उत्तारसत्ता, २४ आठकर्मकीसत्ता, ३५ जीव, 
केमेद, २६ गुणठाणा, ३२७ योग, ३१८ उपयोग, ३९ लेश्या, ४० मूलहेतु, ४२ मि- 
थ्याल्र हेतु, ४९ अविरत हेतु, ४३ कपायहेतु, ४४ योगहेतु, ४५ समुचय हेतु, ४६ 
अल्पावहुत, ४७ मूलभाव, ४८ उत्तरभाव, ४९ औदिकभाव, ५० औपशामिक भाव- 
५१ पक्षयोप शामिकभाव, «३ क्षायिकभाव, "३ परिणामिक, ५४ सन्नावाइ, ५५ पे 
शेष जीवभेद, ५८ नर्कभेद, ०७ तियंचभेद, ५८ मनुष्यमेद, ५९ देवभेद, ६० समु- 
चयभेद, ६९ समुदघात, ६२ ध्यान, ६३ ध्यानके पाय, 5४ बेद, ६५ दन्डक, ५८ 
योनी, *७ कुलकोडी, ६८ ध्रववन्ध, ६१९ अधुववन्ध ७० भ्रुवोदय ७१ अधुवोदय 
७२ ध्रवसत्ता 3३ अधुवसत्ता, ७४ सर्वेधातिक, 3० देशघातिक, ७६ अधातिक, ७७ 
पण्यप्रकृति, ७८ पापभक्काति, 9९ परावर्त, <० अपराबतें, 4१ ज्लेत्रवीपाक, ८२ भव 
विंपाक ८३ जीवाबैपाक, <४ पुहुलूविपाक, ४८ मोह नमिकेभाडे, <५ दशशना वरणी 
के भाड़े, ८७ पेदनीकेभाड़े, <८ गोत्रकमाड़े, “* अन्तरायकंभाड़, ९० नामकंभाज़ 
९१ आश्रवकेमदं, ९२ संवरकेभेद, ९३ निज्नेराकेमेद, ९४ वन्धतत्व, यह ९४ द्वारा 
थ. अबलके द्वारोंके लिए्ठमें इन ९४ मेंसे छाटकर द्वारो मिलानेसे २२५ द्वार पूरे के 

, थे. औरे फिर कर्म ग्रन्थ में से कुछ गोमट सारके कर्म काण्ड से लिये हुवे कुछ स्रक-. 
ल्पित थों सव 4मिलाकर २५२ द्वारो हुवे. उनके नाम. - 
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- संमुचय कंमे बन्ध 
ज्ञानावगणीयबंध « - 
दर्शनावरणीयवबंध' 
वेदनीयबंध 

मोहनीय वन्य 

$ आयुष्य बन्ध 

नाम कर्म 'न्ध 

: गोत्र कमे वन्‍्ध 
अन्तराय कम वन्‍्ध ' 
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. घिवकर्म प्रकृति वंध 

वि कम: वन्ध 

अप्व कर्म-प्रकृति वेध 
५५. सर्व घाति कर्म वन्ध 
८६ “सर्व घाति कगे प्रकृति 
५३७: दिख थोति कंमे वध 
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९६ क्‍ कर्मोंदय 
९७ शक्षित्राविषाकरर्मप् कृतिउ 
९८ भिव विपाक कर्मोद्य 
९९ भमिवातपाक कम प्रकृति, 
१९ ० जीवजिपाककर्मोंदय 
१०१ जीवाविपाककर्मप्रकृति 
१० २ [पुहुलापैपाक कर्मोंद्य 
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१०५ सर्वधातिकप्रप्रकृतिउजदय 
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१०८ अधातिकर्मोंदय द्वार. 
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१२२ सम्ुचयकर्मप्रकाति उदी ' दिशघातिकरममक्ृतिमता 


१२३ कर्मोदीरणा व्यच्छेद्‌ अधातिकर्म सत्ता 
१२४ किमेप्क्रृतिउदरिणा व्य अघातिकपपक्ाते सत्ता 
१२८ कम सत्ताद्वार पमुचयकर्म प्कृतिसत्ता 
१२६ जानावरणी सत्ताद्वार कर्मसत्ताव्यक्ेद द्वार, 
१२१७ दिशनावरणी सत्ताद्वार कर्मप्रकृती सत्ताव्यछेद 
१२८ विदनाीय सत्ता द्वार तमुचक्रम थग द्वार 
१२९ मोहनीय सत्ताद्वार तञानावरणी भज्ज द्वार 
१३२० आयुकर्म सत्ताद्वार 
१३१ नामकमपतत्ता द्वार 
१३२ गौत्कर्म सचाद्वार 
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है कक 
जिम द्वार के अक की पीछे + ऐसा चिन्ह किया है वो द्वारों बहतस्थान 


कक] 


लिखें पाये. जिसके पीछे * ऐसा चिन्ह किया है * श्री तिछोक ऋषिजी महाराजके हृ 
स्त लिखित पत्र में से छिये हैं. जिसके पीछे + ऐसा चिन्ह किया है वो द्वारो श्री न! 


रु 


गचनद्रजी के भेमे हुवे गुणठाणाद्वार ” में से लिये हैं. जिमके पीछे # ऐसा चिन्ह 
किया है वो द्वारों श्री नागचन्द्रजीक भेजे हुवे चिचार सार प्रकरण ” ग्रन्थ मेंसे लि 


ये. जिसके पीछे ८ऐसा चिन्ह किया वो द्वारो. छे कम ग्रन्थ ? मेंसे लिये हैं. मिसके 


| # कक | 2] श 


पीछे * ऐसा चिन्ह किया वो द्वारों गोमठ सारके कर्मकान्ड ” से लिये है. जिसके पी 


|] 


। छे - ऐसा चिन्दर किया है वो प्रकरण संग्रह मेंत्ते लिया. ओर जहां ० एसा दल किया 


है वो पूर्वापर अपेक्षात्रे समति से लिखे हैं 
यों सब २७० द्वारोवी नोटकर ग्रन्थ लिखना फिर तीसरी वक्त शुरू फ़िया 
और ६०० पूष्ठ में पृण कर पुनः श॒द्धाद्मतत लिखनेका विचार करते उकरुप हुवा कि ह 
स ग्रग्यथकों मूठ कान्ड ओर अर्थ कान्ड में दो पभाग में विविक्षित कर २५२ द्वारों को 
गुणानष्पन्न चारा पारा मे अछग + बाद छिखनस खुलासा अच्छा शंगा. तहनुसारी 
शुद्धा्तत लिखी जिसके ८०० पृष्ठ हुवे 
जैन तल प्रकाश, परमात्म मागे दर्शक ध्यान करपतरु इसादि ग्रन्थों तो फक्त तीन 
चार महीने जितनी मुदत में ही लिख सकाथा परन्तु इस ग्रन्थकों छिखने २॥ वर्षका 
सुम्मार ऊग गया जिसका सवब-- अव्यछ तो इस ग्रन्थ का विषय वहूतही गहन है. उ. 
से स्पष्ट करने जितदी इसमें मगज मारी करनी पड़ी बेध्ती अव्यछ किसी भी पुस्तक लि 
खते नही करनी पड़ी थी. तोभी इसमें वहुतसे विषयोको तीन २ चार २ वक्त लिखेते ही 
पनकी पूर्ण खातती ने हुई तब फक्त मृछ प्रमाणे उतारा करनाही उचित समझा. वेसेद्दी 
किया. और दूसरी जबर अन्तराय का उदय होमेले मुझे आत्मताधन में ओर ज्ञानबूद्धि 
और कार्य में पर्ण सहायता के कर्ता-विधन विपत्ती के हतों परम पूज्य तपश्वीराज श्री 
केवछ ऋर्षषजी महाराजके शरीरमें अस्ाता वेददीयका प्रदछ उदय होनेसे सब प्रकारकी 
_यता दन्ध पड़ी और अन्य कार्येें सन्‍्तना भाग पडा,व्याख्याव आहारछाना औऑ 
पधोपचार और आने बालोंके साथ वारताछाप बगरा कार्य मेरेही करनेके होनेसे उधर 
लरक्ष॑की पेरया अधिक होने छगी, लिखते अपूर्ण विषय को छोड आठ २ दिवतक उ 
से अवलोकन करनेकानी अवसर भाप्त हुवा, न जिप्से उस विषयक अनुसन्धमेकी वि 
स्पृति शेंने से घोद्वछा हो गया बहुत खामीयों रहगह तव विचार होता हैं की महारा 
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के आगम होते वाद द्वितीया होती लिखकर कच्छ पंजाब मालवा कादीया वाडमे 
विचरते पाश्दित मुनिराजोके निधानीचे निकला शुद्धि बृद्धि के साथ फिर हाथ से लि 
से आद छपत्राऊंगा. इत्यादि विचार ही विचार में ररगया और भव्यतव्यता योग मे 
हाराजंश्रीका आयु अन्त हो गया. फिर बिना कारण एकस्थान रहना होवे नही. एक 
बिन पूर्ण चित्त की स्थिरता और अन्य अनेक ग्रु-थों सहायता नहीं. जिससे ज्ञा- 
न बुद्धि के कार्य में आगे बहता अटका और जो वाकी १॥ महिंने का चौमास का 
काछ वाकी रहाथा. उत्में लिखने और छपने मारंभ किये हवे ग्रन्थों जपंतण वीजय 
भ्ेण चौरिव, वीरतेण कुम्रृम श्री चरित्र, सम्बेग सुन चीरेत्, सद्धम बोध मराठी पुस्त 
क की द्विंतीया छात्ते इत्यादिकों समत्त करना, पुर सुधारता, श्री केवल ऋषि महा- 
राजका परिव रचना तथों व्याख्यान और साधकी निर्यात किरिया का करना वे 
मैरा काया र॒न्यने से इस ग्न्‍्य की यों त्यों समाप्ति करी. और अपना घर्मका भरे 
आजोररे मेजनेका जिवार था परन्तु अवल दिया हुवा जर्येेंण चरित्र के पांच महिने 
में कुछ पांच ही फारम छापकर दिये वोभी बहुत अशुद्ध जिप्तसे मन हट गया. और 
सनन्‍्मुख दी यह काम होता अच्छा जान यहांके लीन हंवे शारदापेस” के उत्सा ही 
भेजरकों जलदी और शुद्ध कार्य करने का करार कर दिया. पुरुप में करक्शन का 
रते भी कितनेक स्थान शाद्े बंद्धि करी है तोमी इस ग्रस्थ में वदूत भशद्धियों और 
खागीयों रह गई है यह में [नि ये से कहता हूँ. उसके लिये ऊपर दर्शाइ हुई मेरी छा 
चारी पर रहम कर पाठक गणों क्षम वकतगे ! और जैनशाख्ज्ञ पन्डित महात्मा ओ 
इसका शुद्धिवत वना कर जो वकतीस करेंगे तो सक्वार स्त्रीकार ट्वितीया त्रत्ति छपा- 
नेका प्सड़ हुवा तो योग्य युधरा जरूर ही करना चाहता हूँ जी. 
में अयज्ञ बहुत दोषी हूं। यह ग्रन्थ है महान ॥ 
मिथ्यालाप दुष्कुय करूं। सुधार जो विद्वान ॥ 


उन्नत आत्म का दासे, 


अमोलख ऋषि, 





न्ज 


हा 
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समपेण पत्र. 


पा 

हा स्वंगेस्थं-पूज्य पाद परमुपकारी तपस्वीराज श्री केवल ऋषिनी महाराज 
साहेब की परम पवित्र सेंवामे. 
.. जिनोंके कुलमें समुप्नन्न हो जैन धर्म पाया, जिनकी वैराग्य मय सद्रा ने वैरा- 

गी बनाया. जिनोकी हरकत रह से पूर्ण सहायता मिलने से सदान प्राप्त करसका 
/ और उसका छाभ अन्यकों देनेको जो मेरी फरज थी वो कुछ बजा सका. इत्यादि 
जो जो कुछ योग्य कार्य कर जैनके चारों तीयेंका और अनेकोका कृपा पात्र जो मे 
रौ पामर आत्मा वनीहैं सो सब पुण्य प्रताप आपभ्री काही है. इत्यादि सद्ृणों से म 
नताकर्षण हो यह ' मुक्तिसोपान गुणस्थानारोहण अदीश्षत द्वारी ” नामक भ्रन्य आप- 
थी जी की सेवामें ही समर्पण कर कृतज्ञता समझता हूँ. 


शिक्ष-अमोल ऋषि, 





उपकार पतन, 
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कच्छ देश पावन कर्ता आठकोटी मोटी पक्षी के परम पूज्य स्थाद्वोंमो निधी 
श्री कम लिहजी महाराज के शिष्य वर्य पाग्डित प्रवर कवीराज श्री नागचन्द्रजी मं“ 
हाराज की सेवा में+-- 
इस ग्रन्थ के पूर्ण १०० द्वार भी लिखने अशक्त इंवे को २५२ द्वार लिखने 
जितनी शक्ति की वंसीस आपके कृपा दान किये हुवे गुणस्थान द्वार ” और 
' भदरचार सार प्रकर्ण” ग्रन्थों के पठन मनन सेही हु. ऐसे ही तंर आपने परुपकार 
बुद्धिति आज » वर्ष से उत्साह और सहायता दान दे ज्ञान दान रूप पर॑म साभ मु 
बसे दिला रहे हो. यह आपका उपकार अकल्प है जी. 


क्रपामिलाषी-अमोलऋषि. 
0 2 मा 5 











ग्रंथ कर्ताका साक्षिप जीवन चरित्र. 








मारवाद देशके मेढते शहरके रहस, मंदरमार्गी बडे साथ ओसबाल कॉसदीया 


गोतके, भाई कस्तुरच जी व्यापार निमते माल्याके आसटे (जोदपूर) ग्रार्म आर- 
हैथे, उनका अकस्पात आयुष्य पूर्ण होनेते उनकी सुपृत्री जवाराबाइने वेराग्य पाकर 
४ पत्नोंको छोड साधुमागों ' जैन पंथ में दिक्षा ठी. और २.८ वष्तक सयम पाला 


माता पिता वे पत्नी के वियोगकी उदासीत तठ केवल दजी भोपाल शहर में आरहे 


और पिताके धर्मानुसार मंदीर मार्गीयोंके पंच प्रतिक्रमण, दव स्मरण, पूजा आदि 
केठाग्र किये. उसवक्त श्री केवरजी ऋषिजी महाराज भोपाल पधारे; उनका व्या- 
ख्यान घुननेकों भाइ फूलचदजी धांदीवार केवडचेदजीका जबरदस्तीछ लेगये. महा 
राज श्रीने सूयगडांगकी खूबके चतुर्थ उद्देशक्ी दशमी गाथाका अथ छमझाया, जिस- 
से उनको व्याख्यान प्रतिदिन सुननेकी इच्छा हुई शनेः शने। प्रत्तिक्रमण: पच्चीस 
बोलका थोक इत्यादि अभ्यास करते २ दिल्षा ढेनेका भाव होगया. परंतु भोगाव- 
'छी करमके जोरते उनके मित्रोंने जबरदर्स्तासे हुलासावाइ के साथ उगका छम्त कर 
दिया. दो पुद को छोड वो भी आयुष्य पूण कर गई. पुत्र पालना, सम्बन्धीयों 
की पेरणासे तीसरी वक्त व्याव करनेके लिये मारवाड. जाते, रस्ते में पुज्य श्री उदे 
सागरजी महाराज के दर्शन करने को रतलाम उतरे, वहां बहुत शास्के जाण, भर 
युक्ननी भें सजोड शीलूवत धारण करने वाले भाइ कस्तूरयदजी रूसोंड केवलचंदजी 
को मिले. वो उनको कहने ऊंगे कि, विषका प्यारां सहज ही गिरगया, तो पुनः 
सको भरनेको क्‍यों तेयार होते हो” यों कहते उनको पूज्य श्रीके पार ले गये; पू- 
जय श्रीनें कहाः- एक वक्त वैरागी बने ये, अब बनंढे (वर) वनानेको तैयार हुवे 
क्या? इत्यादि बचनों मुन केवलचदजी भह्मचार्यव्त धारणकर भोपालगंये.दिक्षा लेनका 
विचार स्व॒जनोंको दर्शाया,परंतु आड्ा नहीं मिलनेसे एक मासतक भिध्ाचारीकर आज्ञा 
,सपादन करी और सम्मत१९ ४ सचेत मुदी*के रोज श्रीपूनाऋषिजी महाराजकेपांस दिश्ला 
ले पूज्यश्री ख़ुवाऋषिजीमहाराजके शिष्यहुव.जोर ज्ञान अभ्यासकर तपश्चय करनी सूरू 
करी ५ ८१, ३,४८०,६,७,८,९,१०,२१८१२,१ 8५ ४,१५,१ ६८१७/१८८१९,२० ४ २१९ 
रे? ,३१)४१,५१,६१,६२,७१,८१,८४/९१,१० १,१११ ,१२१ यहू तंपश्चय्यो तो छाछ 
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केआगारसे करी, और इसके सिवाय/8; महीनेतक एकान्तर उपवास बगरा वहत दए 
| किया. तथ्ना पूर्व; पजाद; मालवा, गुजराते; काठीयंवाड, झालवांड, सोघवाड, प्ेवाड 
मारवाड; तेलेगाणा, दक्षिण, बगेरा वहुत देश स्पश 
श्री णेवलचदर्जीके ज्येट्ट पुत्र अओोलख चंदजी पिताकी साथ ही दिक्षा लेने 
की तैयार हुवे, परन्तु वालवयके सबव से स्व॒जनोंने आज्ञा नहीं दी और मोसाल पें 
पहुँचा दिया. एकदा कवीवर श्री तिलोक ऋषिजी महाराजके पाटवी शिष्य पंडित 
आरतऋषजी महाराज और तपरती श्रीकेवलऋषिजी महाराज इच्छावर ग्रोम पधारे 
वहांसे दो कोस खेडी ग्राम में मामाके यहां अमोलख चंदजी थे वो पिताके दर्शनार्थ 
आये. दर्शन से वैराग्य पुनः जागृत हुआ: और १९ वर्ष जितनी छोशे बय में (स- 
म्वत १९४४ फाल्णुण वदी * को दिक्षा धारन करली. श्री अमोलख ऋपिजी श्री 
केवल रुपिमी के शिष्य होने लगे, परंतु उनोंने कहा ।क मेरा अभी शिष्य करने का 
इरादा नहीं है. तव पूज्य श्री खुवारुषिणी महारांज के पास लेगये; पूल्य श्रीने अ- 
मोलख रुषिजीको अपने ज्येष्ठ शिष्य श्री चेना ऋषेजी महाराजके शिष्य बनाये, 


थोड़े ही कालमें श्री चेनाऋषिजी और श्री ख़वा राषिजीका स्वगवास होनेसे श्री अ- 
मोलख रुषिजीने श्री केवल ऋषिजीके साथ तीन वर्ष विहार किया; फ़िर श्री केवल ' 


ऋषिजी एकल विंहारी हुवे. और श्री रत्नऋषिजी दुर ग्राम रहे, इसलिये अमोलठ्ख 
ऋषिजी दो वर्षतक ओर भेरु ऋषैजी के साथ रहे, उसवक्त से. १९४८ के फो्लेगुने 


में ओसवाल ज्ञावी के पम्मालालजी नाम के ग्रहस्थने १८ वर्ष की उम्मरमे दिश्ला धो- ' 


रन कर अमोलख ऋषिजाके चेले हुवे. उनको साथ ले जावरा ग्राममें आये, वहीं 
श्री क्पारामजी महाराजके शिष्य श्री रुपचंदजी गुरु के वियोगेसे दुःखी हो रहे ये 


उनको संतोष उपझाने पत्ना ऋषिजी को समर्पण कर दिये, देखिये! एक यह भी,उ- | 
दारता! पीछे क्री रत्नऋषिजीका मिंलापहोनेसे उनके साथ विंचरे. इंन मेहांपुरुषनें उं- | 
नको योग्य जान, बहुत खँतसे शार्रभ्यास करीया, जिर्सके प्रसादसे गय-पमें किं- .| 


तनेके ग्रेथ बनाये, और बना रहे हैं. तथा अनेक स्वपेति-परमर्तियों को पेस्ये पेमेमे 
द्रढ़ किये और कर रहे हैं 


श्री अगोलख ऋषिजणी के, संवत १९६५ में मोती कापिनी नाम के एक शि- 


। ध्य हुए, कि निनोंने वेवह में काल किया. 
ः हमारे सुभाग्यादय से स० १९६२ से तपस्तीराज श्री केवल ऋषिणी महास 
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की .- - 
ज सस्ते में शुधा वंषा आदे अनेक दुक्ेर पारसह लैंहन कर यह स्तर पावन किया 
और बृद्ध अप॒स्थाके कारण से अशक्ते इरीर होने से यहां विराजमान हुवे थे. और 
इनकी सेवारम पंडित प्रवर वो अह्चारी श्री मंग्रेछज ऋषिंगी महाराद यहां वि- 
राजते ये. माने श्रीके सद्ोधसे आजतक ५४० ०० पस्तके अंमूल्य सर्व हिंदमें और 
बहा अमेरिका, आफरिका, आदे देशोतक दिये मेंये हैं, इससे ख़छा माढ़म होता 
हैकि विद्वान मुनिराजों और उदार उणामी श्रावकीका सम्बन्ध मिलनेसे समयानुसार 
प्रदति करने से जग जीवाकी कैसा राम मिलता है... 
अब हम आत्यन्त अपेसोस से कते हैकि हमारे इस क्षेवकों परम मार्ग में प्रतिद 
लाने वाले और ज्ञान दान का असुल्य दान दिला सर्व हिन्द के धंमोत्माओंकों तोष 
ने वाले तपस्ीराज श्री केवल ऋणषिजी महाराज वि. से. १९७१ की चेत सदी. एरति 
पदासे बीमारी बहुत ही वढगई तव सावण वद्य८ को से साथ अत्यन्त नम्न भावसे 
खमतपमना करीये.और नवमीके दिन आछोयणा निन्दना कर अन्नाहारंक त्याग किये 
और १९३ मंगलवार के दिन-१०॥ बजे अपने मुखते सैथारा कर १॥ बजे देहोंत्सग 
हुवा !! और श्री अमोलख ऋषि जी उपग्रह विहारी हंगे. जिससे जैसे राजा बिना 
रयत सुनि तैसेही सब यहां का होकर ज्ञान खाता बन्ध पढ़ा है जी.. 
इक: हमारी नत्न विनंती हैकि जैसा प्रयास ज्ञान बृद्धि को बाल अह्मचारी 

मुनि श्री अमोलल्न ऋषिजी ओर इन के सद्गोध से यहाँ के तथा अन्यग्राम के -श्रा्े 
कोने किया हैं. इससे भी अंधिक सर्व हिन्दके साधु गार्गीयों से होने की अत्यन्त भा 
बदयकता है, जो सर्वे संघ इस प्रत्यक्ष दाखले को ध्यान में लेकर, ड्वान बृद्धि-संस्प- 
बृद्धि बगैरा साधुमा्गी धर्मोज्नांदे के एकेक कार्मों का सीकार कर यथा शांक्ति पति 
करेंतो यह पूर्ण शुद्ध धर्म पुन; पूर्ण प्रकाश मय होवे ! 


ह पर्मेश्नाति ई्च्छ्क, 
राजा बहादुर लाला-सुर्खंदेव सहांयेजी ज्वालांप्रशाद. 
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ग्रंथ प्रसिद्ध कतांका संक्षिप्त 
जीवन चरित्र, 


6 हिल 5 शी कर कप श्र ५ 
दाक्षेण हंद्राबार में दिल्ली ।जिल्लेक कानोड (महुँद्रगढ) से आकर निवाल करने 
वाले अग्रताछ बशमें शिरोगाणि-पर्म-न्याय-विनय दया क्षमा उदारता-निर्भिभानता 
आदि गुणों युक्त छालजी साहेव नेतरामजी के सु पत्र रामनारायणजी का जन्म से 
वत्‌ १८८८ पोष बंद ९ का हुवा, और उनके सु पुत्र सुखदेव सहायनीका जन्म 
संवव १९२० पोष सुद १५ का हुवा, और उनके सुपुत्र ज्वालाप्सादजी का जन्म 
संबत १९०० के श्रावण बंदी १ का हुवा. उक्त तीनों छााजीने सनातन जैन धर्म 
के पज्य श्री मनोहरदासिजी महाराजकी सम्पदायके पूज्य श्री मगलसेनजी स्वार्मी 
पास सम्यक्तल धारण करी है. परन्तु यहां हैद्रावाद में आये पीछे साधु दर्शन न हो- 
नेसे जैन मंदिर में जाते थे, और हजारों रुपे खर्चकर मनहर मंदिर भी यहां बनाया 
है, तथा प्रभावना खवामीवत्सल आदि कार्यो में अच्छी मदद करते हैं; यहांके जोहरी 
(गं अग्नेपर हैं; औ ५९ छेनदे है 
वर्ग अग्नेप्त हैं; और राज्य दरबार में छात्रों रुपेका केनदेन करते हैं. 
छाजीके वर्फसे एक दानशाका हमेशा चालु है; और भी सदाव्त अनाथों 
सहायता बगैरा पन्‍्य कार्य अछी तराह करते हैं. संसारिक प्रभेगो में भी छख्खो 
रुपेका व्यय इन्होंने किया है, ऐसे श्रीमेत होने पर भी बिलकुछ अभीमान नहीं है 
जबस तपस्थीजी श्रीकेतल ऋषिजणी महाराज ओर इनका सेवार्म वालबह्नवारा 
मानि श्री अमोलस ऋषिजी महाराजका यहां विराजना हुवाहै तबसे छाछाजी सुखदेव 
सहायजी जरूरी कारण शिवाय हमेशा व्याख्यान श्रवण का छाम छेते हैं, एके ९ 
बर्ष शाखादि अ्रवणकर शास्तक्षी रहस्योर्मे बहुत दौर बाद्वेबान बनेह.उपभोग पारभाग 
अत सी रुवी मन्द हुई है, संसार के हरेक कार्यो पायारंभ की घटकर यलका 
प्रति बेध किया है, और ज्ञान ढद्धी के शोकीन हो / जन तले भकाश ! परपाल- 
मार्ग दवक, ध्यान कल्पतरु, मुक्ति सोपान जैसे बड़े २ ग्रन्थों, तथा और भी चरित्नो 
बोर इजाएों प्रन्थों, हजारों रुपे का सद व्ययकर छपाकर पार्तेद्ध कर जा हिंद के 
जैन वर्ग आदे को अम॒ल्य ज्ञानका खाम दे उपकार किया तथा कर रहे हैं. औरभी 
इ्ेंने बौन बर्षसे छुती हुई बे? स्था* जैस कान्फरन्स को जात कर वा. ९६ ! 


. ४३ 
१४ अप्रेह १९१३ को तिकन्द्राबादमें भाराई जिपमें रु. २१००० का सदव्यय कि _ 
या, ओर 9४? ० रुपे देकर स्था. कान्फरन्प्त आफिप्त को बढ़ा प्रेस सव सामाग्री 
युत वना दिया. ओर भी हजारों रूपका सदव्यय कर हैदराबाद में एकही वक्त चा 
रें सत्यूरुषोंकी दिक्ला उत्सव किया. तेतें ही प्रथम अपने देशमें भी केश्योंके दिक्षा 
दिराह है. ऐसे ओर भी गुप्त दान अवसर उचित कर यथा अवप्तर यथा उधित द्रव्य 
व्यय कर रहे है. यों तन धन मन कर यथा शाक्ति धर्म दीपा, रहे हैं, यह छाला्जी 
साहेब की धर्म फेलाव की उक्कंग हरेक श्रीमंतांको अनुकरण करने जैप्ी है. ऐसे उ 
दार कृत्यों से थम दीपता है. सदज्ञान के प्रतारते अपने भी ज्ञान वर्णीय कम प्षय 
होते हैं, और पढनेवाले को स॒गते बालकों, यों एकेकत आगे अनेक जीयों को महा 
लाभ मिलता है. इसलिये यह बात सब ध्यान में ले यथा शाक्ति. पर ब्राद्धि करेंगेड्स 
हेतुसे ही यह संक्षिप्त जीवन चारित्र यहां दिया है. 
गुणानुरागी, 
सेक्रेटरी-ज्ञान वाद्वि खाता. 


(अ.2 

इस ग्रन्थके प्रसिद्ध कर्ता सदग्रहस्थोंका साप्तिप्त जीवन चरित्र 

२ दक्षिण (खानदेश) के बाधली' ग्राम कूचेरे (भारवाड) से आकर निवास 
करने वाले शेठ दोलतरामजी चोरडीया की सुपत्नी गछाव कवरवाह की कूंख से स- 
बत १९३९ के कार्तिक छद्ध १ भंगलवारकों रतनचन्द्रजी नापक पत्र को प्राप्ति हड 
अन्तरायोदय से रब्नचेद्रजी की ४ वर्ष की उम्मर में माताका और आठ बर्ष की उ- 
म्मर मे पिता का विज्ञोंग होनेस इनकी दुसरी माताने इनको मदर श्ले भें वेठाकर वि- 
द्राभ्यात्र कराया, तेज बाद्ध कर इनन कूल १५ बष को उम्मर भ मराठी, गुजराथा; 
उढ़, ईग्रेणी और मारवादी छिखेन का अच्छा अभ्यात्त कर अपने व्यापार काये में 
सेलम्न हो संसार व्यवहार साथ ने लगे. 

स० १९५२ का चातु्मीस-पर्तिद्ध वक्त श्री चम्पाछालजी महाराजका मनमा- 
इ (नाशीक) में था तव रत्नचन्दर्जाकों इन महात्माका व्याख्यान श्रवन का लाभ 
होते ही थम के ऐप शोकीन बनगये कि-सामायिक प्राति क्रण रतवनादि कण्ठाग्र 
कर व्याख्यानादि प्रसंग में एकत्र हुवे जन समोह में खुछ्ले दिलसे सुनाने, लगे इनका 
मज्जल स्वर होनेसे श्रोतागण इनकी वाणी को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगे. ८ और 
यह साध आर्जिकानी जी अत्याग्रह बिनती कर अपने ग्राम में चातमीस भी कराने 
लगे. से. १९६१ के चातमात में सतीनी श्री जडावांजीने ६१ उपयास किये. और 
से. १९६२ के चात्मात में तपशथीजी श्री केशरीमलनी महाराजने 9१ उपवास कि- 
ये इनके दर्शनाथ हजारों नरनारी आये जिनकी बड़े उत्साहसे भक्तिकर सर्व्रिय बनेहें 

से. १९६२ का चातुमोस तपस्वीजी श्री केवल ऋषिनी माहारान का इगत 
पुरी (नाशीक ) था तब भाई रत्नचदजी कितनेक भाइयों के साथ दर्शनार्थ गये थे, 
वहां बाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजीका व्याख्यान सन मोहित हवे जिस 
प्रेम के आकर्षाये हुवे पुन; से. १९६५९ के चातमोसमें कितनेक भाइयों के साथ यहां 
हैदराबाद आये और यहां के ज्ञान बरद्धि खाते का काम देख इनका मन आकर्षाया 
तब आप खूदने रु. १००) ओर चार भाईयों के (जिनका जीवन चरित्र आगे लिख 


/'- # अबभी यह भाई अपने ग्राम में सायुका चातुर्मास न होवे तब या लग्न 
खर्च आदि अन्य आममें जाते है तब अनेक नर नारी यों की परिषदा में अनेक छे 


पड बिक आ 2] 


दे स्तयन लावणा चापा३ह केथा आद सुनाकर श्रातगण का मोहित करत है 


मत ( ३.) 
ते हैं उनके) पात से रु. १००-१९० यों सब रू. ५००) ज्ञान बाद्धे खाते में समध- 
ण्‌ किये जिप्के ख्चे से इन मुक्ति सोपान-गुणश्थान रोहण अदीशत द्वारी” की 
एस्तके ४९० छपाई है. 

२ दक्षिण (खानदेश) के जामडी” ग्राम से निवासी उदयचन्दनी वेदमुयाक्री 

सुपत्तीके कूंखस ७.१९ ३६के भाद्वरा सुदी९कों संचालालमी नामक पुत्र हुवे यह मरा- 
ठै आदे विद्याभ्यात्त कर संधार व्यवहार चलाने लगे, और वाघली दालोंकी संगत 
में साधू आजिकाजीके दर्शनार्थ जति हुवे धर्मके शोकीन वने यह भाह जी शररू औ 
र नग्न समाव थारी है. जब वाघडीमें पतिद्ध वक्ता श्री चम्पाठालजी महाराजका 
चातृधीौतथा तव यह अपने सत्र पार को साथ ले वाधली आकर रहये और यथा 
शक्ति धर्म तप व दर्शनाथ आने जाने वाले की खातर भी उत्सहा भाव से करी थी. 
यह भी भाई रतनचंदजी के साथ यहां हैदराबाद दरशनार्थ आयेयथे तब इननेमी१००) 
रुपे ज्ञानबृद्धि खाते में दिये थे. 
३ दक्षिग (खानदेश) के वाघंडी” गामके निवासी वच्छ राजजी रांका की सपत्नी 
की कुंख से से. १९४२ के म्रगअ सादे १२ को इन्द्रचन्द्रनी नामक पुष हुवे. इनके 
पिता का सै. १९५६ में वियोग हुवे बाद अपनी सुबाद्धे द्वारा ही विद्याभ्यास कर 
कर समार व्यवहार साधनेलगे, प्रप्िद्ध वक्ता श्री चम्पाठालजी महाराज के चात॒र्मा 
से में व्याख्यान श्रवन कर धर्म प्रेमी वने ओर अपना बन्धा वन्धाया मकान को धर्म 
स्थान (स्थानक) वना दिया यह भी. भाइजी रलचन्दर्जाके साथ हैदरावाद आये ये 
तब रू. १०० यहां के ज्ञान बाद्धि खाते में समर्प थे. 

४ वाघडी” निव्ी रामचंदजीकाकरिया की सुपत्नीपत सं. १९२३ के चेत 
सुदी पूञम को रत्वचंदजी नामक पुत्र हुवे. इनके पिताका से. १९३५ में बियोग हु- 

बे बाद विद्याभ्यात्तों बिंशष न करसके परन्ठ पण्योदथ से अच्छे लक्ष्मीवान 
बने. और श्री चम्पलालजी महाराज का सक्गोध श्रवण कर अच्छे धरम प्ेमी बने य- 
था शक्ति थर्थ ब्वाद्धे करने लगे. यह भी भाई रत्चन्दजी साथ यहां हैदराबाद पथारे 


थे तब ज्ञान बृद्धि खाते में रू. ९००) दियेथ. | 

५ द्षिण (प्रलिये जिल्ले) के वोरकुंड” गाम में गोठण गांव (मारवाइ-जोवपूर 
| ० पक 0. नेवा 6 |] पराजर्ज बैवकीं | 5 
जिछ्ठे) से आकर निवास करने वाले इंस्राजजी वेवकी सपत्नीस से. १९२७ में खेम 
चुदजी नामके पत्र हुवे. इनका पिताका वियोग से. १९४६ में हवा. इनने विद्याभ्या 


(3. ) क्‍ 
स्‌ कर संसार व्यवहार चलाया. मुभाग्योदय से से. १९४१ का चातर्मास तपली 
राज श्री नंदरामजी महाराजका यहां होनेसे यह धर्म प्रेमी बन सामायिक प्रति ऋफ- 
णादि ज्ञानाभ्याप्त किया और नित्य नियमादि त्रत धारन किये. यथा शाक्ति धर्म दी 
पाने लगे. यह भी भाइजी रतनचंदजी के साथ यहां हेदराबाद पधारेथे तब यहां के 
ज्ञान वृद्धि खांते में ह. १००) समर्पण कियेथे. 
यों इन पांचों भाश्योंने जो ज्ञान बूद्धिके कार्य में उदाराश्रय दे ऐसे अपूर्व ३- 

'इने ज्ञानकों अंगूल्य लाभ दिया है सो काये प्रशंसानेय और अनुकरणीय हैजी. 

दक्षिण हैद्राबाद-चारकमान. ज्ञानबाद्द इच्छक, 

ता. २०-१-१५, सुखदेव सहाय ज्वाला प्रशाद, 








लि (७ इश्क मरूऊ ७, 
रे || 


॥ श्री परवात्मायनम- | 
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॥ गस्थान राहग-अद्शतद्वाएं 
नलज->++-*०बक>-+------* 
श्री माला चरणम-गांया 


अह सुहआ सयल जग सिहर । मरुव निरुवम सहाव सिद्धि सुहं॥ 
अनियण मव्बाबाहं । ति-रयण सारं अणु हवंति त॑ बंदामि ॥१॥ 
अर्थ--इश्तार्य सिद्धि करनेके लिये में प्रवम श्री परमात्मा को नमस्कार क- 
रताहं. वो परमात्मा कैसे हैं! तो कि-सर्वाश कर्मोका क्षय कर 'मुइअ '-अथीत 
परम शुचि-परम पविव हुवे हैं, जिससे 'सयल जग सिहर “-अथौव्‌ सकल जगव में 
जो छुख है, उन सर्व सुखोंसे उत्क्ट-आभरिक सुख प्राप्त किया है, वो परमात्माका 
सुख कैसा है! तो कि-अरुज/-अयौद शरीरिक रोगादि और मानसिक चिन्तादि 
इत्यादि दुःखों से रहित है, क्योंकि-जहां शरीर और मन दोनों का अभाव है, वहां . 
उन से प्राप्त होते हुवे दुःख होवेही कहां से! अथीव-नहीं होवे। इसलिये परमात्मा 
का सुख निरुवम/-अ्थीव-ओपमा रहित निरोपम है. क्यों कि- जिसका अनुभव 
(समझ) शरीर था मनसे होते तो उसको किसीभी भरकार के पदार्थिक सुख़की 
ओपमा देकर वत्ता सकें; परन्तु ऐसा पदा् इस संसारम कोई हैही नहीं कि जिस 
की ओपमा दे धिद्ध परमात्माके छुखकी तुल्यना कर वतावें, क्योंकि-वो सिद्ध 
परमात्मा का छुब 'सहाव/-अथीद स्वभाव सेही उत्पन्न हुवा-स्वभाषेक है, न कि-से- 
सारिक सुखों के जैसे पर क्ज्रिम होगे. इसलिये सिद्ध परमात्मके मुखक्ी ओ- 
पप्मा देकर वतावें ऐसा कोइ पदार्थ हैही नहीं. तो फिर थो सुख केसा है! तो कि- 
तिद्धि सुई/-अर्थीत सिद्ध परमात्मा का सुख 'तिरयण सारं/-अर्थीव्‌ ज्ञान दशन औ- ' 
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द 
२ । ४7 पारोशेष्ट श8 

र चारित्र इन तीनों सार पदार्थ रत्नों समान धर्मका माति पूणे पनें-यथातथ्य (जै- 
सी तरहते करना चाहिये वेसीही तरहसे) आराधना-पालना-स्पशना-अन्त तक कर 
ने से प्राप्त हुवा'है. इसलिये उस सुख का 'आनियण'-अथीव कदापि नाश नहीं 
होता है-अन्त नहीं आता है-ऐसा अनन्त है. और 'मज्यावाह'-अ्थीव उस सुख में 
कदापि किसी भरकार की किखित मात्र ही व्याधी, विकल्पता मिश्रता या किशवित 
मात्र नुन्यता-कमी पना होतादी नहीं है. ऐसे परम सुख को जो “ अणु हवाति”- 
अथीव अनुभव लेते हैं-भोगवते हैं, उन सिद्ध परमात्मा को मेरा नि-करण त्रियोगकी 
विशद्धि से वारम्वार वन्दना नमस्कार होनो! 


मै परि शिष्ट # 
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यह विश्व अनन्तान्त जीवों से प्राति पूर्ण भरा हुवा है, वे सब जीव गुणकी 
अपेक्षा से अनन्त भकार के हैं, जैप्े-ज्ञानादि गुणों में सव से हीन गुण के धारक- 
और चैतन्यतादे लक्षणों में सव से हीन शाक्ति के धारक सक्ष्म निगोद के जीवों है 
उन जीवों में से कभी कोइ एक जीव एकापे अश आधिक गुणकी “बृद्धि होने से ऊँच 
दिशाको भाप्त होता है, यों अन्त गुण पुण्याधिक होते सक्ष्म निगोद से'निकल बादर 
(वंडे) निगोद मय शरीर को प्राप्त हाता है, वहां भी अनन्त गुणाविक पुण्य होने से 
। प्रत्येक एकेन्द्रिय-पथ्व्यादि स्थावर काय में आता है, यों अनुक्रम से अन्तान्त ग्रुण 
पुण्याधिक होते वेन्द्रिय-तेन्द्रिय-चौरिन्द्रिय-असरीय पर्चीन्द्रिय-सक्ञीय प्चेन्द्रिय-नरक-देव 
मनुष्य-प्यीय तक प्राप्त करता है. यहां तक आकर कोइक जीव सर्व दुर्गुणों का 
सर्वांश नाश कर संपूर्ण - गण मय जव आत्मा बन जाता है तब सर्वज्ञतादि गुण प्रगट 
होते हैं, उस आत्मा को साकारी (शरीर घारक) परमात्मा कहते हैं. और कुछ काल 
सकार रहेवाद शरीरादि सर्व सेयोगों का सर्वाध याग होते निजात्म के खास निज 
एकही स्वरुप मय जब आत्मा हो तिद्ध स्थान को भाप्त करता है, उस आत्मा को 
परम परमात्मा कहा जाता है. वोही आत्मा मेगछाचरण में कथन किये मुजब अनो- 
पमर निरावाध परम सुखंकी अनुभव करता है,-सु भुक्तता है. ओर उपरोक्त कथन 
मुजब जो जीवों सहज स्वभाव से दिपजते हुे पुण्यापिकतासे आकर्षा कर सी प्यो 
थ तक आये हैं ज्ञानादे गुण कुछ विशेषांत मिनकी आत्मा में प्रकाश हुवे हैं, वो- 
|  अनननननिन3तनननिननन। 





है। 
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जीवों श्री आचारांग सत्र के प्रथमाध्याय के कयनानुसार महसम्भी महयाए! अथोव 
स्वानुभव (जाति स्मरणादि ज्ञान) से जानकर, या 'पर्वागरणाणं” अर्थाव-तत़ोंद्रा- 
रा श्रवण कर, अन्ना अन्ति एवा सोचा” अर्थात-क्रिसी का सहज बचन श्रवृणकर 
या ग्रन्थों में पठन कर इत्यादि सम्बन्ध से परमात्माके परम सूख के ज्ञाता-जान 
कार हुवे है, उन को परम सुख प्राप्त कर ने की जिज्ञापा-अआभिलापा होबे यह स्तरभा 
बिक ही है. उनकी जिड्भपा-इच्छा पूर्ण कर ने जो आत्मा सर्वेश्च-सकार परमात्मा पद 
को प्राप्त हुवे हें उनोने स्वानुभव द्वारा निश्चयात्म पूर्वक परम परमात्मा पद को मराप्त 
कर ने के अन्तान्त गु्णो को ज्ञान कर जाने £, परन्तु वचन द्वारा अनुक्रम से वागर 
मे - समग्राने और उन गुर्णों में जीवों को छगा कर मार्ग में प्रवर्ता कर परमपद प्रा 
प्र करने जितना काल - समय निज पर का न होने से कार्य को असाध्य जान परम 
कृपालु अईत - सर्वद्ग देव ने मुमुप्तुओपर अत्येत करुणा दाष्टि कर परमात्म पद प्रा- 
प्ति के काये को सहज साध्य वना ने -सत्पज्ञों को समझा ने उन परमात्मा पद प्रा- 
प्लि के अनंतानंत गुणों का समावेश कुछ स्॒ल्प (थोड़ी) सख्या में करना उचित स- 
पश्ना कि जिस से सर्व मुमुक्षुओं - परमात्म पद के इच्छकों सहज में समझें और पर 
प्रात्म पद प्राप्ति के मार्ग में प्रतत्ति कर परमात्म के परम सुख के भुुक्ता बनें. इस 
हेतु से उन अनेत गुणों का शिर्फ चउदह (१४) बातों मेंही समावेश कर दिया और 
उनका नाम चउदह गुणस्थान” या 'चउदह जीवस्थान! स्थापन किया, इननी थो- 
दी संख्या में होने से मुमुक्त्ों शीघ्र समज जायें परमात्म स्थान को प्राप्त कर ने, 
उत्प्ाही बने, प्रयत्न शील हो पर्यास करें, ओर परमात्मा बन अनन्त मुख कों भुक्ते. 
उन १४ गुणस्थान के नाम इस भकार ४६-- 
मिच्छे सासण मिस्से । अविरय देसे पमत्त अपमत्ते ॥ 

निअड्रि अनिअष्टि सहुम | व सम खीण सजोगी अजोगी गुण ॥ 

अर्थ--* प्रथम मिथ्यात्र गुणस्थान”--जगत निवासी प्रायः सी! जाौबों का 
पूलस्थान अनादि से यदी 8, कर्मों रुपी मद मेघ घटा से ' अच्छादित हुवा चैतन्य 
चद्र ग्रार्छित - वे भान दिशा में पढा हुवा काल लब्धि परि पक्क होते-व्यापर वेदनादि 
सहने से - कुछ कर्मोश पतले पडने से - सर स्रभाव से - बतत्य ताके योग्य सहज- 
ही ऊँचा आता है - वो पुण्यांश की प्रवलता कर अज्ञान तपश्रणादि के प्रभाव से 
इक्कीसवा स्रगे (नवतरी ग्रयेवक तक चले जाता है. इस स्थान में रही हुए आत्मा इतने 
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क्र माक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. #ह रे 
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ञ्चचे द्रने को प्राप्त कर शकती है इसलिये इसे प्रथम गुण का स्थान - गुणस्थान 
कहा है. 

२ सा सादन गुणस्थान--मिध्यात्व गुणस्थान कों छोड ऊँचा जाकर फिर 
वो आत्म कर्मों के धक्के से गिर कर-पह़कर मिथ्य गुणस्थान को आता है परंतु मि- 
ध्यात्वी नहीं वनता है वहां तक मिथ्यात्व से कुछ-उज्यल-अच्छाही होता है इसलिये 
इसे दूसरे दरने के गुणस्थान में स्थापन किया है. 

३ तीसरा “ मिश्र गुणस्थान ” इस स्थान को भाप्त हुवा जीव सत्य को और 
अस्तत्य को दोनों को एक रुप-एकसा जान ने रूगता है, सहृणों दुर्गुणों की गड़बड़ 
होजानेसे इसे मिश्र-मिश्रित कहा है. परन्तु प्रथम गुणस्थान वाढा तो असत्य को 
सत्य, ओर सत्य को असत्य मानता था, और यह दोनों को एक सा जान ने लगा 
इतने गुणों की इस भें आधिकता होने से इसे तीसरा दरजा मिला है. 

५चोथा “आगिराति-सम्यग दृष्टि गुणस्थान/-इस स्थानको भाप्त हुवा जीव सम्यग 
दृष्टि बन जाता है अर्धीत यह आत्म सत्य को सत्य और असत्य को असत्य यों य- ॥ 
, थातथ्य (जैसा होंवे बैसाही) जान ने लगता है इस महान गुण की आधिकता होने 
से इसे चौथा दरजा मिला है. (परन्तु यह कर्मोदय की प्रवलृता से कुछ व्रत नियम 
कर सकता नहीं हैं) 

५ पांचवा देश विराति गुणस्थान” को भाप्त हुवा जीव सम्यग दृष्टि युक्त कुछ 
देश से-थोंडे त्रत-नियम धारण कर सक्ता है, सो श्रावक कहा जाता है. इस गुणकी 
अधिकता होने से इसे पांचवा दरजा मिला है. 

६छट्ठा प्रमत संयाति गुणस्थान/-इस गुणस्थानकों राप्त हुवा जीव सर्व विरति- 
संयति-साथु होता है. इस गुण की अधिकता होने से इसे छक्ल दरजा मिला है. 
(प्रंतु यह प्रमादी आलुसी होता है जिस से सर्वे विराति पन में वहुधा अनेक प्रकार 
के मृक्ष्म बादर (छोटे बडे) दोष लगते हैं उनका सुधारा भी करते ६) 

७ सातवा अप्रमत संयाति गुणस्थान” इस स्थान में आया हुवा जीव सर्वेया 
आलुस-प्रमाद का त्याग कर-अत्मोन्नाति कार्य में तत्पर-उच्चणी रहता है इस ग्रण की 
आधिकता होने से इसे सातवा दरजा दिया गयाहै. (परंठु यहां विषय कषाय की कि- 
खत प्रणति रहती है.) " 

८ आठवा-“नियट्टि वादर गुणस्थान”'-इस स्थान में आया हुवो जीव वाद्रप्र 


कं] 
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| 
फ्र माक्ति सोपान-भी गणस्थान रोहण अदीक्षतद्वारी, छ्‌ 
त्यक्ष में देखाती हुई विषय कपाय से निहति पाता है, इस गुण की अधिकता होनेसडे 
भें आववा दरजा दियागया है 
९ नववा अनयद्टी वादर गणस्थान”-इस स्थान में आया आत्मा सृक्ष्म वाद 
र सर्व विषयों से और तीनांश कपाय से निहताता है, इस गुणकी अधिकता होने । 
इसे नववा दरजा मिला है. | 
१० दद्वा-'सक्ष्म संपराय गणस्थान” इस स्थान को प्राप्त हुवा आत्या सूक्ष्म | 
किशित छोभके सिवाय संवेथा विषय कपाय से निहतता, ४ इस गणकी अधिकताहो 
। जेंगे इसे दशवा दरजा दियागया ६ 
११इग्याखा- डिपशांत मोह गणस्थान"-स स्थानर्मे आने वाद यृक्ष्य छोभरू- । 
पृ शल्य रहाथा सो भी सबवैवा दवजाता द-वीतराग अवस्था को प्रोप्त होतांह, इस से- | 
ण की आयविकता होनेंसे इसे इ्याखा दरना दियांदे ( इसने मोह-कपाय को दबाया , 
। 
] 
| 
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। है, पन्‍्रत क्षय रहीं किया 5 जिससे पड़वाइ होता है. ) 

१२ बाखा-'सीणमोह गणस्थान“-इस गनस्थान में आया हुवा आत्मा स्वेथा 
पेह-कपायका जड़ मूलसे नाश करता है. यद पीछा पढ़ता नहीं है, इस गुणकी अ- । 
घिकता होनेसे इसे बाखा दरना दिया गया है. | ह 

१ ३तेखा सयोगी केवडी गणस्थान”-इस स्थान को प्राप्त झेनेव आत्मा सवैज्ञ स- 
वें दर्शी साकारी परमात्मा वन जातांदे इस गृणकी अभधिकात होनेसे इसे तेखा दरजा 
दिया गया है । 

१४ चउदवा अयोगी केवी गुणस्थान'--हस गुणस्थान को प्राप्त हने बाद ' 
आत्म परम परमात्मा वनजाता ह-मिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, यहाँ सर्व गुणों , 
संपन्न होने स-फिर कोइ भी कार्य वाकी नहीं रहने से इसे अन्तिम-सर्त से ऊंचा च- 
उदवा दरजा दिया गया है. 

मुमुक्षुओं ! ऊपरोक्त चडदद वार्तों का जरा दीर्घ दृष्टि से ख्याल क्ीनिये कि ' 
महान तलबेता सर्वज्ञ प्रमात्माने अपने ऊपर केसा जबर प्रशाद किया ह अति 
गुद-गहन विषय को कैसा सुलभ सहज कर समझाया है, इस में अल्पतभी तु॒र्त सम- 
बजाय और ऐसा सहज काम जान इस में प्रवत ने उत्मुक बने! 

परल्तु मुझे यहां संशय होता हैक्रि-ऊपरोक्त चउद॒ह गुणस्थान का ऐसे ख़ल्े- 


सहज अथ्थ को पढ़कर कदाथित कोह स्वस्पज्ञ विचार करेंगे कि अद्ो इसमें क्या, यह 
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तो सहज-वातों हैं, इन में अनंतानंत गुणों का समावेश कैसे होता है! यह बात कैसे + 


मानी जाय! दगैरे उन जीवों को यह भाव सहुखरुप दर्शाने. वा मुम्रुक्षुओं को इन 
१४ बातों के अदर रहा हुवा अत्येत गुढ रहस्य को वताकर-हेय-त्याग ने योग्य, हे- 
य-जान ने योग्य और उपादेय-आदर ने योग्य कृतव्यों में प्रायण बना ने, उन अ- 
नेत गुणोंमें से जो कुछ शाद्ध ग्रेथों में कथा गया है. इसमेंस भी जोरुछ /किचित 


हिस्सा मेरे जानने में पढने में और उसमें का कुछ हिस्सा अनुभवने में आया है, 


उस में से जितना द्रव्यादि की अनुझूलता के अनुसार दशौनेकी मेरे में शक्ति है : 
और भविष्य है उतनासा विभाग श्री जिन प्रणित मूल शास्त्रों आचार्यों रचित ग्रंथों: ' 


वा धारी म॒नि आदेके अनुसार खुलासे वार दर्शानेके लिये यह “गुणस्थाना रोह- 
ण अठी शतद्वारी” नामक ग्रेथद्वारा प्रसिद्ध करने प्रयत्न होता हूं! 


इस ग्रंथ के मुख्य दो काण्ड (विभाग) किये हैं।--जिसमे से प्रथम अधथका- 


ण्ठ में तो ऊपरोक्त २४ गुणस्थान पर २८२ द्वारों (बावतों)को - १ मुछ 
खण्ड, २ कर्मारोहण खण्ड, ३ संसारारोहण खण्ड, और ४ धरमौरोहण खण्ड, इन 
चारों खण्डों में वाट कर उनके अर्थ संक्षेपमें दर्शो खुछास कर किया है. और 
दूसरे मूल काण्ड में उन २५२ द्वार / को चारों खण्डों में विविज्ञित कर चडदेही गुण 
स्थानों पर अलग २ उतरे हैं. इसमें भी जो विशेष जानने योग्य वातों हैं उन्हे उसी 
पृष्ठ के नीचें टीप में दाखछ की गई हैं. यों इस गहन ग्रंथ के विषयों का स्पष्ट 
कारण कर सर्वके समझमें आवे और इष्टाथ सिद्ध होसके ऐसा वनानेमें मैंने मधा शक्ति प्रयत 
किया है. में जानता हूँ कि इसे छिखते जैसा ज्ञानानन्द मेरी आत्मा में हुवा है बैसाही 
ज्ञानानन्द पाठकों को भी पठन व मनन करने में हुवा चाहिये! 
| मुम्नक्ष-अमोल ऋषि. 
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। 
। इस ग्रन्थका नाम "मुक्ति सोपान” खखा गया है अर्थात्‌ श्री तीयैकर महारा- 
ज मोल में गमन करने-माने के चौदह सोपान (पंक्तिये) फरमाये हैं उन चडदेडी पंक्ति 

यो का स्वरुप इसमे समग्नाया गया है. और इसका अपर (दूसरा) नाम 'गुणस्थाना रो- 

हण-अशत द्रारी” रक्खा गया है अथीत उन चउदेही गुणस्थान (गुणवृद्धि के मानै- 
। लो) में जीवों कैसी तरह से आरोहण करते (चइत ) ४. जिसका विगत बार खुलासे ' 
/ के साथ कथन किया गयाई. इसलिये दोनोंदी नाम यथार्थ कहीये गुणनिष्पन्न-सचेह. 
! इस ग्रन्थके दो काण्ड (विभाग) किये गये 6, जिसमें प्रथम अर्थ कार है 

क्योकि हरेएक पदाथे का मतलब समग्र में आनेसे उसका यवाथ ज्ञानानभवर आत्मा 
: में होवा६: और उससे उम ब्वानमें ज्ञानी आत्म तक्लीन बना रसायण-उत्पन्न करमकते £। 
इसलिये प्रथम अर्थ काण्डमें २५२ ही द्वारों का अठग २ (भिन्न २) खुलासा से अर्थ 
समझाया गयांहे. ओर दूसरा मूल काण्ड है जिसमें उस अअ्थ काण्ड में दर्शाये २०२ 
द्वार चर्ददी गुणस्थार्ों पर अलग २ ऊतारे गये ६ 

सम ग्रन्थ के दोनों विभागों चार खण्ड द्वारा २०५ ट्रार्रों चिव्रे्तित कियेगये है 

जिसमें थे प्रथम मूल ट्राराराहण खण्ड है, जिसमें मूल चउदशी गुणस्थानो का (अन्य , 
पदार्थोकी अपेक्षा व्िना) स्वरुप समझाया है. जिभेके ३३ ट्वारई, दूसरे कम द्वारा रोहण 
खण्दमें आठो कर्मों आर १४८ प्रकृत्तियों बगेरा भिन्न२ कर चउदेही गणस्थान पर उता- 
र कर समझाया है, जिसके ७ प्रकरण के २३७ द्वारों हैं. तीसरे संसारारोहण खण्ड 
में ससारी जीरो में मिलते हुवे अनेक वावतों को चउदेही गुणस्थानों पर उतार समझा 
या गयाहे, जिसके ४? द्वारों हैं. और चौथा धर्मारोहण खण्ड में धर्मात्मा में मिलते हु- 
बे अनेक वावतों को उतार के समझाया है, जिसके भी ४९ द्वारों हैं. यों चारों खण्ड 
के मिलकर सव्‌ २८२ ट्वार्ो है. जिसका श्वरुप आगे गाया द्वारा बताते हैं 

सिरि जिणेसर वन्दामि । भणामे गुणठणारोहण अदठीसत दारी॥ 

चउद॒ह गुणठाणस्स । चउ खण्ड दुब्बे सबन्धाओ ॥१॥ 

अर्थ-प्रथम श्री जिनेश्वर भगवंत को नमस्कार कर के “गुण स्थानारोहण अ- 
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दे छह प्रवेशीका #ह 


दीशतद्वारी” नामक अंध को दो काण्ड और चारों खंड के २८२ द्वारो कर कहता 
हुँ सो दत्त चित्त से पठन कर मोक्षानु गामी वानैये. 
गाथा-नाम5त्थ पणवागरणा । पत्वेसा लक्खण [दिउन्त ॥ 
गुण अवधेण दव्व | लद्ध खय खेत्त खेत्त पम्माण ॥२॥ 
ठीह काल भाव शुण - सया मग्ग चउठ अबरोह गई दिल्न्ते। 
अन्तर विरह फासा - तीओ पढम सासय गमण भव अप बहु।श। 
अर्थ--प्रथम मूल खंड के ३३ द्वारों के नाम” कहताहूँ थम नाम द्वार 'उत्पः 
केहतां दूसरा अधथ द्वार, पण वागरणा/-कहतां तीसरा प्रश्नोत्तर द्वार, पच्वेशा! कह- 
तां-चोथा प्रवेश द्वार, लक्खण” कहतां पांचवा लक्षणद्वार, दिद्वन्त' कहता छ्ा ह॒ा- 
त द्वार. “गुण” क० सातवा गुणद्वार, अवधेणा” क०-आठवा अवधेणा द्वार, ह्द 
क० नववा द्रव्य (जीव) प्रमाण द्वार, लद्द! क० दशवा द्रव्य पावती द्वार खय क० 
इग्याखा जीव खपती द्वार, खेत्त! क० वारदा क्षेव परिमाण द्वार, 'खेत्र पतणा * 
क० तेहखा फ्लेत्र स्पशाना द्वार, ठाइ! क० चउदवा स्थिती द्वार, काल” क० पंद्ख 
काल भराप्त द्वार, 'भाव! क० सोलवा-भात्र परिमाण द्वार, गुणतया” क० सत्तरवा-नि 
रंतर गुण द्वार, मग्गचड” क० पागेणा के चार द्वार/-अठाखा-मार्गणा द्वार, उन्नीखा 
उपमार्गणा द्वार, वीसवा-परस्पर मार्गणा द्वार, 'इक्कीसवा “पररुपर उपमार्गणा द्वार, 
अबरोह” क० वावीसवा-उवरोह अबरोह द्वार 'गह दिठंत' क० तेवीसवा-गतिदृष्टांत 
द्वार, 'अतर” क. चौशेसवा-अतेर द्वार, विरह” क. पत्चीवा-विरह द्वार, फासतीओ कर 
स्पशना के पीन द्वार/-छब्बीसवा एक-भव आश्रिय रपरशना द्वार, सत्तीवावा-वहुत 


भव आश्रिय स्परना द्वार, अद्भावीसवा-परस्पर स्परना द्वार, पढम' क. उन्नतीसवा 
प्रथमा प्रथम द्वार, सातय” क. तीपवा झाखता शाश्वत द्वार गमण” के. इकतीसवा ., 


प्र भव गमन द्वार. भव” क. वत्तीतवा भव संख्या द्वार, और 'अपयावहु! कहतां-हें 
तीसवा अल्पा वहुत द्वार. 
गाथा-किरिया कारण हेउ-पंच चउबन्ध नव कम्म वन्ध ओ | 
..धुव चउ घाइ छक्क, पुण्ण पाव दुर्ग परावत्त चए ॥४॥ 
भूयकार अप अवष्ठटि दुग्ग अवक बन्ध विछह दुरगे ॥ : 
कृम्मोदय नव ओ, धरुब्व॒ चउ पृण्ण पाव दुर्गे ओ ॥५॥ 
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| द्वार, चोवीसवा-पाप कम प्रकृत्ति बंध द्वार. 'परावत्त चड/ क० परावर्त मान कर्म व- ! 
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+६ मक्ति सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदीक्षतद्वारी, १८ 








वःचम्ससननन्भगजग्लललचनननचचनननचसच्च्वललललल्ल 
विवाग अट्रघाइ - छक्क - उदय विच्छ हो दुग्गे ॥ 


ऊदीरणा दह विच्छोहदु,धृन्बचउ सत्तानव घाइ छक विच्छोह दुग्गे।६ 
भड़ नव बन्ध इरिया । भावद्ट सेणी वेए निज्जरा ॥ 
करण गुण सेणीओ । कम्म सत्त भाग ती सत्त सतद्दार॥७॥ 
अर्थ-कम्म सत्त भाग तीअट सत्तदारा” कहतां-दूमरा कर्मारोहण खंड के सा- 
तों प्रअरण के मिलू १३७ द्वार+--(१.) कर्मोत्यात्ति प्रकरण के ७ द्रार/--करिरिया' 
कहता प्रवम-किरिया द्वार, कारण' क० दूसरा मूलदेतु (कारण ) द्वार, हेडपँच ! 


' क०हेतके पांच द्वार।-तीमरा-मिथ्य[ल हेतु द्वार, चौथा अआविरत हेतु द्वार, पांचवरा कपाय 


हेठ ट्वार, छठा-जोग एस द्वार, सातवा-समुचय हेतु द्वार. (+) कर्म वध प्रकरण के 
3८ द्वार +--चबउ बंध” क० प्रथम चार बेध द्वार:- “ नव कम्म बंध ओ *! क्र० कर्म 
बंध के ९ द्वार; - दूसरा-समुचय कर्म बंध द्वार, तीसरा-ह्ञानावरणीय कर्मबंध द्वार- 
चौथा दर्शनावरणीय कर्मवेध द्वार, पांचत्रा बेदनीय कर्मद्रेध द्वार, छठा-मोहनीय क- 
में दंध द्वार, सातवां आयु कर्म द्वार, आठवा नाम कर्मब्रध द्वार, नवमा-गोव कर्म 
बंध द्वार, दशवा अतराय कर्म बंध द्वार. धुब्व चउकं” ध्रुव बंध के चार द्वार.+उग्या. 
खा-प्ुबकर्म वध द्वार, वारवा-म्रुत कर्म प्रकृचि वध द्वार, तेखा-अप्रुव कर्म वेध द्वार, 
चउदबा-अध्रुव कर्म प्रकाति वध द्वार, घाइ छक्क' क० घातिक कमे के छे ट्रार।- पंद- 
रवा-सर्व धातिक कर्म बंध द्वार, सोलवा-सर्त घातिक कर्म प्रकृति वध द्वार, सतर्ा 
देश घातिक कम वध द्वार, अठाखा-देश घातिक कर्म प्रकृत्ति वेध द्वार, उन्नीमवा-अ- 
घातिक कम वध द्वार. पुण्य पाव दुग्गे! क० पुण्यके दो और पापके दो द्वार-इक्कीस- 
वा-पुण्य कर्म वेध द्वार, वाबीसबा-पुण्य कम प्रकृत्ति वेध द्वार, तेवीसवा-पाप कर्म बंध 


ध के चार द्वारा--पच्चीसवा-परावर्त मान कर्म बंध द्वार, छब्बीसवा-परावर्तमान कम 
प्रकृति वेध द्वार, सत्तावीसवा-अपराबते मान कम बंध द्वार, अठाबीसवा-अपरावर्तमान 
कर्म प्रकृत्ति वध द्वार. “भुयकार अप्प अबठी दुग्गे” क. भुयस्कार के दो, अल्पतरक 
दो, और अवस्थित के दो यों छे द्वार ;--उन्नवीसवा-भ्रयस्कार कर वंध द्वार, तीस- 


वा-भुयस्कार कम प्रकृति बेध द्वार, इकतीसवा - अल्पतर कर्म बंध द्वार, वत्तीसवा ' 


अल्पतर कर्म प्रकृत्ति बंध द्वार, तेंतीसवा अवस्थित कमवध द्वार, चौतीसवा-अवस्थि- 
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त कम परक्ृत्ति दंध द्वार, पेंतीसवा अव्यक्त कर्म बे द्वार. बन्द! कू० छत्तीसवा-सम- 
चय कर्म-बंध द्वार, विच्छोह दुगे”क ० विच्छोहके दों द्वारः-लेतीउरवा करे बंध विच्छेद 
द्वार, अब्तीसवा कर प्रक्त्ति वंध विच्छेद द्वार. (३) कर्मोंद्य भकरण के३८ द्वार : 
“कृम्छ्देय सब” क० कर्मोदय के ९ द्वार+-प्रथम-यूक्ठ कमोदेय द्वार, दूसरा-ज्ानावर- 
णीय कु्मोंदय द्वार, तीसरा-दशनावरणीय कमोंदय द्वार, चोथा-बेदसीय कर्मोंदय ड्रार; 
पांचवा-मोहनीय कमोंद्य द्वार, छठा-आयु कर्मोंदय द्वार, सातया- नाम कर्मोंद्य द्वार, | 
आठवा-गोद्र कर्मोदय द्वार, नवत्रा अतराय कमोंद्य द्वार... श्रुद्र चडझ/ कर ध्रुव क- 
मॉदय के चार द्वार :--उशवा-घ्रुव कमोंद्य द्वार, इस्वाखा ध्रुव कर्म प्रक्नत्तियोदय 
द्वार, वाखा-अध्ुव कमोदय द्वार, तेरवा-अधरुद कर्म प्रकृतियोदय द्वार, “पुण्ण पाव- 
चड ” क० पुण्यके दो और पापके दो यों चार द्वार-चज़दवा-पुण्य - कमोंदय द्वार, ' 
पंद्वा-पण्य कम प्रकृत्तियोदय द्वार, सोलदा-पाप क्मोंदय द्वार, सत्तसा- पाप क- 
में प्रकात्तियोदय द्वार. चड विवराग अड्ड! क* चार विपाकों के ८ द्वार +-अगर- 
वा-स्षेत्र दिषाक क्ोंदय द्वार. उन्नीसवा-लेब विपाक कम प्रकृतियोदय द्वार, वीसवा 
: भव विपाक कर्मोंदय द्वार, इक्कीसवा भव विषाक कमे प्रकृतियोदय द्वार, बाबीसवा 
' जीव विपाक कर्मोंदय द्वार, तेदीसवा - जीव विपाक कम प्रक्रातियोदय द्वार, ' 
चौवीसवा-पुद्छ विपाक कर्मोंदय द्वार. पच्चीतवा - पुहुछ विपाक कम प्रकातैयोदयद्वार, 

धाह छक्कक ० घातिक कर्मोंदय के ६ ट्वार+छत्वीसवा-सर्वे घावेक कर्मोंद्य द्वार, स- 

त्तावीसवा-सर्त घातिक कम प्रकृतियोदय द्वार, अह्यवीसदा - देश घातिक कर्मोदय - 
' द्वार, उन्नतीसवा-देश घातिक कर्म प्रकृत्तियोदय द्वार. तीरवा - अवातिक कर्मोंदय ' 
, द्वार, इकतीसवा-अवातिक कर्म मकृतियोदय द्वार. उदय! क* वत्तीसवा- समुचय के ' 
: म प्रकृतियोदय द्वार. विछोह दुग्गे”कर्मोद्य विच्छेद के दो द्वार ;--तेंतीसवा-कर्मों : 
दय विच्छेद द्वार, चोंतीसवा-कर्म पक्रातियोदय विच्छेद द्वार. (४) कर्म ऊदीराणा मं , 
करण के १२ द्वार+-- ऊदीरणा दश्श/ क० कर्मोकी ऊदीरणा के १० द्वार+- में 
थम-समुचय कर्मोद्वीरणा द्वार, दूसरा - बानावरणीय करम ऊदीरण द्वार, तीतरा-दर्श 

ना वरणीय कर्म उदारिणा द्वार, चौथा-वेदनीय कम ऊदीरणा द्वार, पांचवा -मोहनोय 
कर्म ऊर्दीरणा द्वार, छठा-आयु कम ऊदीरणा द्वार, सातवा-नाम कर्म ऊठीरणा ड्रारः 
आदवा-गोव कर्म उदीरणा द्वार, नब्या-अतराय कमे उदीरणा द्वार, दशवा -समझच्य . 
कृत अक्ति उदीरणा द्वार. “विच्छोह दग्गे!क० व्यच्छेद के दो द्वार/इग्ववारवा-कम 
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& माफ़ते सोपान-श्री गंणस्थान रोहण अंदीगवड़ारी, कट ौ११९ 
उदीरणा व्यच्छेद द्वार, वाखा-कर्म प्रकृति उदीरणा व्यच्छद द्वार. (७) कम सत्ता 
प्रकरण के २२ द्वार-- सत्तानव ” ककम सत्ता प्रकरण के ९ द्वारः 
पहिला सग्चय कर्म सत्ताद्वार, दृसरा-ज्ञानावरणीय कम सत्ताद्धार, तीसरादश- 
नावरणीय कम सत्ताद्वार, चाथा-वेदनीय कर्म सत्ताद्ार, पांचवा - मोहनीय कम सत्त- 
द्वार छठा-आय कर्म सत्ताद्वार, सातवा-्नाम कम सत्ताद्वार, आठवा-गाव कम स- 





: त्ताद्वार, नवक्ष अतराय कम सत्ताद्वार, प्रल्मचड” के. मत कम सत्ताके '४ द्वार:-दशवा 


नेक वथ डिस्क ७० 


अय ऑकक कफ 


: प्रुत् कम सत्ताद्वार, श्गयाखा-तुव कम प्रक्रात्त सत्ता द्वार, वाखा अम्रत्र कम सत्ता 


मंद्वार, तेरा अधुव कम भ्रकाति सत्ता द्वार 'घाइ छक्के” क ० प्रांतिक कम प्रकराति सत्ता 
के ६ द्वार ;"“चडदवा सर्व घातिक कर्म प्रकृति मत्ता द्वार, पैदा - सब घातिक 
कर्म प्रकृत्ति सत्ताद्वार, अठाखा-अथातिक कथ॑ भत्ताद़्ार, उन्नीमता - अबातिक के 
में भकत्ति सत्ताद्रार, सत्त!' कर" बीसवा - समुचय कम (प्रकोत्ति मत्ताद्गर, विष्छोह 


ह दुर  क० कम सत्ता वछद के दा द्वार +इक्कामवा - कम सत्ता छद द्वार, वा. 


न अंजान अिजिओन अत जिक टग न ०» 


बरीमवा-कर्म प्रकृत्ति सत्ता विश्छेद द्वार. (७) कर्म भग प्रकरण के १९ ड्रार +-- 
“प्ग न” कर्म के भांगेके ९ द्वारपाश्छा - समवय कगे भेग द्वार, दसरा-जानावर- 
णीय कर्म भंग द्वार. तीसरा ' द्शनावरणीय कर्म भेग द्वार, चोथा वेदनीय कर्म 
भेग द्वार पांचवा योहदीय कर्म भेग द्वार, छठा आय के भेग द्वार सातव्रा नाम 
कम भेग द्वार, आठ्वा गोंव कर्म द्वार, नवव्रा अतराय कर्म मेंग द्वार, बाबर! क० 
दशवा वेधी भग द्वार, हरिया” क० इस्यारश इयाविटों भेग द्रार. (७) भागादि प्र 


' करण के १३ द्वार/-- भवठ“भात्र के 4 द्वार+पाहछ-मूल भावद्वार, दूमरा-उदय 


' भार द्वार, ततरा उपभम् भावत्रद्वार, चौथा क्षयापञम भाव द्वार, पांचवा - क्षायेकः 


भावर द्वार, छठा पारिणामिक भाव द्वार, सातश सन्नीपार्तके भाव द्वार, 'श्रेणी- 


' क० आठवा श्रेणीद्वार, वेद” क० नववा कर्म बेदे दर, 'निज्रा”! दशा कर्म नि 


॒ 
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जरा द्वार. करण” क० इग्याखा दश करण द्वार. गुणतेर्णी! क०-बारवा गुण श्रेणी 
द्वार ग्रद.सव कमोरोहण खण्डके १३७ द्वार हे, 


। गाथा-गइ जाइ काय दण्डग । सित्तिओं जीव हुय योनी कुछओ॥ 


सहुम तस्स सन्नी | भासग आहारत्तिय पयाय दुग्गे ॥८॥ 
पाण इन्द्रियदु सन्ना । वेए कसाय लेसा. योग सरीर ॥ 
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बा मी लक. 


संधयण संगण मच्चु । विग्गह सरग दब्व संसार दारा ॥९॥ 
अर्थ--तीसरा-संसारारोहण खण्ड के ४९ द्वार।-गईह जाई काय दण्डग त्तित्तिओः 
कहतां-गाते जाति काया और दंडक इन चारों के तीन तीन द्वार होनेसे १ २ द्वार 
होते हैं।-अथम-आगते द्वार, दूसरा-पागाति द्वार, तीसरा-जागाते द्वार, चौथा 
आजाती द्वार, पांचवा-पाजाति द्वार, छग - जाजाति द्वार, सातवा- आकाया द्वार, 
आठवा-पाकायाद्यर, नववा-जाकायाद्र, दशवा-आदण्डकद्ार, इग्याखा-पादंइकदर, 
बारवा-जादंडक छार, जीव दुग्गे-मीवके दो द्वार/--तेरखा-सामान्य जीवके भे- 
द दर, चउदवा-विशेष जीवमेद दार, पंद्रवा-योनी” क* जीवा योनी छर। सोछ- 
वा कुल क्रोदी द्वार; सुहुम” क० सत्ता - सूक्ष्म वादर दार; “तर! क० अठार- 
वा-बस स्थावर दर; 'तनन्‍्ती” क० उन्नीसवा-सन्नी असन्नीदार; भातग-वीसवा-भाषक 
अभाषक दायर, “आहार चउ” - आहारक के चारद्ारः- एक्रीसवा-आदहारक अनाहारक 
दर) वावीसवा-ओजादि आहार छर; तेबीसवा-सचित्तादि आहारार; चौवीसवा-दि- 
शी आहार द्वार; 'पयाय दुग्ग”-पर्या के दो दर +--पचीसवा- पयो छार। छब्बीसवा 
पर्याप्ता अपयाप्ता छार, 'पाण” क ०-सत्तावीसवा-प्राणद्वर' /इन्दिय दुग्गे” इंदियके दो 
दर; अठावीसवा-इंद्रियदार, उम्नतीसवा<ंद्रिय विष दर. !सन्ना” क० सीसवा-सश्ञाद्रा- 
र, बेए! के० इकतीसवा-वेदद्यर, 'कपाय” क० वत्तीसवा-कपायदार. 'लेसा' क तें- 
तीसवा - लेशाशर, “योग” चौतीसवा - योग द्वार, 'सरीर! क* पेंतीसवा- 
शरीर द्वार, ? संघघण” क० छत्तीसग-संघयणदार, 'संठाण”क ० सेंतीसवा-संस्था- 
न द्वार, ? मच्चु ” क० अ्र्तासवा-समोयासमोय मरण छार, “गई” क० उन्नचाली- 
सवा-विग्रहगति दर, 'सग्ग/! क० चालीक्षवा-स्र्ग की मादा द्वार, और 'दव्य! एक 
चालीसवा-पटद्॒व्य द्वार. * 


गाथा-उवओग पंच दिद्ठी। भव चर्म परित पयवी आया॥। 
. झाण पाये दब्ब | परिणाम वीय तित्य समत्त संजाय ॥१०| 
: लिड़ चरित नियंठा | कप्प परिस्सह पम्माय रागीय ॥ 
पढ़ित छठम समुठधाए । देव पारिणामी करण निव्वात्त॥१९॥ 
आसव संवर निजरादु । फल तित्य गोय तित्य पासे । 


व्च्ल्प््स्स्च्ल्स्स््््लिलिलिलि सभा भस्म ससचस्सच - ज्य्य्क््््लसलस्ख्््ततततलच्स्ल्ल व 
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मोक्सस कारण ओ । ए एक चालीस धम्मदारा ॥१२॥ 
अर्थ-धर्मारोहण खण्डके ४२ द्वार +--उबओग पंच के उपयोग के पांच 
द्वार/--प्रथम-मूल उपयोग द्वार, दुसरा-अज्ञान द्वार, तीसरा-ज्ञान द्वार, चौथा-दर्शन 
द्वार, पांचवा-समुचय उपयोग द्वार, दिंठी! क० छद्मा दृष्ठद्वार, भव” क० सातवा भ- 
व्याभव्य द्वार चरम! क० आठवा-चरमाचरम द्वार, परीत” क० नववा-परितापारित 
द्वार, पयत्री! क० दशवा-पद्वीद्वार, आया” क० इग्याखा-आत्ा द्वार' ज्ञाण” क० 


वाखा-ध्यान द्वार, पाय क० तेखा-ध्यान के पाये द्वार दव्य/ क" चउदवा-पट द्रव्य 
द्वार, 'परिणाम” क० पंद्रा-परिणाम द्वार, वीय” क० सोलवा वीर्य द्वार, तित्था , 
| क० सत्तखा-तीथोतीर्थ द्वार, समत्त” क" अठाखा-सम्यक्त्द्वार, सयय! क० उदन्मी- 


सवा-संयता संयाति,ट्रार, लिंग) क० वीसवा-लिंगद्वार, चारेत्त! क० इक्तीसवा-चरित्र 
द्वार, नियंद्ेे! क" वावीसवा - नियेठा द्वार, कल्प! क० तेबीसवा-कस्पद्वार, परिसह 
क० चौवीसवा-पारिसह द्वार, पम्माय” क० पद्चीसवा.प्रमाद द्वार, रागी” क० छतव्वीस 
वा-सरागी बीतरागी द्वार, पडित”, क. सत्तावीसवा-पडवाद अपडवाई द्वार 'छठम ? 
क० अठावीसवा-छम्मस्त वीतरागी द्वार" 'समुधा” क० उन्नतीसवा-समुद धात द्वार, 
देव” क० तीसवा-पांच देव द्वार. 'परिणामी” क" इकतीसवा-पारिणामद्विर, 'करण' 


क० वत्तीसवा-करण द्वार, निवत्ती” क० तेंतीसवा-निवात्ति द्वार, आसव” कहतां चो- 


तीसवा-आश्रव द्वार, संवर” क० पेंतीसवा-संबर द्वार, निज्मराद” क० निज्जरा के दो 
द्रार+-छत्तीसवा-निर्जरा द्वार सेंतीसवा-निर्जरा भेदद्वार, (फल? क० अडतीसवा फल 
द्वार, 'तित्थगोय” क० उन्नचालीसवा-तीर्थकर गोव वन्ध द्वार, तित्य फास!/ चालीस 
वा- तीर्थंकर स्पर्शना द्वार. और 'मोक्ख” कहतां इकतालीसवा-मोक्ष द्वार. 
गाथा-इमाओ चउ खण्डे । सब्बे दारा भवन्ति अदीसत ॥ 
चउदहस्स ग्रृणठाणे | मूल मूल अत्य अत्यओ ॥१श। 

अर्य-ऐसी तरह से चारों खण्ड में सर्व २०२ द्वारों की रचना कर इसका #- 
ल मतलव तो मूछ काण्ड में चउंददी गुणस्थानोपर वंत;या है. और) उसका पिस्तार 
के साथ अर्थका खुलासा समझाने अर्थ कान्ड किया गया है. 


-7$#-#-#-क-$-- 
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प्रथम- अर्थ काण्ड,” 
+:॒झख्क्ल्ल्ल्नम्ेााा 


प्रथम-खण्ड-“सूलद्वाराराहण का अर्थ” 
फ्पहकर- ५2१४५ 


प्रथम नाम द्वारका-अर्थ 


इस सम्पूर्ण विश्वालय में रूपी अरूपी द्रव्य मय संचेतन अचेतन अनन्त पदाय 
गण और पर्याय कर के अनेक भाव में परिणमंते हैं. उन सवोकी पहिचान नाम स- 
ज्ञा सेही होती है. इसलिये प्रथम नाम द्वार कहा, और उस में अनुक्रम से गुणों की 
बुद्धि होते जीवों चडते हैं जिनके चौदह मुख्य भेद कर अनुक्रमसे १४ ही गुणस्था- 
नोंके नाम और अपर नाम बताये हैं. 


२ दुसरा-अर्थद्वार का अर्थ,..' 

नाम ३ भरकार के होते हैं।--(१) यथार्थ नाम (२) अयथार्थ नाम और (३) 
अर्थ शुन्य नाम. (१) जो गुण निष्पन्न नाम होवे, अथीत जैसा जिस पदारथका नाम 
होगे बैसाही उसमें गुण पाता होने - जैसे जीवका नाम - तीनों ही काल में अमर 
होनेसे-जीवता रहने से जीव कहते हैं. चैतन्यता युक्त होनेसे चेत्यन्य कहते हैं) 
द्रव्य प्राण और भाव प्राणका धारक होने से प्राणी कहा जाता है. इत्यादे नाम 
रक्खें सो यथार्थ नाम." (२) जिस वस्तु का जैसा नाम होवे वैसा ड्स में गुण नहीं 
पायें. जैसे जीवका नाम धूला, कचरा, हीरा, मोती इत्यादे रक्खे सो अयथार्थ नाम. 
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(१)निप्तका कुछ अर्थ नहीं होते जैसे-हँस ने का अवाज,र्छीकनेका शब्द,वा्ित्र काअवाज 
इस्यादिआर्थ गुन्य नाग.इन तीनों प्रकार के नामों में से यथाथ नामही प्रमाण भ्रृत सर्व 
मान्य होता है. सोदी चत॒र्दश गुणस्थान के जो प्रथम द्वार ,में नाम कहे सो यथार्थ 
नाम हैं. अयीत जैसा जिनोंका नाम है वैसेही उनोंमें गुण पाते हैं सो दूसरे द्वार में 
बताया है. 
€्‌ प्र ९ 
३--तीसरा-पश्चीत्तर द्वारका अर्थ. 


किसी वस्तु के नाम के अर्थ दो तरह के होते हैं।-- ९ व्यवह्यरिक सो 


: छोक रूुढी प्रमाणें, और २ निश्चयिक सो परमाथिक३--व्यवहरिक से आधिक मान- 


निय निश्चयिक नामार्थ होता है. इसलिय २४ ही गुणस्थानों के निश्चयिक नाम हैं. 
इन का व्यवहयरिक रीति से कोड उलट अर्थ भाष होवेतो उसका निणय तीसरे प्रश्ने 
त्तर द्वार में किया गया है 
कप था्‌ _ €ः 
४--चाथा-प्रवश दार का अथ, 


ऐसे जो गुणों के मंडर रूप जो शुभस्थान है, उन में प्रवेश कर ने गुणज्ञ और 


[»)] 


' गुण इृद्धिक जरूर ही इच्छेगे. उनकी इच्छानुसार कार्य प्रिद्ध कर ने की रीति-अथीव 


की जो 


उन गुणस्थानों में प्रवेश करनेका उपाव चौथे प्रवेश द्वार में कहा है. 

इस द्वार का सम्पूर्ण खुलासा वार स्ररूप समजाने के लिये उपशमश्रेणी औ- 
र क्षपक अगी दोनों श्रेणीयों का स्रूप समजाने की वहूतहीं आ इ्यकता है. इस 
लिये सप्तातिका नामक पष्टम कम ग्रेथानुसार जरा विस्तार से दोनों अ्रणीयोंका ख- 


* रूप यहां दर्शाया जाता है।-- 


३ 
की नविजकनजज, आज पड, + वाई 


९५६ उप 


उपयोगो रृप्षणम”--इस तलाय सूत्र के फरमान मुझ्व जीवका जो निज 
खास रूइ््ण-गुण है तो “उपयोग” है, अथीत अनादि काल से आत्मा ज्ञान दशन 
रूप सत्‌ लक्षणों की धारक है. परंत॒ यह दोनोंही गुणों अनादि से अपने स्वभाव से 
कर्मों कर अच्छादित हो रहे हैं ढका रहे हैं. जिस |के योग से यह आत्मा भ्रमित 
हुवा निगोद तिथयच नरक देव और मनुष्यों की गति मेनाना प्रकार का रूप धारण 
कर-वैध-निकाचित-उदय तथा निर्जरा की सत्ता रख ने वाले पुन्य पाप के 7 
का अनेक प्रकार से अनुभव लेता, वो उपरोक्त ज्ञान दर्शन रुप जपकोओं के " 


हु 








बे 
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१६ कक छल प्रयम काण्ड शूट 
उन उन परिणाम अध्यवसाय तथा अन्य २ स्थानादि को भाप्त होता अनादि काल 
से मिथ्यात्वी होने पर भी परिणाम विशेष (कर्मोका परिपक्षता से भाव विशेष) जिम 
से अपूर्व करणादि ऐसा होता है कि जिसके द्वारा स्वयं आत्माही सम्यर ज्ञान सम्यग 
दर्शन रूप निजात्म गुणों को उन कर्मों पटलों को अलग कर प्रगट करसकता है,सो 
कैसे कर सकता है! इस वात का खुलासा उपशगम श्रेणी और क्षपक अणीगत जीवों 
का स्वरूप समझ ने से अच्छी तरह से होसकेगा. इसलिये सोही कहते ह. 


“उपशम अणी” 


... प्रथम अनेतान बंधि चौकडी और दर्शन त्रिक इन सातों मोहलीय कर्म कीख- 
कायियोंकी-रसोदय की अपेक्षा से तो अविराति सम्यग्‌ धाँष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान 
तक चड़े वहां तक उपशम रहता है. और किसिके प्रदेशोदय की अपेक्षा से भी इस 
ही आविरात्ति सम्मक्‌ दृष्टि चोंथे गुणस्थानमें उपशान्त हुई ही कही जाती है.और अपू- 
थे करण गुणस्थान में तो यह सातों ही प्रकृत्तियों ससरोदय और प्रदेशोदय दोनों उदय 
आधश्रिय भी उपशान्त हुइ कहना; इन सर्तों में से अथम अनंतान वन्धि चौकडी को 
उपशम कर नेका स्वरूप कहते हैं. 

चौथा-भातिरति सम्यक दृष्टि, पांचवा-देशावेराति, छठा - प्रमत, और सातवा 
अप्रमृत इन चारों गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थानमें प्रदत्त ते जीवों में का कोह 
भी एक जीव -जघन्य से तेज़ लेश्या के परिणाम वाला, मध्यम से पश्नलेश्याके पारि 
णाम वाला,और उत्कुष्ठता से श॒क्त लेश्या के पारिणामोमे पारिणामवाल्य.इन तीनों शुभ लेश्या 
के परिणामों में से किसी भी लेश्या के पारिणामोमे पारेणामता विशद्धात्मा ज्ञान उपयोग से 
उपयुक्त एक आयुष्य कम बिना बाकी के सातों कर्मो को स्थिति को भोगतेरजब सब 
स्थिति एक कोडा कोडी सागरोंमप में कुछ कम भोगवनी वाकी रहा जाय तब अ- 
तर मुह्॒त पयन्‍त अवदाय मान परिणाम अर्थात्‌ विशुद्ध चित्त की हाति वाला रहता 
है. ऐसी तरह से रहता हुवा आत्मा परावर्त मान प्रकृत्तियों में की शुभ प्रकृत्तियोंका 
ही वध करताहैं परंतु असाता वेदनीय आदि अशुभ पकृत्तियों का बंध नही करताहै औरजो 
अपरा वर्तमान धुव वान्धिकी ज्ञानावरणी आदि अशुभ मकृतियों बन्धेतों उसका चौं” 
ठाणीये रस बंध को छोड कर. दोगणीया रसबेध करता है, और झभ मकूत्तियों का 
'दो स्थानी रस वंध छोडकर चोस्थानी रस बंध करें) और एक स्थिति बंध को एं्ण 








रू 
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्ख्स््स््य्््््लल््य्य््च््ल-ल््प्ख्स्ल्म्स्स्नस्म्म्म्म्न्स्प्प्क्ल्स्फ- 
कर के, दसरा स्थिति बंध करना सुरु करे, सो पीहले २ के स्थिति बंध की आपेक्षा 
से पल्‍्योपम के संख्याते भाग कमी स्थिति को कर के वेधता है. ऐसीही तरह जो जो 
आगेको स्थिति बंध करे वो वो पहिले २ के स्थिति बंध से पल्योपम के असंख्यातते 
भाग कमी २ करता हुवा स्थिति का वेध करवा है. 
यों करण काल के अंतर मुदृत्त पर्यत रहकर फ़िर अनुक्रम से अलग २ ' 
अतर महूर्त प्रमाण के तीन करणों करता है. जिनके नाम-* यथा म्रवतत्ति करण, 
२ अपूर्व करण, ३ अनिवृत्ति करण, और चौथा उपश्ांत अधा होता है, सोभी अतर ; 
मुहूत का ही जाणना. ु 
१ प्रथम-यथा प्रवृत्ति करण का स्वरूप +--यथा म्रवृत्ति करण में प्रवेश कर ' 
ता हुवा प्राणी प्रति समय अनंत गुण विश्ञद्धि की वरद्धि को करता है, और उपरोक्त 
प्रकृत्तियों में से शुभ प्रकृत्तियों के वन्धादि दो स्थानी रस का चौस्थानीये रस को 
दो स्थानीयां कर बंध करताहै.परत यहां तथा विधी तत्मयोग्य विश्ञाददे के अभाव कर 
१२ स्थिति घात २ रसघात, शेगणश्रेणी और ४ ग्रण संक्रम इन चारों कामों में का ए- 
के भी काम नहीं कर सकता है अनेक जीवों की अपेक्षा कर इस करण में प्रवृत्तने वा- 
ले जीवोके अधख्यात छोकाकाश प्रदेश प्रमाण अध्यवसाय के स्थानक प्रथमही स 
मय में होते हैं. वो भी छेस्थान पातित होते हैं. और पहिंले समय के अश्यवसाय स्था- 
नक से दूसरे समय के अध्यवस्ताय स्थानक विशेषाधिक होते हैं. योंही दूसरे समय 
के अध्यवसाय स्थानक से तीसरे समय के अध्यवसाय स्थानक आधिक होते हैं. तीस- 
रे से चोथे समय के आधिक होवें. यों पाहले २ के समय से आगे २ के समय के अ- 
ध्यवसाय स्थानक विशेषा धिक होते हैं. निसकी जो कदापे स्थापना की कल्पना क- 
रें तो विषम चतुरस्न क्षेत्र का निरुंधन होता है. ऐसी तरह यथा प्रवृत्ति करण के अ- 
न्तिम समय तक आता है वहां तक कहना चाहीये. यहांपे अध्यवस्ताय के स्थानको वि 
उद्धिकी अपेक्षा कर के-एकेक से छस्थान बृद्धिवन्त होते हैं वो ऐसी तरह--यथा दू | 
प्टान्त-दो पुरुषों ने एक साथही यथा प्रवृत्ति करण में वेश किया, उप्तमे से एक तो 
सर्वे जपन्य विशादधे की अणीमें प्रतिपन्न हुवा. और दूसरा सर्वोत्कृष्ट विशाद्धेके अध्य 
वसाय स्थानक में प्रतिपन्न हुवा. उन दोनों की विश्वद्धि का तारतम्य पना यहां वता- 
तेहें-प्रथम जीव के प्रथम समय में सर्व-से जधन्य मंद विशुद्धि सर्वे से स्तोक (थोड़ी) 
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८ध पं मथम काण्ड मर 
है, उस से उसही पुरुष के फिर दुसरे रे समय की जधन्य विश्ाओ अनन्त गुणों या 
होती है. उस से तीसरे समय की जघन्य विश्वुद्धि अनंत गुणी, यों अर्तानंत विशु- 
द्वि की वृद्धि करता हुवा इस यथा भरदवत्ति करण के असंख्याते भाग व्यतिदृन्त 
करता है. तव जथन्य पद विश्ुद्धि वाले पुरुष की जो अतिम जघन्य विद्ञादि हुई उस 
से दूसरे पुरुषकी प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गरुणी आधिक होती है. और 
उस से भी जगन्य विश्वाद्दे के स्थानक से निवृतता था उसकी उपरीतन जघन्य विज्ञ 
द्वि अनंत गुणी, उत्त से दूसरे समयक्ली उत्कष्ट विशुद्धि अत गुणी, उप्त से तीसरे 
समय की जघन्य विश्वुद्धि अनंत गुणी, उस से भी उतके आग्ेके समय की उत्कृष् 
विशाद्धि अनंत गुणी आधिक. यों ऊपर के और निके एकांतर विशुद्धि के स्थानक 
अधिक २ करते दोनों जीटोंके यया प्रद्मति करण के अतिम समय में जघन्य स्थान 
होंवे वहां तक कहना. उरूके वाद उत्कृष्ट विशुद्धि के स्थानक निरंतर आन्तिम समय 
पर्यत अनंत गुण बूद्धि लिये कहना. यह यथा प्रहत्ति करण जाण ना, 
२ दुसरे अपूर्व करण का स्व॒रूप/-अपूर्व करण के माति समयोंभे जो अध्य-वसाय के 
स्थानक होते हैं वो असंख्यात लोकों के जितने आकाश प्रदेश होते हैं; उतने होतेहें 
और भाति समय छः स्थान बाद्दे तथा छः स्थान हाथी युक्त होते हैं, सोही कहते हैं।- 
१ प्रथप्र के उत्कृष्ट विशद्धि के स्थानक से दुसरा विशुद्धिका स्थानक विशाद्धि की अ 
पेप्ला कर जो हीन (की) होने तों-१ अनंत भाग हीन हेवि, * असंख्यात भाग ही- 
न हेवे, और ३ संख्यात भाग हीन होवे. यह भाग आश्रिय तीन स्थान हीनता के 
कहे. तैतेही-१ संख्यात गुन हीन होने. २असंख्यात गुण हीन होने, और रेअनंतगुनहीनहोवे 
यह तीनों स्थानों गुण आश्रिय हीनता के जांनना यों ६हादी के स्थानों होते हैं. और 
जो प्रथम के अध्यवसाय का स्थानक से विशद्धि की अपेक्षा दुसरा अध्यवत्ताय का 
स्थानक बृद्धिलिये होवे तो-१अनंत भागापैक होवे, २ असंख्यात नागाधिक हेवे 
और ३ संख्यात भागायैक होवे. वैसेही-१ संख्यात गुणाधिक हेवे, ९ असंख्यात 
के 
गुणारैक हेवे, और३अनंत गुणाभिक होवे. यो परस्पर(आपस में)ढच्ादे के और ६ 
हादी के मिले १९ अध्यवसायके स्थानक होते हैं, यहां अपूर्व करण के प्रथम सम- 
ये में जधन्य विशाद्वि सब से कमी होती है, बोभी यथा प्रत्ति करण के चरम (अ- 
पतम) समय की उत्कृष्ट विशुद्धि स्थानक से अनंत गण आपिक जानना. उस से मय 
समय की उत्कृष्ट विश्वद्धि अनंत गुण अधिक जानना. उस से दुसरे समय की जघन्य 


3७००-७3 म कम अत कण नए आनओ 5 आओ 
व्य्श्य्श्य्स्स्ख्य्ख््््य््क््न्न्-ज_ -< 





_>ललततलसतततस्ललजजज बलि लक आल पी ० आर जल कड व की .....त..............लललललतलतततत लत 
्््््््ि्वि्ल्ल्््-्््नन न >- लत 








......0.0.0...............>+०-_०००००२००००००-० ०००८-८८: :::::::::7:7::.::: 

















मिशिशिनिशिमिमिमिभशनिकीक व निशक नदी क कद आज 3... >००००-००००००७००७७०क पक गा >०७छेूऋऋषा िकलनीफील फल न तल“ +->+-््ल्फऊआ््््स्््स्च्स्स्स्न्न््््््ल्च्््््निततततत लत ््श्टजििटििजज,, 
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मय पक 
हिदुडू मत गुण भजिक होगी है, और उससे भी दुसरे समय की उत्बृष्ट विश्वद्ि 
अनंत गुण अधिक होती है, ऐसे अपूर्व करण के अतिम समय लग कहना. इस अपू: 
व करण में प्रवेश करने बारा प्रथम समय सेद्ी।-स्थितिं घात, ९ रसघात, हे गुण- 
श्रेणी, ४ गुण संक्रम, और « अन्यस्थिती वध. यह ५ कार्मो एकही वक्त इकट्ठे कर- 
ता है, इनका खरूप खुलासा वार कहते हैं।-- 

(१) स्थिति घात का स्॒रूप+-जों क्रोधादि कवाय की स्थिती भोगवनी वा- 
की रही होवे, उसे सत्ता में से अग्रभाग की स्थिति को उकेरे अथीवः-उसकी स्थिति 

भाग का अग्रस्थान उत्छृड़ तो वहुत सागरोपम प्रमाणें होता है, और जघन्य से 

पल्योपम् के अरुख्यात वे भाग प्रमाणें होता है, उप्त स्थिति के खेड (ठुकड़े ) करे, 
उसे उकेरना कहते हैं. ऐसी तरह उकेर कर उप्त के दलिये (चूरा) जो नीचेकी आद्य 
स्थिति खंड करने की रही है उस दल में उन दलियों को भश्लेप करे, यों अतर मँ- 
हूत कालतक उस स्थिति खंड को उकरे. योंही जो फिर वाकी स्थिति रहे उस के 
अग्रभाग से पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्थिति कर के उसकादल पाहिले 
की तरेही अतर मुहूर्त वाकी रहे उसे नीचे की स्थिति में मिलावे. यों अतर मुहूर्त २ 
की स्थिति में उसका दल मिलाते २ अपूर्व करण के काल में अनेक हजारों स्थिति 
खंड खप जाते हैं. तब जो अपूर्व करण के प्रथम समय में जितनी कम की स्थिति 
सत्ता थी उस से रुख्यात गुण कमर स्थिति सत्तारही सो स्थिति घात. 

(२) रस घातका सरूप;+--जों अशुभ कम का रस बिन भोगवों हुवा रहा है, 
उस रस का अनंतवा भाग छोडकर, वाकी रहे अनुभाग के भाग अंतर मुहुरत में ख- 
पावे - विनाश कर, फिर जो अन॑तवा भाग वाकी रहा उसका अत वा भाग छोड़- 
कर वाकी रहे अनुभाग के सब भागों को अंतर मुहूर्त में खपावे, फिर पहले छोड़ा 
जो अनंतवा भाग उसका भी अनंतवा भाग छोड कर वाकी रहे अनुभाग के भाग 
को अंतर युदूरत में खपावे, यों अनुभाग खंड के अनेक सहश्र एक स्थिति खंड में व्य_ 
ति क्में, और उस स्थिति खंड के अनेक सहभ्र से अपूर्व करण समाप्त होगे. इस खंड 
के काल से स्थिति खड़ का काल संख्यात गुणा आधिक और स्थिति खंड से अपूर्व 
करणका काल्‍ संख्यात गुण आधिक जानना, 

(३) गुण श्रेणी का स्वरूप+-- अंतर मुहूर्त प्रमाण कर्म स्थाति से जो ऊपरकी 
कर्म स्थिति वर्त रही है उस में से दलिये गृहण कर' अपनी उद्यावलिकाकी उपर 
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ब््छ फट मयम काण्ड ४८ ' 

की स्थिति में समय २ में असंख्यातगुण २ चढता हुवा दालिक. सक्रमावे - मिलाबे 
वो ऐसी तरह ।कै-मयम समय स्तोक, उससे दुसरे समय में असंखूयात गुण अधिक, 
उस से तीसरे समय में असंख्यात गुण अधिक, यों जावत अतर मुहूर्त के अतिम स- 
मय पयत कहना. यह अंतर मुहूर्त अपूे करण और अनिवात्ते करण के काल से 
कुछ आधिक काल जानना. यह तो पहिले समय में ग्रहण किया उस दल का निश्षप 
करने की विधि बताई. यों दूसरे समय से लगा कर अतिम समय पर्येत समय २ 
ग्रृहित दलका भी निक्षेप कर ने की विधि-रीति जाणना. अथीव-जो समय २ में 
दलिक ग्रहण करे वो सव अलग २ अंतर मुहूर्त के सत अलग २ समय के दल में 
मिलावे, यों अपूर्ष करण के समय अनिदृत्ति करण के समय अनुक्र में कम होते २ 


वाकी रहे उन में गुण आणे दलिक का निश्षेप शेष वाकी रहे उस में हेबे. उस से 


आधिक - बह़ें नहीं. 

(४) गुण संक्रम का सतरूप:--जो अपूर्व करण के प्रथम समय में विना व“ 
धाती ऐसी जो अनंतान बंधि आदिक अशुभ प्रकृति यों है उसका दर वेधती हुई 
ऐसी जो संज्वलादि प्रकृत्ति उस में समय २में असंख्यात गुण आपिक मिलाबे, मिला 
कर फिर पर प्रणाति रूप में परिणमावे, उसे गुण संक्रम कहते हैं. सो पाहिछे समय 
सर्वे स्तोक (सव से थोडा) सेक्रमावे उस से दुसरे समय असंख्यात गुण अधिक संक्र- 
मांवै, यों समय २ में असंख्यात गुणाधिक २ बृद्धि पाता हुवा दलका संक्रमण करे. 

(५) अन्य स्थिति वेध का स्रूप+--अपूर्व करण के पहिले समय मे जो कम 
का स्थिति वध कहा उसकी अपेक्षा से अपूर्व करण के दुसरे समय में जो दूसरा स्थि 
ति बंध का धारंभ करे वो स्तोक (कमी) जाणना. इसलिये इसे अपूर्व स्थिति वंध 
कहते है. यहां स्थिति वध और स्थिति बंध का काल वरोबर ही जानना. इन 
दोनों का एकही वक्त प्रारंभ होता है. और एकही वक्त में पूरा करते हैं 

यों ऊपारोक्त पांचोंही का्में अपूर्व करण में होते हैं. 

३. अनिवत्ति करण का स्वरूप+--आनिद्गति करण में एकही वक्त प्रवेश 
करने वाले सव जीवोंके म्रथम समय में एकसाही अध्यवसाय का स्थान होता है 
अर्थाव-अपूर्व करण के प्रथम समय में जो जीव वर्तता है और जो पाईले बर्ते है औः 
र जो आगे को वरतेंगे, उन स्ोका अध्यवसाय स्थानक एकसा-एक रूपीही होता है 
और प्रथम समय के अध्यवसाय स्थानक से दूसरे समय के अध्यवसाय स्थान अनंत 
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(#६ माफ़ सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतहारी, 7१ 
“गुण आवक विशुद्धि लिये होते हैं. यों जितने समय आनिव्वात्ति करण के हैं. उतने 
समय के अध्यवसाय स्थानक पीछे के अध्यवसाय स्थानक से आगे के अध्यवसाय 
स्थानक विशुद्धि की अपेक्षा अनंत गु्णें अधिक होते हँ- इसका आनिवात्ति करुण 
ऐसा नाम देंने का मतलूव यह है कि-जो इसमें प्रवेश करते हैं. उन सवोके अध्यवसा- 
थे स्थानक का परस्पर निवृत्ति और व्यवात्ति न होती है, इसकी अपेक्षा से अथीव- 
पेदन होवे सबोके एकसे अध्यवसाय होवें इसलिये आनिवृत्ति कहा है. यहां समय प्रति 
एकएक अध्यवसाय स्थानक उसके होंतेंहे उसकी स्थापना मुक्तावडीकी माफिक(०-०-० 
-०)ऐसी करना. और यहां भी प्रथम समयते ही स्थिति घातादे पांचोंही काम एक 
ही वक्तमें अपूर्व करणके जैतेही होते हैं. यों आनिवाति करणका असरूयातवा भाग 
| गये बाद वाकी एक भाग रहें तव अनंतान वंधीकी नीचेकी उदयावलढी की मात्र : 
| स्थाति को छोड कर वाकी अतर मुहूर्त प्रमाणसे संक्रमा कर भोगवताहै. जैसे मनु- ' 
| व्य गति में वाकी की तीनों गाते को संक्रमा कर अजोगी केवढी भोगवत्े हैं. उसेही 
स्तिवुक संक्रम कहते हैं. अन्त करण को आभिनव स्थिति वध के काल प्रमाणको 
अंतर मुहूर्त का कहते हैं. अथीत वो अंतर मुहूर्त नवीन स्थिति वंधाद्रा समा- ' 
न जानना. वो अतकरण के दलिक को उकेर कर पर प्रकृति वेधाती है उससें 
सेक्रमावे और प्रथम स्थिति का दलिक आवालिका मात्र सो वेश्रमान उदयावात्ति पर 
प्रकृत्ति में सस्तिवुक सक्रम कर संक्रमावे, 

अब अन्तकरण किये बाद दूसरे समय में अनंतान वाधि की ऊपर की स्थि- 
| तिका दालिया उपशमाना झुरु करे. थो ऐली तरह ।कि-पहिले समय में स्तोक उपश 
| मांवे, दुसरे समय उस से असंरुयात गुणा उपशमावे, उसे संक्रमा कर भोगवे. जैसे 
मनुष्यगाति में वाकी की तीनों गाते को संक्रमा कर अयोगी केवली द्विचरम समय 
में भोगवतते हैं. तैसे यहां भी जानना. यों समय २ में असंख्यात २ गुण अधिक 
चढता हुवा उपशप्त करता हुवा अतर मुद्दू्त के अंतिम समय अनंतान वाधिका सर्वदल 
उपशमत होता है. जैसे धूल के पुंज को पाणी की दूल्दों से सौंच २ कर घनादिक 
से कूट २ कर सूक्ष्म-वारीक,) करे, वो ऐसा वारीक के कि उसे कोइ ग्रहण 


पे ५ [पु |». पी 
+ जी अनुदयी 'प्रकृत्तिका दक है उप्त को उदयाष्रति प्रकृत्ति में मिलाते है, उसे ही,[सति-- 


बुक सक्रम कहते है. के शय 
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२२ ऐहः प्रथम जथ काण्डफा-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, 3.82: 


नहीं कर सके. तेसे ही कर्म रूप रेण (धूछ) के समृह को हीं कर सके. तेसे ही कर्म रूप रेण (धूल) के समूह को विशाद्द रुप पाणी  प्र- 
भाव से सींच २ कर अनिद्गत्ति करण रूप घन से कूट २ कर ऐसा सूक्ष्म करे कि- 
। वो फिर वैधन-संक्रमण-उदय उदीरणा-निद्धत और निकाचनादिक करण को मांध्र 
होने अयोग्य होवे. उसे अनंतान बाधिकी उपशमना कहना.# 

# [ अब यहां-नकितनेक आचार्य कहते है कि अनन्तान बान्चि की उपशमना तो नहीं, 
होती है , परन्तू विसंयोजनाही होती है. विर्तयोजना सी क्षपण विशेष को कहते हैं. 
जिसका खरूप ऐसा हैः--श्रेणिको अप्राप्त हुवे ऐसे चारों गाते के सन्नि पचेन्रिय पर्यातता 
आबिराति सम्यगृ्ष्टि जींबों तथा ।तियंच और मनुष्य इन दोनों गाते वाले देश बिरतिः जीवों, “ 
तथा प्रमत और अप्रमत मनुष्यों, अनन्तान बान्धे की चारों कषायोंको क्षपानेके लिये जैसे 
पाहिले कहा बैसेही यथा प्रवात्ति आदे तीनों करणों करे, पर्तू इतना विशेष जो आनीवात्ति 
करण में प्रवेश किया हुवा अन्तर करण नहीं करता है, परन्तू उद्दलना संक्रम कर खपातवे 
सो उद्वलना संक्रम का स्लरूप कहंते है. 

[उद्वल्मान सेक्रम का स्वरूप :---अनन्तान वाधि आदि कम प्रकृति का दल प्रथम स- 
मय पल्योपम के अछंख्यात भाग प्रमाण स्थाते खण्ड है उसको अंतर मुहुते उकेर कर दूसरी 
प्रक्रतिमे संक्रमाबे. योंही दूसरे समय दूसरा स्थिति खण्ड करके उसका कुछ भाग दूसरी प्रृत्तिम से 
ऋमावे, और कुछ भाग अपनी नीचेकी स्थितिमें संक्रमावे. परन्तू दूसरी स्थितिमे जितना संक्रमावे 
उससेंअपनी नीचेकी स्थिति जें। संक्रमाबेसो असंख्यात गुणा जानना. यों समयर मेंस्थिति खण्ड 
करेंचो पीछे २ के स्थिति खण्ड की अपेक्षा-विशेष हीन दलकी अपेक्षा अनन्त गुणाहोता है. 
और संक्रमाने के समय में थो अपनी नीचे की स्थिति में असेख्यात गुणा संक्रमाते हैं. तथा 
दूसरी प्रकृति में विशेष हीन २-(कम) करता रे संक्रमावै, यों द्वीचरम समय तक संक्रमाते 
है, और आन्तिम समय में तो अपनी स्थिति वाकी न रही उस से सब दल को दूसरी प्र- 
क्त्ति में संक्रमाते है, उसेही सर्व संक्रम-याने उद्धलमान संक्रम कहते हैं.] 

यों उ्ल सक्रमण कर आँकिलाका मात्र बाकी छोड कर सब अनन्तान वान्षिको खपा' 
वे, और जो आवालि मात्र रद्ा है उसे सतिबुक संक्रम कर वधमान प्रकृति में संक्रमा कर 
खपारे. उसे अनन्तान ब्ाधिकी विसंयोजना कहते हैं. सो अन्तर मुहते के बाद अनिवृत्ति क- 
रण के अन्त में बाकी रहे कर्म के-स्थिति घात,एणबत और-गुण श्रेणी होती नहीं है. क्योंकि 
-वो जीव स्वमावस्थही रहते हैं. अर्थात सहज अबस्या में रहते हैं. ऐसी तरह से अनन्तान 
बैधी की विसेंयोजना होती है,] 

(_-मनमलनन्मनननननना स्नान _तत 5» विशिभिनिशभिमिनिननिनिनिनिनिकल नल जाए 


























५६ म॒क्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी शऋ& र्रे 
नरक पीजी जिकको उपदणन की रीति कहे है... 

मिथ्यात्वकी उपशमना तो मिथ्यात्वी के तथा क्षयोपशम सम्यक्ली के इन दोनों 
( | केही होवीहै, और सम्यकत्व तथा मिश्र मोहनीय की उपशमना क्षयोपशम सम्यक्त्वी 
के ही होती है. इसमें मिथ्यात्वी के तो ग्रन्थिमेद करते प्रथप उपशमसम्यक्ला की 
प्राप्ति करने वालेके मिथ्याल की उपशमना जैसे होती है उसकी रीति कहते हैं 
कोइ सन्नी पंचान््रिय पर्योप्ता करण काल के पाहले अन्तर मुहूते काल पर्यन्त समय २ 
में अनन्त गुणावृधी गत विशद्धि में प्रवर्तता ऐसा अभव्य सोधिक जीवकी विश्वद्धि 
की अपेक्षा अनन्त गुण विशुद्धिवन्त ऐसा मति अड्ञान, श्राति अज्ञान और विभंगज्ञान 
इन में के किसी भी साकार उपयोग युक्त और मनादि तीनों जोगों में से किसी भी 
जोग युक्त प्रवर्तता जघन्य परिणाम से-तेजुलेब्यामें, मध्यम पारेणाम से पद्मलेश्या में 
ओर उत्कृष्ट परिणाम से शुक्ललेश्या में प्रवतता, मिथ्वात्र द्रष्टि चारों गातियें से किसी 
भी गति वाला, कुछ कम एक कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति सातों कर्मोकी 
वाकी रहे. इत्यादि सर्व पाहैले कीही तरह जहां तक यथा प्रह्मयति करण और अपूर्व- 
करण यह दोनों मिथ्याल उपशमाने को पूर्ण करे तहां तक कहना. परन्तु यहां इत- 
ना विशेष कि-अपूरवकरण में गुण संक्रमण. करता नहीं है. फक्त-सिथितिधात, रसघात 
मुणअणी, और अन्यस्थिति वन्ध यह चारों कामही श्रथम से प्रारंभ करता है. और 
गुणश्रेणी दालेक रचना भी उदय समय से हगाकरही जानाना. और फिर आनिद्यत्ते 
करण में भी ऐसेशि कहना. फिर अनिदत्ति करणद्धा के संख्याते भाग गये वाद औ- 
र फक्त एकही संख्यातवा भाग रहे तब मिथ्यात्व की नीचे की प्रथम स्थिति आनता 
न वान्धि की तरह अन्तर मुहूर्त मात्र नीचे छोड कर. ऊपर अन्तर मुहूर्त मात्र आभि- 
नव स्थिति वन्ध के अन्तर मुहूर्त जितनी ( पहिली स्थिति के अन्तर मुहूर्त से कुछ 
आपिक ) आभैनव स्थिति के वनन्‍्ध के काल जैसी, ऐसी मिथ्यालकी अन्तकरणादा 
करे. वो अन्तकरण वाला कमदल कुछ उकेर के पाहि की स्थिति में मिलावे, औ- 
र कुछ दूसरी ऊपरकी स्थितिमें मिलावे. वहां पाहिले की स्थिति में वर्तता जीव 
ऊदीरणाका प्रयोग कर प्रथम सश्थातका दल उदया वार्का के ऊपरका है उसे 
आकर्ष कर उदया वलिका में. मिलावे-उस्ते ऊदीरणा कहते हैं. और जो दूसरी स्थि- 
ति के नजदीकसे ऊद्दीरणा प्रयोग करके उसमें का दल आकर्ष (खेच ) कर उदया 
बालेका मे मिला-भोगव. अब उदय और ऊदीरणा करके प्रथम स्थातका दर भो- 
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गवता जिसवक्त थो पाहिली स्थिति दो आवालिका बांकी रहे तब भागे का अन्त आ 
वे. तब एक आवलिका तक उदय और ऊदीरणा पबर्तें. और अन्तिम आंवडी में तो 
ऊदीरणा से भी निवृते. तव अन्तिम आवली में फक्त उदय कोही भागवता है. फिर 
उस आवालिका के अन्तिम समय में दूसरी स्थिति के दारक का न्समेद कर-तीन- 
पुज करे. वो ऐसी तरह से कि-उसमें जो देशधातिक एक स्थानीया रस स्प्ट्रक तथा 
उत्कृष्ट रसोदीरणा की अपेक्षा से दोस्थानीये रस सहित जो दल है सो प्रथम-सम्य- 
कल पुंज तथा कितनेक एकस्थानोये रस स्पर्ट्रक सर्वे घातिक सहित है, और कित- 
नेक दोस्थानीये रसके स्पर्ट्क सर्वधातिक राहित है; सो दूसरा मिश्रपुंज. और स्वैधा- 
तिका चौस्थानिये तथा वीनस्थानीये रसस्पर्टक सहित जो दल हैसो तीसरा मिथ्यालपु | 
ज. फिर उससे अनन्तर समय में मिथ्यालर दालिक के उदय के अभावसे उपशम स- 
म्यक्ल की प्राप्ति होती है. । 
अब वेदक सम्यक्ली के प्रदेशोदय की अपेक्षा से मिथ्याल की उपशमना की 
रीति कहते है।--कोइ वेदक सम्यक्त्ी संयम में प्रवर्तता हुवा अन्तर मुहूर्त काह में 
दर्शन त्रिका का उपशम करे यहां तीन करण करने पढें है. उसकी रीति पहि- 
ल कहे प्रमाणेही आनिवृति करणद्धा के संख्याते भाग गये वाद अन्तकरण करता 
है, वो अन्तकरणी अन्तकरण करताहुवा सेम्यक्लकी प्रथम स्थिति को अन्तर 
मुहूर्त प्रमाणे स्थापन करें. और मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय की प्रथम स्थिति को अ- 
वृछ्िका मात्र स्थापे. फिर उसके दालिक को उकेर २ कर सम्यक्त की भयथम 
स्थिति भें मिलावे. वहां मिथ्याल और मिश्र इन दोनोंके जो प्रेयंम स्थिति के 
दलिक हैं. उनको सम्यक्ल की पथम स्थिति में स्तिवुक सेक्रम कर सक्रमावे. औ 
र सम्यक्ल की प्रथम स्थिति के दल को रसोदय विपाक के अनुभवने से भोगव 
ते हंवे सो अनुक्रम से क्षयशो्ें तव उपशम सम्यक्ली होवें. और इन तीनों मोह 
सीय की ऊपर की स्थिति का दर उपशमानेका तो पाहले जैसे अनंतान वंधिये की 
ऊपरकी स्थितिका दल उंपशमा ने की रीति कही वेश्ीही यहां जानना 
अब चारित्र मोहकीय की उपशमाने की रीति कहते हैं--चारित्र मोहनीय का 
उपशम कर ने वाले थी पहिले कहे मुजव यथा प्रवृत्ति आदे तीनों करण करते-हैं' 
इस में प्रमम और अममत गुणस्थान में तो यया मवृचि करण'करे, और अपूर्व करण 
गुणस्थान में अपूर्व करण करे, और अनियद्ठ बादर गुणस्थान्मे आनिवत्तिकरण करे, 
दि मर पलिनिकि लि कट पक ल की गज 
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६ मृक्ति सोपास-श्री गणस्थान रोहण अद्ीशतद्वारी, कह 
इन के कर ने का सव स्वरूप ऊपर कहे मुजब ही जाणना, विशेष में इतना हैकि जो 
अपूर्व करण में गुण संक्रमे तो वंध नहीं होगे ऐसो सव॒ अशुभ प्रकृत्ति को प्रवते, 
और अपूर्व करणद्धा के असंख्वाते भाग गयेवाद - निद्रा श्रचछाका वैध विच्छेद 
होने वाद वहुत स्थिति ख़डों को आति क्रमणे से - अपूर्व करणद्धा के संख्यात भाग 
गये वाद बाकी एक भाग रहे तब - देव द्विक, पत्ेद्रिय जाती, बैक्रिय द्विक, आहार- 
क द्विक, तेजस, कार्मण, समचतुरख संस्थान, वर्ण चतुप्क, अगुरू लघु चतुष्क, तरस 
नव॒क, आदेय, निर्माण, और जिननाम इन ३० प्रकृत्तियों का वध विच्छेद होता हैं 
उप्त के वाद स्थिति खंड प्रथक्‍्ल जानेसे अपूर्व करण के अतिम समय - हांस्य, रति, 
भय और जुगुप्सा इन चारों प्रकृत्तियोंका बंध विच्छेद होने. हांस्य रति अराति शोक, 
भय और ज़गुप्सा इन छः प्रकृत्तियोका उदय रहता हे. 
यहां सर्व मोहसीय कम के अतिम समय - देशोपशमना, निर्धत्ति, निकाचन- 
ना, करण का विच्छेद होवे तब आगे के समयमें अनिवृत्ति करण में प्रवेश करता है; 
वहां भी स्थिति घात आदिक पांचो कामों पहिले कहे हैं उसही तरह से कर ते है 
से अनिवृत्ति करणद्धा के संख्याते भाग गये वाद चारित मोहनीयकी ९ प्रकृत्ति- 
का अतर करण करता है. उस वक्त संज्बलकी चौकडी में की जो कपाय उदयको 
प्राप्त होवे वो कपाय ओर तीनों वेदों में सो जो वेद उदय को प्राप्त होते सो बेद, इन 
दोनों प्रकृत्ति की प्रथम स्थिति अपने उदय काल के प्रमाण जितनी होती है. उन 
देानों को छोड कर वाकीकी जो १९ प्रकृत्ति जिसका उदय नहों है उनकी प्रथम 
स्थिति आवालिका मात्र होती है, वहां अपने उदय कालका प्रमाणका अल्पा बहुत 
कहते ह१- . 
तीनों बेदों में से स्ली वेदका और नपुंसक वेदका उदय कार थोडा होता है 
और स्वस्थान में परस्पर तुल्य होता.है. उन से पुरुष वेदका उदय काल संख्यात 
गुणा आधिक जानना. उस से संजजूका क्रोषका उदय काल विशेषाधिक, उस से 
सेज्वछ के मान का उदय काल विशेषाधिक, उस से संज्वल की माया का उदयका- 
ल विशेषाधिक उस्त से संज्वल के छोभक] उदयकाल विशेषाधिक, इस में जो सज्बला 
के क्रोध के उदय में उपशम श्रेणीका आरंभ करे, उस के जहां लग अपत्यास्यनी 
और प्रत्याख्यानी इन दोनों क्रोषका उपशम नहीं होते वहां छूग संज्वलके क्रोधका 
उदय होता है, ऐसेही जो. संज्वल के मानोदेय-में-श्रेणी का आरंभ करे उस के जहां 
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तक अप्रत्याख्यानी और भत्याख्यानी | और भत्याख्यानी मान का उपशम न होने वहातक सेवक हे 
मान का उदय पावे. ऐसेही संज्वल की माया के उदय में श्रेणी का आरंभ करे उस 
के जहातक अपरत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी माया का उपशम न होवे बहांतक सं- 
ज्वल की माया का उदय होवे. और ऐसेही संज्वल के छोम के उदय में अ्रणी आ- 
रंभ करे उस के अप्रत्याख्यानी प्रत्याब्यानी और संज्वल के लोभ का उपदशम न 
होने वहां तक वादर संज्वल के छामका उदय पावे. यों अपने २ उदय काल की 
अपेक्षा से उस के उदय में प्रवर्तता श्रेणीका आरंभ करे वो जो कपाय अथवा 
जो वेद के उदय में श्रेणी का आरंभ करे वो कपाय अथवा वो वेदका उदय काल 
थाकता हुवा उस के उतने कार की उतनी प्रथम स्थिति होती है. और दुसरे सब 
की आवालिका मात्र स्थिति प्रथम स्थिति होती है. यहां जितने काल में स्थिति 
घात करे तथा दुसरे काल का अन्य स्थिति वेध करे उत ने काल में अन्त करण भी 
करे. यह तीनों ही साथ करे अथीत्‌ एकही वक्तमें आरंभ करे और एकही वक्तमें पूर्ण 
करे. परंतु उसका काल प्रथम स्थिति से असंख्यात गुणा आधिक होता है. अब अत- 
करण का दल भक्षेपने की विधे लिखते हैं।--जिस प्रकृत्ति का जहा वंध और उदय 
दोनो हैं, उस प्रकृत्ति का अतकरण सत्कृदल कुछेकतो प्रथम स्थिति में मिलाना 
और कुछेक दूसरी स्थिति में मिलाना. जैसे पुरुष वेद के उदय में श्रेणी का आरंभ 
करे, उस के पुरुष वेदका बंध होवे और उदयतो हेही, इसलिये पुरुष वेद का ,अन्त- 
करण दल दोनों स्थिति में मिलाना. और जिस प्रकृत्ति का उदय तो है परंतु बंध 
नहीं है. उसका अतकरण का दल प्रथम स्थिति मेंही मिलाना. जैसे-स्ली वेदका तो 
उदय है परंतु वध नहीं है, उस न स्तीवेद के उदय में जो श्रेणी प्रारंमी वो अतकरण 
सत्कदल अपनी प्रथम स्थिति मेंही मिलाबे. ओर जिस प्रकृत्ति का जहां उदय 
नहीं है, और बंध है. उसका अंतरकरण दल दूसरी स्थिति में मिलावे परंतु प्रथम 
स्थिति में नहीं मिलाबे. जैसे-संज्वल क्रोध के उदय में श्रणी आरंभी वो वाकी तीन 
संज्वल की कपग्य का वन्‍्ध करता है, वो उसका अन्तकरणदलू दूसरी स्थिति में 
मिलावै. और जिस प्रकृति का बंध तथा उदय दोनों नहीं है, उस का अन्तकरण 
दल अन्य प्रकृात्ति मे मिलावे. जैसे-दुसरीं अप्त्याख्यानीय और तीसरी पत्याख्या- 
नीय कपाय का अतकरण दल संज्वलू अन्य प्रकृत्ति है उस में मिर॒वे. यों , अंत 
रण कियेवाद प्रथम नपुंसक बेदका उपशम करे, वो प्रथम समय में योडा दल उपश- 
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कर मक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीक्षदद्वारी, | २७ 
माबे, दुसरे समय उस से अतंख्यात गुणा यों समय २ में अ्रुयात गुणा बधता उ 
पशमता हुआ अन्तिम समय में सर्व उपशांत होने. वहां प्रथम समय से लगाकर द्रि 
चरम समय पर्यत जो दल उपशमाया है उत्त से अप्तख्यात गुणा दल अन्य परकृत्ति 
में मिलाबे। और अतिम समय में जिप्त प्रकृात्ति में मिलात्रे उस से अमेरुयात ग्रृण उ- 
पशमावे. यों नपुंसक बेद उपशमाने से पहिले की अनंतान बेन चौकरी तथा दरईव- 
न त्रिक इन सातों सहित आठों मोहनीय की प्रकृति का उपश्ांत होवे. क्रिर ऊप- 
रेक्त विधि से अंतर मुहृर्त पर्यत स्रीत्रेदको उपशमावे. फिर हॉस्यादे छेओं प्रकात्ति 
| योंको अन्तर मुहृर्त पर्यत उपशमात्रे. फिर सब साथही मोहनीयकी बाकी रही १७ 
प्रकृति का उपशांत होवे. उस वक्त पुरुष बेदका बंध उदय और ऊदीरणा का बि- 
छेद होते, ओर उसकी प्रथम स्थिति का भी विच्छेद होते. जब पुरुष वेद की प्रथम 
स्थिति दो आवबाले वाकी रहे पृरवोक्त आगे न होवे उस वक्त मार्गदल विशिषदल 
हुवा इसलिये वहां हांस्यादिक छेओं प्रकृत्ति का दल पुरुष बेद में तो मिले नहीं, तब 
| उन हांस्यादि छेओंका दल संज्वल के क्रोधादिक में मिलावें. यों हॉस्पादि छेओं 
प्रकृत्ति उपशमाये वाद एक समय कम दो आवाड़ि पुरुष वेद उपशमाबे, बोध, भथम 
| समय में सब से थोडा, उस से दुसरे समय अमंझ्यात गुणा आध्रिक उपश्मात्रे' यों 
समय २ में असंख्यात २ गुणा अधिक * उपशमता हुवा. एक समय कम दा आव- 
लिका रहे बद्ांतत कहना. और कितनाक दल दुसरी प्रकृत्ति में यथा प्रवने सेक्रम 
कर संक्रमावें, परंत प्रथम समय से विशेष हीन दुसरे समय में मेक्रमावे. यों 
समय २ कम २ संक्रमाता हुवा आवाडिकाके चरम समय तक जाय; ऐसी तरह पुरुष 
वेद का उपश्ांत हुवे बाद मोहीय की १६ प्रकृत्तियोका उपश्ांत होवे. 

फिर जिम समय हेस्थादि छेओं प्रकृत्ति का उपशय होंवें, उस समय से पुर. 
प बेदकी प्रथम स्थिति का क्षय होवे. तदनंतर अप्रत्याख्यानी ओर पत्या- 
ख्यानी क्रोध, तथा सेज्वछ का क्रोध इन तीनों कओषधों को एक साथही उपशमाये* 


लक 


वो पूर्वोक्त रीति से उपशमाते हुवे जिस वक्त सेम्बल के क्रोध की प्रथम स्थिति एक 


इन दोनों क्रोपका दल संज्वल के क्रोध में पक्षेप नहीं करना, सेज्वल के मानादिक 
मं मिलावे, क्योंकि-फक्त तीन आंवालि नितनाही ओषका दल बाकी रहा है उप्र में 
किसी भी प्रकृशे का दलका पतद शृह नहीं होता है, अथीह उम्र में दूमरी प्रकृत्ति 








जब 


| 
समय कम तीन आंबी बादी रहे, उप्त वक्त अमत्याज्यनीया ओर प्रत्याख्यानीया * 
| 








ञ्+ 
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अं आन मम आरा इक पे दा राह ले 
के दढका समावेश नहीं होता हैं. और उसकी दो आवली वाकी रहे तब तह 
आगे विच्छेद होता है. और एक आवली बाकी रहे तव सेज्वलका क्रोध का बंद 
उदय ऊदीरणा का विच्छेद होता है. ओर अप्रत्याख्यनी प्रत्या्यानी क्रोध उपशांत 
होता है. तव १८ प्रकृत्ति यों का उपशांत होंवे. 

फिर संज्वल क्रोध की प्रथम स्थिति एक आंवालि का कादर और दो आंबालि 
एक समय कम यहां बेधा जो ऊपरकी स्थिति का दर उसबिना सब उपशांत होता है 
उस के वाद जो संज्वल के क्रोध का प्रथम स्थिति का एक आंवरछी का दल सो सं- 
ज्वर के मान में स्तिवुक सेक्रम कर सक्रमावे. और समय कम दो आंवालि का व- 
न्धका ऊपर की स्थिति का दल सो पुरुष वेद उपशमनाएि कारिके प्रस्ताव में उपाव 
बताया उसही तरह से उपशमाये, तथा अन्य प्रकृत्ति में सेक्रमावे. यों समय सम दो 
आंवालि संजलन क्रोध की ऊपर की स्थिति उसे उपशमावे. यों मोहनीयकी १९९ 
प्रकृत्ति योंका उपशम हुवा. 

जिस वक्त संज्वल के रेधका वन्ध उदय उदीरणा का विच्छेद हुवा, उस 
समय से लगाकर संज्बल के मान की दुसरी स्थिति में से दछको आकर्ष कर उसे 
प्रथम स्थिति कर वेदे, वहां उदय समय में तो स्तकोक भरक्षेपतता है, और उस से दूसरे 
समय में असंख्यात गुण अधिक प्रक्षेप करे, यों समय * असंख्यात ग्रुणा अधिक 
चढता हुवा प्रक्ेप करे. सो यावत प्रथम स्थिति के आन्तिम समय तक.प्रक्षेप करें, 
प्रथम स्थिति करण के प्रथम समय से लगाकर - अभ्त्याख्यानावरण, प्रत्याख्याना- 
वरण और संज्वलू इन तीनों मानों को एक साथही उपशमावे. वो वैसेही [जिस वक्त 
पज्बल के मान की प्रथम स्थाति समय कम तीन आवली का रहें उस वक्त पाहलेक 
हे भ्ुज॑वही संज्वल के मान में अन्य प्रकृति का पतद ग्रह न होने से उस वक्त पत्या- 
ख्यानादि मान का दल संज्वलकी माया मे संक्रमाबै, ऐसेही अथीत क्रोध की तरह ही 
मान के उपशमानेकी विये जानना. यों अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी मानकी उपशमा 
वे तब मोहनीय व २९ प्रकृत्ति का उपशम होता है. 

संज्बल के मान के वेध उदय उदीरणा विच्चेद हैवे बाद संम्ब के मानकी माफ़ि 
कही एक आवलिक में उपशमीवे. तव २२ प्रकृत्ति उपशमी और जिस समय में से- 
बल के मान का वेध उदय उदीरणा का विच्छेद होगे उसके प्रथम से छुगाकर सै 
ज्वलकी माया की ढुसरी स्थिति में से दलको आकर्ष कर पहिले कहे मुझव मंथन 


५५23. +न्न न नननभशिननि नमन न लधमलतनपट्ट्ससन्न्ल्ल्ज 














अमल >> >>“ छा ध्स्श््म्म्स्म््फ्<5 








कट माक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी, २९ 


शक्््ल््लल््््लल नली जलन 


स्थिति गत करके बेंदे. उसही समय से लगाकर तीनों माया का उपशम करने लगे 
बे|भी मान की तरह एक आवडी रहे संखलकी माया का वैध उदय उदीरणा थैं- 
सेछद होवे उस समय अप्रत्याख्यानीय प्रत्याख्यानीय माया उपशांत होते तब- 
मोहनीय की २४ प्रकृत्ति यों का उपशांत हुवा. 

उस वक्त संज्वल की माया का अथम स्थिति गत एक आवबछी तथा समय 
कम आवलिकाद्रिक में बंधा हवा जो उपर की स्थिति गत दलिक उसको छोड कर 
वाकी रहा से उपशांत होते. फिर प्रवम स्थिति गत एक आंवाड्िका को स्तिदुक 
संक्रम कर संखल के लोभ में सक्रमावे. आर समय कम टो आवाशिका बंधे हुते ८ 
लिक को परुष बेदमें उपर कह मजबधे उपशमाते, यों संक्रमत्रे. फिर समय कम दो 
आवालिका संजल की माया उपशांत होवे तव मोहकी २५० प्रद्धत्ति का उपशांत हुवा. 

जिस वक्त संखल की माया का बंध उदय उदीरणा का विश्छेद हुवा तदने- 
तर दुसरे समय में ही संखल के छोभ की दुसरी स्थिति में में हठका आकर्षन कर 
प्रथम स्थिति को रचे उस प्रथम स्थिति छोभ बेदनाद्रा के तीन विभाग हों प्रमाण 
से करे--उस में प्रथम विभाग का नाम - अखकरणाद्रा ओर दूसरे विभाग का 
नाम - किट्ठटि करणाद्रा. 

प्रथम अशकरणाद्रा विभाग में वर्तता आत्मा पूर्व स्पर्धक +# में से दल गृह- 
ण॑ कर अपूर्व स्पर्द्धक करें. उस स्पद्धकी उपरक्री बगणा के रस विभाग से एक रस 
विभाग ज्यादा या दो रस विभाग ज्यादा. रस विभाग सहित यों जावत सब जीवों 
से अनंतगरणा पर्यत से एक रस विभाग कम रसेपित कर्म स्कंध दल नहीं मिलता है. 





| 
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+ सर्देक का खस्प---जीव अनन्त कम प्रमाणु से निष्यन्न छ्न्ब्र उस्ते कर्म पण मृहण 
करता है, वहां पक्रेक कर्म स्कत्वर में नो सत्रसे जवन्य रस है उस के दो विभागक़ी केबल 
ज्ञानी भी कत्पना नहीं कर सकें, ऐसा बारीक छेदता हुवा सब जाँबों को रस का भाग 
देता है. और ऐस्ेही वरोबरी के जबन्य रत के कर्म ह्कन्चर दल उसका ममुदाय उसे वर्गणा 
कहते हैं, उस से एक रस वरभाग चडता कर्म स्कन्ध की दूसरी वर्गणा, उस से टो रस 
विभाग चडते कम स्कन्‍्बकी तीसरी वर्गणा, यीं एकेक रस विभाग चउती २ दबर्गणा 
करता अभव्य से अनन्त गुणी आश्ेक औरे प्लिद्ध से अनन्त गुणहीन प्रमाण वगणा का सा 
मुदाय उसे स्पद्धक कहते है 
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२० एक्ः प्रथम अर्थ काण्डका-म्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, हू 


अथीत सब जीवों से अनंत गुण रस विभाग में अधिक रस सह जो का लगा 
दल होवे, ऐसे स्कध के समुदाय सो दुसरे स्पर्द्धक की प्रथम वर्गणा जाणना. उस से 
एक रस विभाग जियादा कर्म स्कंध का समुदाय सों दुसरी वर्गणा, यों एकेक रस 
विभाग जियादा होते २ अभव्यस्ते अनंत गुण आधिक वरगेणा होवे उस के समुदाय 
को दुसरा स्पर्धक कहना. योंही फिर सव जीवों से अनंत गुण अधिक रस भाग 
मिलानेसे कर्म स्क्ँधंके समुदाय की तीसरी स्पर्दधकयों वो भी पूर्वोक्त अभव्यसे अनंत 
गुण, अनंत वर्गणासे स्पद्धक होवे. ऐसे अनंत स्पद्धक का बंध जीवने पाहिले किया है. 
इसलिये इसे पूर्व स्पर्धक कहते हैं।और उसमेंते दुछ लेकर उप्त दलको प्रकर्ष विशुद्धिके व 
से अत्येत रसहीन करके अपूर्त स्पद्धक करे. क्‍्योंके इस संसारम परिश्रपण करते इस 
जीवने किसी वक्त बंध आश्रिय ऐसे रस स्पद्धक नहीं करे. परंतु अवही विशाद्धिक वश 
हो करता है, इसलिये इसे अपुर्व रस स्पद्धक कहना. अश्वकरणाद्धा वीते वाद दूसरे कि- 
ट्टि करणाद्दा में प्रवेश करे वहां पूर्व स्पद्धक से दुसरे अपूर्त स्पद्धक से दक लेकर उस 
के रसकी किाड्डि करे # उस किट्डि करणाद्धाके अन्तिम समय में एकही साथ अगप्र- 
त्याख्यानी और प्रत्याख्यानी यह दोनों छोभ को उपशमावे. और उस ही वक्त से- 
ज्वलके छोभकाभी विष्छेद होवे. और वादर संजल लोभ की बंध उदय उदीरणाका 
विच्छेद होगे, तद अनियाहे वादर गुणस्थान का भी काल पूर्ण होवे, यों नवभे गुण 
स्थान तक ७ प्रक्तत्तियों से लगाकर २५ परकृत्तियों तक मोहनियका उपशांत होवे. 

फिर नववे गुणस्थान के अन्तिम समय में अप्रत्याख्यानी ओर प्रत्याख्यानी 
प्रकृति छोभ की उपदनाये वाद दरवे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में २७ प्रकृ- 
सि का उपदाम होंबे. इस गुणस्थान का काल अतर मुहूर्त प्रमाण काहै- उप्त में प्रवेश 
किया हुवा जीव संज्वल के छोभकी उपरकी स्थिति में से कितनी एक किट्टि आकर्ष 
कर उसकी पहिली स्थिति सूक्ष्म सम्पराय अद्धा जितनी कर के बेंदे, ओर सूक् 
किट्टि किया हुवा जों दलिक और समय कम दो आवालिका वेधासो दल उसे उप- 








# किला खरूप--जो पाहले स्पर्दक से वर्गणा को ग्रहण कर २, अनन्त गुणा 
रत कमी कर २ बहूत दूर २ रखना. जैसे मिध्या कल्पना से-निसके १०१९ रस विभाग 
है. अथवा एकोात्तरतो वीडोतरसो थे. उस के पांच पन्दरे पच्चीस रस विभाग रक्खे उसे 
किट्टि करण कहते हैं. 
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शमावे. अन्तिम समय में संज्वल के छोभ का उपशांत होते, उसही वक्त-5 ज्ञानावर- 
णीय की ५ अतराय की, ४ दर्शनावरणीय की, उँच गौव और यश्षः कीर्ति इन२६ 
प्रंकाती यों के वंधका व्यवच्छेद करें. उस वक्त वाद दुसरेही समय में उन महात्मा 
ओंको उपश्ांत कपायी कहें जाते हें क्यों कि यहां ही मोहनीय की से २८ही प्रक्ृ 
त्तियोंका सबेतः उपशांत होता है. 

वो उपशांत कपायी महात्मा जब्रन्य से तो एक समय ही रहे, और उत्कृ् 
अंतर मुहूर्त परत रह, फिर तो जरूरही पतन को प्राप्त होते हैं. वो पतन दो बरह से 
होता 6$- एक भव्र से और दूसरा काल से. 

(१) जिसका आयु पूण्णे होजादें उसवक्त मनुप्य भव्का क्षय होने से मरकर 
अनुत्तर विमान में देवता होवे. वहां मथम समय मेंही वेध सक्रमणादी आठों कारणों 
फिर उदय प्रवताते. वो सीवाही इस्पाखे गुणस्थान से चोथे गुणस्थान परही आकर 
ठेहर्ता है. परंतु वीच में के भुणस्थानोंकों विलकुछदी स्पर्शता नहीं 6. और उपशदाम 
सम्यक्लसे पडकर उसही समयमें वेदक सम्यक्ली होताहे, सो भव क्षय पड़वाह जानना- 
और (+) इग्याखे गुणस्थान का जो अंतर मुहूर्त का काल है मो पूर्ण भोग कर उ- 
पर जाने के रस्ते के अभाव से वो वहां में पीछे पड़े, हो जहाँ २ बेध उदय उदीर. 
णा की परकात्ति का व्यवच्छेद हुवा हे तहां? से पीछा करता मिस तरह से चड़ेगे वे 
सीही तरह पीछा पड़े, वो पढ़ते हुवे कोड प्रमन हो, कोड़ अपिराति होदे और कोइ- 
साखदानी होकर मिथ्याल में भी आते हैं. 

यह उपशय श्रेणी एक भव में उत्कृष्ट दो वक्त करते हैं. परंतु जो दो वक्त 
उपशम श्रेणी करते हैं वो निश्चय से उस भव में क्षपक श्रेणी नहीं करने | परंतु ए 
के वक्त उपशय श्रेणी कर दूसरी वक्त ध्षपक अणी करउलेवें तो कुछ ना नहीं है 
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५ त्त्त्न्नतनत्तनतच्त्च्त्च्च्च्च्च्त्तततसतसस तल 
ह “ क्षपक + अणी. ” 
- .. श्पक श्रेणी में प्रवतते ने वाले महात्मा मनुष्य की-आठ वर्ष से अधिक उम्मर, 
वज् वृष नारच संघयण, शुद्ध ध्यान वेत, अविराति-देश विरति-प्रमत संयाति अप्रमत 
सेयती इन में से कोइ भी होवो, परंतु इतना विशेष कि-जो केवक अग्रमत संयाति ही 
होवेते| पूर्वके जानकर होंगे, और झुक ध्यान उपगत होे. और दुसरे सब धर ध्यान 
उपगत होते हैं. ऐसे जीव शुभ योगमें वर्तते क्षषक अ्रेणीका आरंभ करते हैं. वो प्रथम 
अनंतान बेधि चौककी विसंयेजना कर खपावे, इस विसयोजना करनेकी विधि पाहिडे कह 
आये हैं वैधेही जाणना तदनंतर-तीनों मोहनीयको क्षपाने प्रवर्त होंगे. वहां यथा प्रदत्ति आ- 
दि तीनों करणों पाहले कहे वेसीदी तरहसे करे. परंतु इतना विशेष जो अपूर्त करणके 
पाहले समय सेही अनुदिन मिथ्यात्र और मिश्रका दल थो उदय वन्त सम्यक्ल मोहनीय 
में गुण संक्रण कर संक्रमावे, और उन दोनों का उद्बल अ्थाव संक्रमण करना शुरू 
करे, उस वक्त भथमतों बड़े २ जो स्थिति खण्ड हैं उन्हकों उबेले. उस से दुसरा 
स्थिति खण्ड बहुत कम उबेले, उस से भी तीसरा बहुत कम उदेके यों अपूर्व करण 
के अतिम समय पर्यत उवेलना करे. इसमें जो अपूर्व करंण के पाईले समय जो स्थि- 
ति का सत्तावन्त होवे उस से अप्तर्यात गुण कम स्थिति का सत्तावंत होवे. 
तदन्तर दुसरे समय में आनिह्ाति करण में प्रवेश करे, वहां भी स्थिति घात आदे 
सर्व पूर्वोक्त विधि ममाणें ही कर ते हैं. आनेद्वती करण के प्रथम समंय में दर्शन 
न्रिक का भी देशोपशमना निद्धाति निकाचनाका व्यवच्छेद करे) वहाँ प्रथम समय 
से दर्शन मोहनीय त्रिककी स्थिति सत्ताका घात करता २ सहश्रों गम स्थिति खण्ड 
गये वाद, वाकी जिप्त वक्त असझी पचेन्द्रिय की स्थिति सत्ता सामन स्थिति रहे. 
फिर उतनेही स्थिति खण्ड के सहभ्रों गम गये बाद चौरिन्द्रिय की स्थिति समान 
तत्ता रहे, फिर उतंनेहीं स्थिति खण्डके सहभ्रों गम गये वाद, तेन्द्रिय की स्थिति स- 
मान सत्ता रहे, फिर उतने ही स्थिति खण्ड के सहश्रों गम गये वाद वेन्द्रि की 
स्थिति जितनी सत्ता रहे. फिर भी उतनेद्दी स्थिति खण्ड के सह्रों गये वाद पल्यो- 
पम के अ्धरुयातवे भाग अमाणे दर्शन बिक की स्थिति सत्ता रहे, तदन्तर तीनो द" 
शैन मोहनीय का भी अत्येक एकेक संख्यातवा भाग छोड कर बाकी की सर्व स्थिति 
खपानै तदन्तर फिर भी वाकी छोडा हुवा संख्यात भाग का एक सेख्यात वा भाग 





ने 





्श्य्ख्श्य््््श्च्च्लल्च्च्लचल््््ल््च््पलल्चचल्लल्‍लच्लचलचच्चललललससल 5 











हि 


>१/75 


(2६ मरक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण_ अटीशरद्राती, औ& 
छोड़कर वाकीकी सर्व स्थिति की घात करता २ स्थिति घात के बहुत सहश्न अति- 
क्रममें उसवक्त मिथ्याल के असेख्यात भाग का खन्‍्डन करे और मिश्र मोह तथा से 
स्यक्ल मोह का सेख्यातवा भाग का खण्डन करे. उत्त के बाद यों बहुत स्थिति 
खण्ड गये वाद, जिसवक्त मिथ्यालर का दल आंबलिका मात रहे, आर मिश्र मोह 
तथा सम्पकल मोह का दल पल्योपमके अमंख्यातत्रे भाग प्रमाणेह्ी रहता है 

अब स्थिति खण्ड के दल को ख़ण्डन करने की भत्पेक विधि कहते ६ 4-- 
खण्डन किये हुवे ऐसे मिथ्यालर के दुछ उनका मिश्र और सम्यक्ल दोनों में प्रधेप 
करे, और मिश्रका दलतों फक्त सम्यक्ल मेंद्ी मक्षेप करे, आर सम्यकत् का दे 
सम्यकत्व अपने नीचे की स्थिति में प्रसेप करें, उसके वाद जो पिथ्यात्न का दल 
आवाड़ि मात्र रहा है. उस भी स्तिवुक सक्रम कर सम्यकल में सेक्रमाते. तब मिथ्या- 
ले ध्लीण होते. उसके वाद मिश्र का तथा सम्यकल्त का अमस्याते भाग कर के उस 
के खण्डमें बाकी एक भाग खखे. फिर उस के भी अर्ख्यात भाग कर एक भाग 
वाकी रक्खें. और सर्वों का खसण्डन करे. यों कर ते २ क्रितनेक स्थिति प्ण्ड गये 
बाद, मिश्र मोहनीय एक आवालिका मात्र रहे, उम वक्त सम्यक्त्य मोहसीय की सिथ 
ति सत्ता आठ वर्ष प्रमाण की रहे उस वक्त निश्चय नय के मत भे तो सर्व विंश्रोका 
नाश हो गया ! इसलिये इसे दर्शन मोहनीय करा क्षपक्र (तायिक) सम्यक्ली) कहना 

तदनन्तर-फिर भी सम्यक्ल के स्थिति खण्ड को अंतर मुद्ते प्रमाण उकेरे 
उत्का दल उदय समय से आरंभ कर मर्वे स्थिति सत्ता समय < सेक्रमाते, उम्र में 
भी उदय समय सब से थोडी सक्रमाब्र, उस से दुसरे समय असंख्यात गण अधिक 
उस से तीत्तरे समय असंख्यात गुण आधिक, यो समय  अधप्ैख्यात गुण आधिक २ 
सेक्रमाता * इम ग्रुण श्रेणी के मस्तक पर्गत जाणना, उसके बाद ऊपर तो बि- 
शेप २ होन जहां छग स्थिति का अतिम समय होवे वहां छग संक्रमात्रे, यों अंतर 
मुहूर्त २ प्रमाण अनेक स्थिति खण्डों को उकेरता है. आर निश्तेषण भी करता ६, वो 
स्थिति दल में सेक्रमाता ट्विचरम स्थिति खण्ड पर्यत जावे. उस द्वीचरम स्थिति ख़गड़ 
से अन्तिम खंड असंख्यात गुणा करे; वो आन्तिम स्थिति खण्ड जिस वक्त उसेरे 
उसे क्षषक कृत करण ऐसा नाम कहना. इस कृत करणाद्वा में बतता ऐसा जीव, 
किसी पूर्व आयुका बेध किया होतो थो आय क्षय हत्रे मरकर चारों गति में की कि- 
सी भी गाति में अवतार लेलेता है. और छेब्या के विषे पहिले तो शक्त लेव्या में था 
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और वर्तमान में तो अन्य हलकी लेश्या में जावे, इसालिये सप्तक क्षय का शुरु करने 
वाला अस्थापक होकर महृष्य निष्टापक होता भी चारों गति में का जीव कहा है, 
ओर जो पूर्व बंधे हुवे मनुष्य वाला क्षपक श्रेणी शुरु करे, और अन्नतान देधि चौ- 
कडी को खपाकर फिर पृत्य होणे के संभव से श्रेणी से विरमें तो भी अनंतान बें- 
थि का बीज भूत पिध्याल है उसका नाश हुवा नहीं इसलिये फिर भी कदावित 
अनंतान वंधि सजीवन करते प्राप्त होदे. परंतु जिसने मिथ्याल॒ का क्षय किया है वो 
मिथ्यात्व के विनाश से फिर अनंतान वंधि का वंध नहीं करे. क्योंकि दीन विना 
अकूर की प्राप्ति नहीं होती है. और इन सातों प्रकार को क्षय कर जो चढ्ते पारे- 
णाम में मृत्यु प्राप्त होवे तो अवब्य देवगाते मेंही उत्पन्न होगे. और जो पतीत परि- 
णाम्ी होने तो अनेक प्रकार के परिणामों के सभव से जैसे पारिणामकी विश्ञाद्धि में 
प्रवर्तेता मरण करे तैती गाते में जावे, ओर जिस ने पूर्व आयुका पंध किया है, ऐसा 
जीव जो उस वक्त काल करे नहीं तो भी सात प्रकृत्ति के क्षयसे निश्चय उन के वैसे 
हि परिणाम रहे, परंतु आगे की दुसरी चारित्र मोहनीय की प्रकृत्ति खपानेका उद्यम 
करे नहीं. और क्षीण सप्तक पूर्वाय बंध के सववसे मुक्ति नहीं पावे. तो भी तीसरे 
अथवा चौथे भव में तो जरूरही मोक्ष पावे। क्योंकि जिस ने देवायु या नरकायु का 
बंध किया हो तो वो देवता अथवा नरक का भवकर वहां से मनुष्य होकर तीसरे 
भव में मोक्ष पावे. और जो मनुष्य अथवा तिंथेच का आयु वेध किये वाद सप्तक 
क्षय करे, वो नियमा से असंख्या वर्षायतका बंध करे. (परन्तु जिसने अवर संख्यात 
वर्षायु के स्थान में जानेका वन्ध किया हो तो वो सप्तक का क्षय नहीं करता है. 
और वो मरकर [निश्चय से य्रगालियाही होवे. ओर वहां तो भव मत्यय निश्चय से दे- 
वायुकाही वंध है, इसलिये वो देवगाति मै जावे, और देवगाते में भव प्त्यय सम्यक्त 
होने के सबब से मनुष्याय काही वन्ध करे इसलिये वहां से चवकर मनुष्य होवे, ओ 
र वहां फिर आयुर्वन्ध करे नहीं, फक्त चारित्र गृहणकर वाकी रही २१ चारित्र मो- 
हानिय की प्रकृत्ति का क्षय कर मुक्ति पद प्राप्त करे इस अपेक्षासे क्षायेक सम्यक्त्वी 
चौथे भव से मोक्ष प्राप्त करता है. 

( इन सातों अक्ृत्ति का क्षय तो अविराति सम्यकू दृष्टि गुणस्थान में ही होता 
है, और जो करेतो देशापैराते, ममत रूंयाति, अम्रमत सेयति इन में से कोइमी कर 
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और जो आय बिना वन्धे क्षपक अपणीका आरंभ करें तो वो अवछ इस सप्त- 
क का क्षयकरे तो वो नियमा से अनुपरत परिणाम वन्‍्त--चडढते परिणाम भे आगे 
चारितव मोहनीय की प्रकृत्तियों को क्षपान उद्यम कर, तब--यथा प्रद्गाने आई ती 
नो करणों ( उपझाम श्रेणी में कहे मुझ्नवही यहां ) करे. यहाँ अप्रमत गुणस्थान में य 
था प्रवृत्ति करण, 'अपूर्व करण गुणस्थान में अपूर्न करण और आने गचिवादर गण. 
स्थान में आन्हात्ते करण करे. वहां अपूर्व करण में स्थिति घात आदि कर अप्रत्या- 
ख्यानी चोकदी और भ्रत्याख्यानी चौकडी की आ्ठों कपायों को ऐसी तरह सखपा 
वे कि-वो आनिदयति करणाद्धा के प्रथम समय मेंहीं उम कपाया:क की पल्योपमक्के 
अनंख्यातत्रे भाग प्रमाण माव स्थिति बाकी रहें. फिर-द्ीण ट्रिवेक, नरक द्विक, ति 
यच ट्विक, पाहली चार जाति, स्थावर नाम. उद्योत नाम. सृक्ष्य नाम, साधारण नाम 
नरगाते ओर तिंथचगाति तत्मायोग नाम कम की १३ प्रक्ृत्ति, तथा पृर्वाक्त थीर्णाट 
बिक शो दशनावरणी की यों सव १६ प्रकृत्ति यों को उद्रठ ता भ्रक्रमकर 
प्रति समय उप्े् २ जब पल्योपम के अंख्यातत्र भाग जितनी सी स्थिति बड़ों रे 
तब उन ९5 मकातीयों को प्रतिममय वन्धती हुई अन्य प्रक्धत्ति में गुणवक्रमण कर से 
क्रमा * कर क्षीण करता २ आनिश्वात्ति वाटर गणस्थान के भझ्याते भाग गये बाद 
वाकी एकटी भाग रहे तब उन सब प्रऊत्तियों का क्षय करे. 

(यहां आचार्या के दो मत #/--(१) अम्रत्याख्यानी चौकी और प्रम्या- 
ख्यानी चोकडी जो पहिं खपानी शुरू करी थी परन्तु अभीतक ध्षय हुड़ नहीं, उस 
के वीच में पहिलेही उन १७ प्रकृत्तियोक्ा क्य किया. और (२) यह १६ अक्नत्तियों 
का क्षय करती वक्त ही शच में उन आठठों प्रकृति का क्षय कर दिया ऐसाभी कि- 
तमेक आचायेका फरमान है.) 

आठ या झोले कपाय खपायेत्राद अन्तर मुदु्त में » नो कपाय और वज्वछ 
की चोकडी का अन्त करण करे, फिर नपुंसक येद की ऊपर की स्थिति वाल्य दल 
उतने की विधि सेही ख़पाना शुरू करे, वो अंतर मुहूर्त में उप्रेठता २ पल्योपम के 
अध्क्यातत्रे भाग प्रमाण जब्र स्थिति रहे तब बेधती हुड़ प्रकृत्तियोंमें उसका हल गुण 
सक्रमकर संक्रमते, यों करते अंतर मुदूतेमें उसका सर्वतः नाश होते. फिर थो नपुमक वेद 
की नीचे की स्थिति का दछ जो नपुंसक वेदके उदय में श्रेणीका प्रारंभ किया हो 
तो वेद २ कर खपावे, अन्यथा तो आउडी मात्र रहे तब उसे उदयवन्त वदयमान पक 
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त्तीमें स्तिवुक संक्रमकर संक्रमांवे यों नएुंसक वेद क्षय किये वाद. अन्दर मुह में 
री वेदकों भी ऐसी तरह से खपावे. फिर हांस्थादि छेओं प्रकृत्तिका एकदी वक्त में 
साथही क्षय करीना शुरू कर, उन नों कपाय का उपर की स्थितिकी दर पुरुष बेद 
में पतद गृह न होवे इसलिये उस का पुरुष वेद में संक्रम नहीं करता हुवा संज्वल के 
क्रोध में पू्वोक्त रीति से संक्रमावे. यों कर ने से अन्तर मुहूते में उन छेओं नो कपाय 
का क्षय होते, उत ही समय में पुरुष बेद का वन्ध डदय ऊदीरणा का विच्छेद होते 
और एक समय कम दो आव्ीका वम्धाथा जो पुरुष बेदका दर वो छोडकर वा- 
की सब क्षय होवे. उस समय में अवेदक होवे. यह पुरुष वेद में श्रेणी करे उसकी 
विधि कही, और जो नपुप्तक वेद में अर का भारंभ करे दो वो पहिलेही जिवेद औ- 
र नए तक वेद दोनों का एकही वक्त क्षय करे, उस क्षय के समयमें ही पुरुष वेदका 
वन्धादिका विच्छेद होवे. उसबक्त अवेदक हुवा परुष बेद का ओर हॉस्यपटक का 
एकही वक्त में क्षय करे. * 

आर जो द्री वेद के उदय में श्राणि आरंभे तो पाहले नपुंसक वेदखपाते उ- 
सके धय की वक्तदी पुरुष वेदके वन्धादिका विच्छेद होवे फिर नपुंसक वेद ओर हां 
स्थ पटक का एक वक्त क्षयकरे. 

और जो पुरुष बेदमें अणीकी आरंभकरे तो वो पुरुषेदी क्रोधको वेंदेता हुवा 


क्राधके वन विभाग करे--* जो घोड़े के कान के जैसे छोटे छोटे पुद्रछो के खण्ड 
करे इसार्ये उसे अश्वकरणाद्धा कहते है. २ उस रसरहित दल को रूट * कर कि- 


डिकी तरह अत्यन्त सूक्ष्म करे उसे दूसरा किट्टि करणाद्धा कहना. हे वो किंध्ि कर- 
णाद्धा किये वाद उस किड्डि को बैंदे उसे तीसरा किश्विदनाद्धा कहीये. उस मे से 


प्रथम अश्वकरणाद्धा में बतता हुवा समय २ में अनन्त अपूर्व स्पर्टक सज्वलकी चौक 
शी के अन्त करण की ऊपर स्थिति में करे; अर्थाद्‌ सज्व॒लकी चौकडी के अन्तकर 
णककी उपरकी स्थिति के प्राते समय अनन्त अपूर्व स्पद्धक करे. (स्पर्ध करन की विषि 
पाहिले कही वेसीही जाणना) और इस अश्वकरणाद्वा में वर्तेता पुरुष वेंदका भी सम- 
य कम दो आवालिका रूप काल कर के क्रोध में गुण संक्रमण कर के संक्रमाता हुवा 
अन्तिम समय में सर्वतः संक्रमावे. यों यहां पुरुष वेद का क्षय होगे. ओर अश्वकरणा- 
द्वा की भी समाप्ती हुई. फिर किड करणाद्धा में मवेश कर सेज्वलकी चौकडी की 
ऊपर की स्थिति गत दलिक की किट्टि कर, वो ।कीहि परमार्य से तो अनन्त है, तो 
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_____ युक्ति सोपान श्री-युणस्थान रोहण अदीशलारी के 
व अल्प को समनाने स्थूछ भेद की अपेक्षा-असत्‌ कल्पना से एके क कपाय की 

वीन २ कल्पना कल्पनी तव ९२ किश्टि होने, यह तो क्रोधसे क्षपक श्रेणी आरंभे उस 
आश्रिय कहा. गा 

और जो मानोदय में श्रेणि प्रतिपन्न होंगे तो उसे उद्वलन अनेक भकार की वि 
घिकर ऋ्रोधका क्षय किंयेवाद बाकी रही तीनो कपाय की ऊपरोक्त विभतते ९ किट 
करें. और जो माया के उदय मे आगेका आरंभ करेतो क्रोध और मान इन दो- 
नों को उद्छन विधिकर खपाने सें वाकी रही दोनों कषाय की ६ किश्किरे, जो 
छोभके उदय में आ्रगिका आरंभ करैतो क्रोध मान माया इन तीनों को उद्बछन विषि- 
कर उवेलकर खपावे, वाकी रहे एक लोभकी ही ३ किश्टि करे. यह किट्लि करने की 
'नोधि कही. 

यह किट्टि करणाद्वा पूर्ण हुवे वाद किह्िवेदना अद्धा में प्रवेशकीया हुवा जो क्रो- 
ध में अणीका आरंभ करे तो वोक्रोध दी दूसरी स्थिति में रहा हवा प्रथम किट्टिका द- 
लिया दूसरी स्थिति में सं आकर्ष प्रथम स्थिति गत करके वो जहां तक एक समय अ- 
बिक एक आंवढीरहे वहां तक वेदतारे. फिर उत्तके अन्तर समयमें ऊपरकी दूसरी 
रिथाते में रहा हुवा दूसरी किडे का दर उसको आकर्षकर प्रथम स्थिति गत कर के 
वोभी एक स्रमय अधिक एक आदी रहे वहां तक वेदे. फिर ऊपर की स्थिति तीस- 
री किट्टि के दल को आकर्षकर प्रथम स्थिति गत कर वेदतांहै. यों शैनो किश्विद- 
नाद्मा भें ऊपर की स्थिति के दाढक को गुण स्क्रम कर प्राति समय असंख्यात गुण 
वृद्धि युक्त संज्वल के मान में प्रक्षेप करे, यों तीसरी कि्टि के आद्वांक आन्‍न्तिम समय 
में संज्बल के क्रोधका वन्ध उदय ऊदीरणा का साथही ज्यछेद होताहै. और स- 
त्तामें भी ऑन्तिम समय कम दो आवाडिका वधा हुवा दल रहा है उस सिवाय दुसरा 
नही है. क्यो कि सव अ्क्षेप मान में होगया है; उसे आगे के समय में मान की दूस 
री स्थिति में से प्रथय किश्कि दर आकर्ष कर प्रथम स्थिति करके अन्तर मुहूर्त तक 
वेदते हैं. बहां जो क्रोधका दर वाकी रहा है उसे एक समय कम देआवाशिका गु 
णरक्म कर स्षेक्रमावे और अन्तिम समय तो सर्व सक्रम कर संक्रमावे. अथीत यहां 
क्रोध का क्षय हुवा. ० ४ 

योंही मानकी भथम किश्लि का दर अथमर स्थिति में किया हुवा है उसे बेदते २ 
एक समय आवेक एक आवडी वाकी रहे तव फिर दूसरे समय में मान की ऊपर की 


आम मम जल मना कल दल हम लक 2 हृ 
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स्थिति का दल आकर्ष कर प्रमथ स्थिति गत कर ऐसेही बेदते २ समयाधिक आवढी 
वाकी रहे. तदन्तर समय में मानकी ऊपर की स्थिति की तीसरी किट्रि कादलूआ 
कृ्ष कर उसको भ्रमथ स्थिति गत कर जहां तक एक समयाधिक एक आवाछिका मात्र 
रहे वहां तक वेंदे. तब. उसके आलन्तिम समयमें मानका वेध उदय ऊद्दीरणाका एकही द 
क्त में विच्छेद होवे., और सत्तामे एक समय कम दो आवालिका वन्धा हुवा दल रहै. 
क्यों कि बाकी रहा हुवा दल माया में प्रक्षेप कर पाया है. 

तैतेही माया का दूसरी स्थिति गत की प्रथम किद्ठि का दर उसे प्रथम स्थि- 
ति गत कर अन्तरमुहूत पर्यन्तवेदे. उसमे जो वाकी बचा हुवा मावका दर रहाथा उ- 
सकी समय कम दो आवालिका गुण संक्रम कर अन्तरमुहूत पर्यन्त माया में सक्रमावे. 
और अन्तिम समय तो सब संक्रम कर सेक्रमावे, तव मानका क्षय हवा. और मायाकरी 
मी प्रथम किट्ि कादर बेदते समयाधिक आवालिका मात्र रहे तव तदन्तर समयमें आगे 
की दूसरी स्थिति किड्डि दल को प्रथम स्थिति कर के समय कम आउली रहे वहां व 
क वेदे. तदन्तर समय में दूसरी स्थिति गत रहा हुवा तीसरी किंदि का दालिक उस- 
को आकषे कर प्रथम स्थिति गत कर के बेदे. थों पूर्वोक्त रीतिसे माया की किट्टि के 
दल को बेदता * आन्तिम किट्रि का दल प्रथम स्थिति गत कर वेदते हुवे. तव समया 
घिक आवालिका माव रहै, तव मायाका वन्ध उदय उदीरणा का ज्यच्छेद हुवा. फक्त 
एक समय कम दो आवाले सत्ता में रहा है. बाकी के सव को संज्वल के लोभ में मि 


ल्या है. ३ लोभकी 4 ४०५ और. [७ जी ..] 
फिर संज्वल के लोभकी ऊपर की स्थिति के प्रथम कि्ठि का दछ आकष कर 


प्रथम स्थिति गत करके अन्तर मुहुतमें वेद ताहै. वाकी रहा समय कम दो आवीलक 
सेज्वलकी मायाका दल उसको अन्तर मुहूर्त पर्यन्त गुण संक्रम कर लोभमें सेक्रमावते अतर 
मुहूर्त के अन्तिम समय में सर्व सक्रम कर संक्रमावे. उस वक्त संज्वल के छोभकी प्रथम 
किट्टि का दल भी समयाधिक आवालिका जितना रहें. तदन्तर समय में संज्वल के 
लोभके ऊपरकी दूसरी स्थिति की दूसरी किट्टिका दल सेंचकर प्रथम स्थावि गत के 
र के बेदते * आगे की तीसरी किट्ठि के दल गृहण कर के उसकी सूक्ष्म २ किद्विक 
२. बोगी जहां तक दूसरी संज्वछ के छोभको किट्टिका जो प्रधम स्थिति गत किया 
ह उसकी समयाधिक आवालेका मात्र रहै वहां तक करे. उस समय मेंही संज्वलके छो- 
भ का वन्य विच्छेद होने. और वादर कपाय का और ऊदीरणा काशी विच्छेद हो- 
५ ३ 3 टन मर सकल 


ने 








मर रन मिल शत के की मम किक कमल लत सज्जन कम जा 
छः मक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी, ऋ& ३९ 


वे, और अनिव्वाति वादर गुणस्थात के काल कामी विच्छेद होवे. इन तीनों का सा- 
थही विच्छेद होताहै. ह 

उसके आगे के समय में छोमकी सूक्ष्म किश्का दल ऊपरकी दूसरी स्थिति में 
में आकर कर प्रथम स्थिति करके वेंदे, उसे सूक्ष्म सम्पराय कहते हैं. पहिले जो ती- 
सरी किट्लि की वाकी रहो आवलिका की अन्तिम किश्ि रहीं है वो सर्व वेदता हु 
पाप प्रकृति यों में स्तिवुक सेक्रम कर सेक्रमावे, तव छोभकी प्रथम किट्टि की वाकी 
रही सब आवलिका सो दूसरी किश्टि के दल में संक्रमाव आर दूसरी किह्ठि की सब 
आवालिका तीसरी किटटि के दल में संक्रमा कर वेदे. ; 

अब लोभकी सूक्ष्म किट्रिका दल और पूर्व समय कम दो आवालिका बढ़ा हुवा 
दल उसकी प्रति-समय स्थिति घातादिक कर के वेदता हुवा सूक्ष्म सम्पराय अद्धा 
के संख्याते भाग जाबे ओर एक भाग वाकी रहे वहां तक ख़पावे. अब जो एक सम- 
य रहा है उसे संज्वल के लोभ की सव अपवर्तना करणे से अपब्त कर » अथीत 
संज्वल के छोभकी स्थिति ओर रसको करें कर के वाकी सूक्ष्म सम्पराय अद्घा जि- 
तना रखझ्खे. अब वो छोभकी अपवर्ती हुई स्थितिकों वेदता २ संज्वल का छोभ समया 
घिक आवली माव रहे वहां तक जावे. वहां इसकी ऊदीरणा हों-विराय पाकर फक्त 
उदय करके बेढते हैं. वो अन्तिय समय तक जानना. और अन्तिम समय में ५ ज्ञा- 
नावरणी. ४ दर्शनावरणी, ५ अन्तराय,१6ंच गौब श्यशःकीरतिं. इन १६ प्रकृत्तिं का 
वन्ध विच्छेद होतारे. और मोहनीय के उदय का और सत्ताका भी विच्छेद होता है. 

संज्वल के छोभका सर्वाश क्षय किये वाद-प्ीण कपायी हुवे, उनके भी मोह 
नौाय बिना, दूसरे सब कर्मोका-स्थिति घात रसघात-गुणश्रणी-गुण संक्रम यह पुर्वो- 
क्त विषिसेदी श्त्‌ क्षीण कपादाके संख्याते भाग जावे बहां तक प्र॒व॒र्ते. और बाकी ए- 
के भाग रहे तव-« ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणी, ५ अन्तराय,, और २ निद्रा यों 











» अपवतना का ख़ल्य:---जो कर्म की स्थिति रस का घटाना अथात्‌ सज्वल का स्थिति र 
से घटाकर वाकी सूक्ष्म सम्पराय जितना खखे, अभी भी सूक्ष्म सत्पराय अद्भा अन्तर मुहूर्त ननि- 
तनी रही है, उस वक्त मोहनीयके स्थिति घातादि पांच पदार्थ निवर्ते, परन्तु अमीतक दूछ्रे क- 
में का स्थिति चातादिक प्रबर्ता तहै, यहां जो कर्म की स्थिति तथा रसका घटाना उस्ती का अ- 
पवतना ” कहना, 


ने 
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॥॒ 
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| [कप [० आप आकर जज क जाप हक" 
२६ प्रकृत्ति की सत्ताकी स्थिति स्वे.अपवर्ते मान से अपवरतन कर अथोत-घटा कर 


सीण कषाय के अद्भा जितनी करे, परन्तु निद्रा द्विक की स्थिति स्वरुप की अपेक्षा से 
एक समय कंप करे, और कर्म रुपले बरावर होवे. सो कषाय अद्धा अमीभी अन्तरस॒- 
दूत प्रमाण है. उस वक्त उन ९६ भ्रक्त्तियों के स्थिति घातादे विराम पाते. प्रन्तूँ 
जो दूसरी वाकी रही स्थिति है उसके स्थिति घातादि कायम है. इन १६ पक्षत्ति की 
उदय ऊदीरणा करके बेदते २ एक समायधिक आवली मात्र बाकी रहे वहां तक वे 
दे. फिर ऊदीरणा से भी विराम ( निद्वत्ति ) पांवे. उस वक्त एक आवडी मात्र फक्त 
उदय करके ही वेदते हैं. वो भी क्षीण कणषाय के द्विचरम समय पर्यन्त फिर उस 
द्वि चरम समय में--छत्नस्त (हकी हुए) अब स्थामेंही निद्रा और प्रचछ्ा कानाश क- 


२े-सत्ताकी अपेक्षा से क्षय होगे, फिर-५ ज्ञानावरणोय, ४ दर्शनावरणीय “«अन्तरा- 


य इन २४ प्रक्तात्ति का छन्नस्त अवस्था के आन्तिम समय में घात करे. 

यों इन १४ प्रक्षात्तिका क्षय होतेदी दूसरे समय में व्यवहार नय के मतानुसार 
सयोगी केवछी भगवन्त होते हैं | और निश्चय नय के मतानुसार तो उसही समय में के 
वी गिनेंजाते हैं | उस केवल ज्ञान रुप महादिव्य जगत्‌-चह्षुकर छोकाछोक के से द्र- 
व्य क्षेत्र काछ भाव और भरों को सर्वोश कर देखंते जानते हैं. इस वक्त जो पर 
मे एण्यात्मा जीव तीथेकर गोब् का उपाजन कर के आये होते ६ उनके यहां #अष्ट म- 
तिहाय, ३४ अतिशाय, ३५्वाणी गुण. इत्यादि गुणों की पराप्ती'होत्तीः है. यह सामान्य 
केवली के नहीं होते हैं. यह जघन्य तो अन्तर मुहूते पर्यन्त उत्कृष्ट देशऋणा ( < 
वर्ष कम ) क्रोड पुर्व पर्यन्त भूमण्डर में सुखसे विहार करके सत्य धर्म को पूर्ण मका- 
श॒र्मे लाते हैं. 

इन केवल ज्ञानी भगवन्तों में से जिनके आयु कम थोडा होगे और वेदनीय क 
मै अधिक होवे तो ८ समयमें समुदधात हो वो कर्म वरोबर होजाते हैं. रुहुृदघात हुवे 
वाद अन्तर मुह॒ बांद व उत्कृष्ट ६ महीने बाद मुक्ति भाप्त करतेहें. और वहुत से केवडी 
भगवन्त बिना स मुद धात कियेही मुक्ति प्राप्त कर तेहै. 

फिर दोनों प्रकार के केवडी भगवन्त भी भवोप गृही कर्मो के क्षय करने के 








२ अन्तिम समय के पहिले के समय को “ [इ्विचरम ” कहा जाता है %& सामान्य केवली के 
और तीर्थकर के फक्त इन गुणों की ही न्युन्याधिक तहै बाकी तो सवे गुण बरोबर हेति हैं, 
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>>. ऑन्‍ल्‍नपननशभन नल सनन तन ननन न ततततततत्त 


के ६३६ मुक्ति सोपान श्री-गुणरथान रोहण अदीशतद्वारी. #& ४१ 
लिये--लेश्यातीत, अत्यन्त - अप्रकम्य. प्रम निम्मरा का कारण ऐसा शह्ृध्यानका 
कप ७७० मम शक, «८ # ९. ५ कक योर प्रथम 
वीपरा पाया ध्याते हुवे योगोंका निरुंधन करना झुरु कर तेह. मथम वादर वचन जोग 
5 





का निरेथन करने को भवर्ते. वहां वादर काया योग करे वादर मन योग का ओ- 
र सुक्ष्म मत योग कर के वादर वचन योग को रुंधन करे. फिर सूक्ष्म काया योग कर 
बादर काया जोग का रुंवन करे. फ़िर उसही कर के सूक्ष्म मन जोग का रुंधन करे, 
फिर सूक्ष्म बचने जोंग का रुंधन करे. फिर सूक्ष् काया जोग का रुंधन करते सूक्ष्म 
क्रिया अग्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान के तीसरे पाये करके उदारीक शरीर के अन्दर 
रे हवे प्रदेशों के छिठ्रों को आत्म प्रदेशों को घन रुप कर पूर्ण करे ( खंड्डें--बुरे ) 
तब दो भागके प्रदेशों घ्र होने से मूछ शरीर से तीसरे भागके जितनी अवधेहना उ- 
न आत्म प्रदेशों की घन रुप होकर रहजाती है. इसही ध्यान में प्रवतत ते इब्रे स्थिति 
घातादे कर सयोगी केवरढी गुणस्थिम के अन्तिम समय-एक आयुप्य बिना वाकी 
के तीनों कर्मों को अयोगी गुणस्थान की अवस्था है वैसे स्थिति बनन्‍्त करे; परन्तु इत 
ना विशेष-जिनकर्मों का अयोगी गुणस्थान में उदय भहींहँ, उन कर्मों की स्थिति र्र- 
रुपापेक्षा करके समय मात्र कम करे. कम स्ररुप की अपेक्षा से अयोगी अवस्था 
जितनी कर 

उस अयोगी केबछी गुणस्थान के अन्तिम समय मे; २ आदारिक द्विक, ४ ते 

प-का्मण शरीर, १० छे ससथान, १९ प्रथम संघथण १० वर्ण चतुप्क, १८ अगुरु 

लघु नाम, १७ उप घात नाम, २८ पराघात नाम २० झुभ-अशुभ विहायो गाते. २१ 
प्रत्यक्ष नाम, २९ स्थिर नाम. २३ आस्थिर नाम, २४ शुभ नाम, २५ अशुभ नाम, २७ 
निर्माण नाम, २७ सुसवर नाम, २८ दुखर नाम २६ उशाखस और ३५ दोनो वेदली- 
य में की एक वेदनीय, इन ३० प्रक्षत्ति की उदय और ऊदीरणा का विच्छेद होता 
हैं, तव दूधरे समय में अयोगी केबली होते हैं; यहां फक्त पेच छघ अक्षर (अ. १ 
ऋ. ल.) उचार करने मे मितना काख छूमता है, उतने काछ तक रहते हैं, इसस्थान 
को प्राप्त होतेही व्यपरित क्रिया--अप्रतिपाती नाम्रें शक्कर ध्यान का चोथा पाया प्राप्त 
होता है 

इस गुणस्थान में स्थिति घातादि कुछभी नहों हैं, फक्त मितनी उदय वाति प्र- 
कत्ति हैं उनको बेदता हुवा-खपावे, ओर जिन प्रकृत्तिका उदय नहीं फक्त सच्तामें हीहै 


उनके दाल्य उन स्तवुक सक्रम कर उदयत्राति भक्ात्त में सक्रमा कर बंद २कर खपा[- 
चचच्च्च्चच्च््स््स्च्िललल्ल्ल््म्फ्ेॉेो्फिलिफेिििझकसपथपे८--..-------२-०-----२-------०--०० 


२22 ज जज > मल मल स 
४२ मई अयम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड श्र 


नल्न्च््च्चख्््नल््2्् ८ ८ स्‍ अं ऑ _ि----..----. 


वे. यों अयोगी गुणस्थान के द्वि-चरम समय पर्थन्त कर तेंहें 


अब यहां जो सभावसे प्रकृत्तियों का नाश होता है उनके नाम/--२ वैक्रय 
आहारक - शरीर, ४वैक्रय आहारक वन्धन. ६ वैक्रय आहारक संधातन, ८ पैक्न- 
य आहारक अग्ोपांग. ९ देव गति, २९ देबानु पूर्ची, यह १० प्रकृत्तियों देवगति 
के बन्‍्ध की वक्त यें वन्‍्ध ती हैः इसलिये इने देवगाति सहचारीणि कही जाती है. 
इनका भी ट्विचरम समय में माश करते हैं. फिर ३-औदारिक - तेजस - कार्मण यह 
तीनो शरीर, ६ इन तीनों का वन्‍्धन, ९ इन तीनों का सघातन, ९५ छे खंघयण, 
२१छे संस्थान,२९ औदारिक अगोपांग, २६ वर्ण चतुप्क, २७ महुष्यानु पर्ची, २८ 
पराघात नाम, २५ उपघात नाम३०अगुरुलूघु नाम, २२ शुभा शुमखगति, ३३ प्रत्येक 
नाम, २१ अपर्यात्ता नाम, ३९ उम्वास नाम, ३६ स्थिर नाम, ३७ आस्थिर नाम, 
२३८ शुभनाम, ३९ अशुभनाम, ४० मुस्व॒र नाम, ४१ दुस्वर नाम, १३ दुर्ग नाम, 
४३ अनादय नाम, ४४ अयदार्कीति नाम, और ४५ निर्माण नाम. यह ४५ प्रकात्ति 
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योंका यहां उदय नहीं होने से द्विचरम समय में इनका भी विच्छेद होता है. 
अब द्विचरम समयमें ख़पाया शजों साता असाता में का एक वेदसीय २ मनु- 
प्यायु, ३ मनुष्य गाति ४पर्चेन्द्रिय की जाति, ५ तरस नाम, ६ वादरनाम, » प्याप्ता- 
नाम, ८, सुभग नाम, ९ आदिय नाम, १० यशक्कीर्ती नाम, ११ उंच गौत यह १९ ही 
प्रकृत्ति मनुष्यगति सहगत है, अर्थीद्‌ मनुष्यगाति में यह प्रकृत्तियों जरूर पाती है, 
इसलिये मनुष्य शरीर के साथ इन १९ भ्रकृत्ति का उदय तो सामान्य केवली में पा 
ता है, और १९ तीर्थंकर नाम सहित १९ प्रकूर्ती का उदय तिर्थंकर में पाता है, इन 
भर प्रकृत्ति का चडदवे अयोगी केली गुणस्थान के आन्तिम समय में सर्वाश क्षय कर 
ते हैं. “कृतस्न कर्म विम्र मोक्षो मोक्ष” अयीत-सर्व कर्मो के वन्‍्धन से मुक्त होना- 
छूटना उसीको मोक्ष कहते हैं. यों क्षपक श्रेणी प्रातिपन्न महात्माने अनुक्रम से से 
कर्मोंका नाश करते हुवे चडदवे गुणस्थान के आन्तिम समय सर्व कर्माश रहित होतेहैं 
उसही वक्त वो मोक्ष हुवे समजना. 
सूत्र-पूर्व प्रयोगाद - आवधिद्ध कुछाल चक्रवद्‌, 
$सड़लाद - व्यपगतलेपा लाम्बुवद, 
एस  ->न्‍खयख चल िं्सि्््ल्ल्स्ल्न्ननललततितततललत तह 
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“7 ब्न्घ छेद , एरण्ड वीज बंद, 
तथा गति परिणामच - 5म्रिशिखावत्च ॥ 


तदन्तर मूर्ड गच्छत्या छोकान्तात्‌ ॥ तलार्थ सूत्र. अ. १०॥ 

अथीत्‌- “तदनन्तर” उन कर्मों के सबंश से छूटे वाद-(१) जैसे - कुम्भार 
का घ॒माया हुवा चाक, छोडें वाद भी पूर्व के प्रयोग (धक्के) से बहुत काछतक घूमा 
(फिरा) करता है, तैत्ाशि अनादि से परि भ्रमण करने का जो जीव का स्॒भाव क- 
मै भाव करके हो रहाथा सो उन कर्मों से छूटे बाद भी मुक्ति स्थान में जाने तक की 
गमन क्रिया करता हैं. तथा वहुत कार से मुक्ति गमन के लिये तप 
संयमादि किरिया कर रहे थे उस प्रयोग से मुक्ति में जाते हैँ. 
(२) जेपे-मद्दी से छाया हुवा तम्बा पानी में डूबा हुवा सो थो मद्देका को 
हेप गलनेसे उस संगत से रहित होने से सत्र स्रभाव से पाणी के उपर अन्त में आ- 
कर ठेहरता हैं, तैतें ही आत्मा रुपतम्बा जो कम रूप मद्ठी से लेपाय हुवा ससार स- 
मुद्र में डूब हुवा था वो अनेक - अकाम सकाम निमरा रूप पाणी के प्रयोग से गल 
ने से उस वजन से मुक्त हो हलका हुग लोकान्त में मराक्ति है वां जाकर ठेहरता है, 
(३) जैसे गोहे-डोडे में (फलमें) एरंडी का वीज बन्धा था वो फल मूक कर गोहा 
फटतेददी एरंड बीज उछलकर उपर जाता है, तसेही आत्मा कम रूप वन्ध से छूटतेही 
उपर को उछलता - जाता है. आर (५) जैब्े आग से प्रज्वाित मशाल को जो कभी 
डलटी भी कर दी तो भी उसकी ज्वाला (झल) उद-उची दिशाकोंदी सस्त्रभाव से 
गमन करती है, तैतही संसार में झुकाने वाले कप रूप पवन का अभाव होनेंसे आ- 
त्मा सस्रभाव कर उदई-मोक्ष को जाती है. 

प्रश्न-जों आत्मा का वध से छूटे वाद उर्दू गमन करनेका ही स्तरभाव है तो 
फिर मेक्षस्थान में जाकर अठक क्‍यों जाती है! ठेहर क्‍यों जाती है! आंगे को क्‍यों 
नहीं गमन करती है! 

उत्तर-“ धर्मास्ति काय अभावात्‌ ””-अथीत्‌ जैसे मछढीकों गमन शाक्ति में 
पाणी की सहायता से है, तेसेदी आत्मा और पदों का गमन धर्मास्ति काय नामक 
लोक व्यापी एक द्रव्य की सहायतासे है. अर्थीत धमौस्तिके सहायते ही आत्मा और 
पूहछ गमन कर शक्ते हैं. उस धर्मास्तिका छोकाग्रके आगे अछोक में अभाष- नास्ति 
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होने से आत्मा आगे को नहीं जा सकती है. वहां ही छोक के अन्त में स्थिरी भूद 
होकर ठेहर जाती है. | 
'छोक-दग्पे वीजे यथालन्ते । प्राइमवाति नाझूः । 
. ' कम बीज तथा दग्घे। नारोहते मवाहः ॥दा। 
अशीत-जमे द्ध किया-अग्नि कर जला हुवा वीज से अकूर का प्रादभीष 
गता है. अयोत-बले हवे बीज से अछूरा नहीं फूठता है. ऐमेशे संसारके बीज 
भूत सर्व कर्मो रूप दीज भरत भूत होनेसे वो जन्म रूप या किसी प्रकारदी व्याशे- 


/णा १] 
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दुःख रूप अकूर उत्पन्न नहीं करसकते हैं. जिस से सिछ प्रमात्या सदा कारू अचछ 
और अवच्यावाघ हैं 


ोक-संसार विषया तीत॑ं । मुक्ता नाम व्ययं सुखर॥ 
अब्या वाध मिति प्रोक्त | परम परमार्पिभिः ॥ २० ॥ 
अथीव--त्ो मोफ स्थान में सास्यित रही हुइ आत्मा-संसार के सर्व विषयों से पर 
-अथीत ओए आर अच्या बाघ अर्वोत-सर्त प्रकार की वाघा ओंसे रहित, अनन्त काः 
छू तकती न्युन्या धिकता रहित एकभी ही बनी रहती हें, ऐसे निरुपप--अत्यत्तम 
रुख के भुक्तता द 
(५) पांचवा-लक्षण द्वार का अर्थ. 
ऐसी तरह से जो अनुक्रप मे गुणस्थाना रोहण करते हैं-जों जों आगे २ के 
गुणस्थानों में बब्ते जाते हैं. त्यों त्यों उनके आत्म गुण भी अपिक्यता विशुद्धता को 
लेते हुवे ब्रृद्धि होते हैं. वो गुण कौन से और कैमी तरह इड्धिपाते है. यह स्वरुप द्‌ 
शीने के वासते पांचवा वा “लम्वण द्वार” कहा गयाहैं. ४ 
प्रथम मिथ्याल शुणस्थान के रण में जो शाद्धववसे अन्यन्य ग्रन्यों से संग्रह क 
र के मिथ्याल के ३४ भेद लिखे गयह मिसका अर्थ: 
(१४) मिथ्यात 
सामान्य पकार से मिथ्याल के दो भेद--* अव्यक्त [मिथ्याल. और २ 
व्यक्त मिथ्याल्र. 
4 अव्यक्त मिथ्यात सो--जैसे चद्धहांस्थ मदिरा का सेवन करने से मनुष्य 


आर 


१३६ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. १8 ९५ 


5 डिक कप नल अर क 
पे भान हो ग्र््छित हो पड जाताहै. उसे अपने पराये अच्छे बुरेका कुछभी भान न- ' 
ही होतादे वैतेही सूक्ष्म निगोद से लगाकर असन्नी तिंयेच तक तो यह एकही मिथ्याल 
निश्चय से पाता है, और वाकी के दंडकों के जीवों में से बहुत से जीबोंगे यह मि- 
ध्याल में पाताहै. इस मिथ्यात्र के वशमे पढेहुवे जीवों ज्ञानावरणी आदि कर्मो का आति 
तीर रस चन्द्रहॉतत मदिरा जैसा पारिगमने से वो धर्म अधर्म पुण्य पाप अच्छा हरा इ- 
त्यादे कुछभी नहीं समझते हैं. फक्त सुख दुःख रुप होती हुए वेदना बेदने सिवाय दू- 
सरा कुछभी ज्ञान उनमें न होनेसे अव्यक्त मिथ्यालरी कहे जाते. 

(२) “व्यक्त मिथ्यात्र” सो-जैसे-किसीको पीलीया का रोग होने से वो शत 
वस्तु को भी पित ( पीली ) देखताहै. तेसेहि यह मिथ्याल्र एक सन्नी पर्चेन्द्रिय मेंही 
पाताहै, इसमिथ्यात्वके वश्य में पंडे जीवकों कर्मरूप पीलीये के रोगसे ग्रासित हु वि- 
परीत वाद्धि कर सर्व पदार्थों विपरीत-उलटेही भाष होते हैं. सत्य को असत्य, असत्य 
को सत्य न्‍्यायको अन्याय, अन्यायको न्याय, इत्यादि सव उलट जानते-श्रद्धतेहें. सो 
व्यक्त मिथ्यात्वी. आगेजो मिथ्यलके भेद किये जावेंगे उन सवोंका समावेश इसमें होताहै. 

मुख्यत्व मिथ्यात्व के पांच प्रकार भी कहे हैं।-- 

(१) “अभिग्रह मिथ्यात्व” सो-जो जीवों-हट ग्राही-कदाग्रही होते हैं. वो अपने 
ध्यान में जो बात जची सो सघ सच्ची, वाकी की सव झ्रूठी जानते हैं, कैसेमी सद्देध 
-सदुपाय से उने समजाने कोइ भी समर्थ न होवे. और वो सत्संग भी इसही डरके मा- 
नहीं करतेहे, कि रखे उन ज्ञानी महात्मा के पास जाउंगा तो मेरी श्रद्धा पलथ देवेंगेरे 
कभी कोइ उनको उसके धर्मकी असत्यता भी बतादेवे तो वो सीधा यह उत्तर प्रदान 
करें कि-इस मजब में ऐसे २ विद्वान श्रीमान लोक हैं सो थो क्‍या मूर्खहैं | वश-हमारे 
आगे यह पंचायत निकालछाधे मत करो ! ऐप्ता जो गर्दभ पृंच्छग्रही # कीमाफिक- 
दुराग्रही होगे सो अभिग्रददी मिथ्यालरी. 








# किसी एक अनाज का व्यापार करने वाले व्यापारीने फजर होतिही अपने पुत्र से कहा 
कि तूं आगे चलकर दुकान लगा! में भी पीछेसे आताहुं. परन्तु याद रखना कि-“पाहिले ग्रा- 
हक को खाली मत जानदेना.” यह हुकम पुत्र प्रमाण कर दुकान पर आया दुकान लगाई. 
उस वक्त-एक गद्रेने आकर अनाज में मुंह डाला. तब दूसरा हुकान दार उसे भगाने ल्गा, 
तब वो वाणैक पुत्र संतत हो बोला कि-खबर दार ! इसे भगाना नहीं, खालेनदो, फिर हिं 
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हे (३) 'अनाभिग्रह मिथ्याल्री '-यह हट ग्राही तो नहीं होताहे. परस्तु भोल-निर 
“असमझ होता है. यह सव देवों को सब गुरुओं को सब धर्मोको सब धर्माव छ- 
स्वियों को एकसा जान ताहे मान ताहै. सब को बेदन नमन करे. सबकी सुने परन्तु 
भाव भेद कुछ समझे नहीं. जैसेःकुडछी सब पक्कानों मे फिर आदे परन्तु किसके ला- 
दका उसे ड्रान नहोंवे तैसे. इसे- संत्यासस का निर्णय करने की कुछदी दरकार न- 
हीं होती है, पूछे से जबाव देताहै कि-सब मजदोंमें वडे २ विद्वानों पर्वितों हैं वोक्या 
सव मूर्ख हैं ! अपन को इस झगड़े में पडने की कुछभी जरुर नहीं है. हमारे भावतों 
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सब अच्छे हैं, सब को मानेंगे पूंगे जिससेही हमारी भात्मा का उद्धार होजावेगा. ऐ- 


#-. पु 
० फ 


साव समझ लेंगे. क्योंकि मेरे जप का हुकम है कि-पाहिले ग्राहक्न को खाली नहीं कानदेन्ा, 


सब हंसने >ह8.. समझाने 3 २० _ माल छिलाने 
यो सुन स॑ लोकों चंद लगे, आर ञ्से छमझान का फकेन्यगड्ध को माल खेलने च्ग तेरे 





बाप का हुकम नहीं है, यह ग्राहक नहीं है ! परन्तु वो तो एजही मेज्छुर नहीं करे. इठ 
ने में तो गद्धा पेट भर कर चला, तब वाणिक पुत्र बोला कि-माऊ खाया जिसके कुछमी 
तो दाम देजावो ! इतना अनाज मुनतेही मार के डरके मारे वो गद्धा भगने रूगा, उसके 


- पीछे वो वाणिक पुत्र भी भगा और गद्धकी पुंच्छा खूब मजबूत पकडली, उसदक्त गड्ढेने रद 
वाणैक पुत्रक्के छाती में मुहपर पेरों में छूत प्रहार करने झुराकिये, यह बिव्म्बना उस की दे- 
से छोड़ने >> प्स्न्त ० थे 


4 फितनेक दयाल गृह जबर दस्ती 2 अजननक चा पुच्छ 7 कं 2 जप 
खा कतवनेंक दयचालु मुहर्स्थो जद्रर दस्ती कर पच्छ टउके हाथ मे द॑ छाडाव जा. पर्ठु 











हक [५ कि 5७: का लोक चपचाप खर ध्रान ने | 
नोखी मूखता का अवल्येकन कर सत्र लोक चुपचाप खत्थान जैं 
2. ९. परस्य पुच्छ छोड पडगया | उस 
अड्जम जबर प्रहार ल्मने से मूछित हो परवस्व पुत्छ छोड पडगया » उस चक्त उत्तका अप 
३५ ह्सरे के मुख ० ३ मूखता ० च्ड्ाही 0. 
भी आनयवा, आर दुसरे के मुख से अपने युत्र के मूखता की हारू छुन अचाह् लाऊत हुत्ा, 
< 


दुकान ह लाया और कहने लगा कि ४ रेमूले >> खिलने का 
पुत्र को उठा दुकान मे छावा, आर कहने लगा जा स्पूस | गद्धक्कों माल खिलाने का मे 


द्न 
७१ [ 


ने कब्र कहाथा ! पुत्र चोल कि-संद्ेको मत खिलना ऐसामी तो नहीं कहाया, तुु 
कम उठाने उतना कश्सहा तो मी मुझे मूल बनाते हो ! वश, जानी ठुमारी 
न बापजी मी चुपचाप होगये !! भवार्थ-ऐसीही तरह से जो आमैप्रह मिप्याली होते 
'शल्वन के और सदगुरुओं के बचनो का अर्थका अदर्थ कर उनके जोगसे अनेक हु 


| 
|! 
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ष् मुक्त ते हुवे भी उसका त्याग नहीं ऋरेहैं, वो गईम पुंच्छमाहा वागिक पुत्र की माफिक 
निन्दनीय और दु',खी होते हैं, 
फिा्ायााययआथि़आ़ि़ओआश?ि?णऑआआ७ओओओआओआआओआिआनिओओआणिआओआणआणललआएण 
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कि मरक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. कुछ. ४७ 





सां जो होताहे सो अनाभिग्रही मिथ्याल्री, | 

(३)“अनामे निवेशिक मिथ्यात्व” सो-किसीको सत्संगतके प्रसाद, सत्याख्र 
के श्रवन पडन से, या सत-चलन वढून वाले सत्पुरुषों के दर्शन से; अपना मान नी- 
य मजव अन्तः करणमें सक्षातर असत्य-झ्ूठ भातिभाष होने छूग जावे. परन्तु मिथ्या 
मेहके अवोदय कर उस गहन किये हुवे असत्य मत का त्यागन नहीं करसके! और 
श्रीवीतराग के मार्ग को सत्य पथ्य तथ्य न्यायरुप जानता हुवा भी ग्रहण नहीं कर स 
के | विशषल्ल-मिथ्यानुराग में मतवाछा वतकर अपने अप्तत्य पक्ष को स्थापन कर- 
ने, वीतराग का न्याय पन्‍्य का उत्थापन करने-सत्शाद्धों के कथनोंको छोपे गेपिड - 
| त्यापे या विपरीत प्रगमावे, उत्मूत् की परुपणा से-या कपोल कल्पित खोटे ग्रन्थों रा- 
| स॒ चोपाइ आदि की रचना रच, वेचारे भोले जीत्रों को भरम रुप फासमें फधा कमा 
गेमें लगावे, सन्मार्ग छोडावे. अपडूबे अन्य अनेकोकों इूबावे, ऐसी वरह जो फूटी ना- 
वा का सड्भाती होवे सो अभिनित्रेशिक मिथ्याली. 

दृश्टन्त--श्रीपाशवनाथ भगवन्त के कितनेक # संतानीया साधुओं गोशाले के 
मत में मिलकर श्रीमहावीर श्वामीजी की निन्‍्दा कनरे रंगे, तव श्रीमहावीर खागी के 
श्रावकों ने इनसे पूछा कि-आप श्रीपावनाथ भगवान की परुषणा को भी जानतेहो, 
और श्रीमहावीर ख्वाभीजीकी परुपणा को भी जानतेदो. तैतेही गोत्ताछाजी की परुप- 
णा को भी जान गयेही. इन तीनों में से सत्य परुषना किनकी है सो फरमाइये ! तब 
वो साधुओं बोले कि-हां हम जानते हैं, जैती परुपणा श्रीपा्लनाथ भगवान की थी 
वैद्नीही परुपणा श्रीमहाबीर श्रामीजी की है) परन्तु हमने जो श्रीगोशालाजी का पश्त 
धारन कियाहै, इसालिये हमारा वश पहोंचिगा वहां तक हमतो इस मतकी स्थापना कर- 
नेयें और महावीरिके मतकी उत्थापना करनेमे कच्चाम नहीं रकलेंगे!! हमदुगाति से नहीं 
इरतेह, यह मुन्तेही श्रावकों उनके मिथ्यामोहका प्रबल उदय जान चुपचाप उठकर 
चढेगये ! ऐसे मिथ्याहट आाही जीवों को अभिनिवेशिक मिथ्यालरी जानना. 

(४) सशयिक मिध्यात्व”सो-कितनक पृष्यात्मा जीव श्रीमेन धको तो पाये 
हैं, परन्तु सत्सड़ और सत्शाद्ध के पटन के अभाव से तथा कितनेक सत्संग और स- 
ताखका पदन करभी अपरी दुरडद्धि के ( मोहकी प्रवक् ताके ) प्रभाव से. था अन्य 














*- प्रति भिष्प-अथात्‌-गिष्य के गैष्य को सन्तानाया कहते हैं. 








४८ दि प्रयय अरये काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, 2>३ 
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मतावा लम्बियों की संगाते उनके ग्रन्थों का पठन कर-चीतराग प्रणित सत्कथन मेंस 
शाये वनतेहं-वैमलाते हैं, और असत्केल्पना करते हैं कि मूह अग्र भांग मितनी थोडीसी 
जगह में कन्द के अनन्त जीवोंका समावेश, लक्खों योंजन की अवधेणा, प्राचीन श- 
हरों में क्रोडों घरों की वस्ती, अनन्त सिद्धहोते हुवे भी संसारी जीदों की राशी का 
नहीं घटना, बगैरा. ऐसी कितनी वातों भ्रत्यक्षतामें मूंठी दशौती है. इत्यादि ऐदीवातों 
में संशय करे सो सशयिक मिथ्याल. 
दृष्टान्त--महा वैराग्य वन्‍त जामलीजी साधु के शरीरमें अकस्मात्‌ महा बेदनी 
उत्पन्न होते शिष्यों को वीछोना करने का हुकम दिया, ओरथोडी देर बाद पूछा कि 
- वीछोना हुवा क्‍या ! ” शिष्याने कहां कि-कररे हैं; यह मुनतेदी मन में विचा- 
र हुवा कि भगवन्त फरमाते हैं कि-करेमाणे करे” अयौद-काम करना शुरु क्‍ 
उसे कियाही कहना. और में यहां प्रयक्ष देखता हुँ कि-“करे माणे अकरे” अर्थात- 
काम करना शुरुकिया उसे किया नहीं कहना, परन्तु काम पूरा किये बादही किया 
कहना, इसलिये “करे माण करे” यह महावीर का वचन झूठा है. मिथ्याल मोहोदय 
कर ऐसी शेका उत्पन्नहों तेही सम्यक्त्वका नाशकर किलविपी देवहुवे.यह संशय मिथ्याल. 
(:)/अनामेग पिथ्य्ल” सो-कर्मोंकी प्रवलता कर, तीत्रमोहके उदय, कर जी 
वों अज्ञान दिशा से चेतन्य हो अवेतन्य रुप होरहै हैं, जिनको अपना पर का बिल 
कुछही भान नहीं है. ऐसे अजान अज्ञानी चारों गाते के जीवों को स्वभावसे सहजही 
यह पमिध्याल लगवा हैं 
और भी जैन ग्रन्थ में तीन प्रकारके मिथ्यात्र कहे हैं-९ झोकीक मिथ्याल। 
२ छोकोत्तर भिथ्याल. और ३ कूपरावचनी मिथ्यल, इन एकेक मिथ्यात्र के-९ दे” 
व. २ गुरु, और हे धर्म इन तीनों से अलग २ तीन तीन भेद करने से ९ भेद होते 
६ से अरूग २ कहते हैं।-- है 
(१) “छोकीक देवगत मिथ्याल”-जिनो में देव के-भगवज्-परमात्मा के जो 
गुणों हैं वो तो पावे नहीं. औ अनेक दुगुणों प्रत्यक्ष में देखने में आवे कस 
नुष्य को देवकों या उनकी शूर्ती को देव करके-भगवाउ करके माने सो छोकीकई- 
व गत मिथ्यात्॒ कहा जाताहै; जैते-१ जिनके पास माला-स्मरणा है. वो पत्यक्षतीअ | 
ज्ञानी वा अल्पज्ञ देखातेहें, क्‍्योंक्ि-गिनती-सेख्या ध्यान में न रहने सेही स्परणा खली 
जावीहै, २ जो “अह तब्रह्मसमी” अथीत हमदी अम्हहें, हमारी पूजा करने से मुक्ति मि- 


९५. __-->न्‍लच्लनससनततततततततततततततततततततततततलततत लत ततततततततततत तय 








बननननननननततततततततततततततततततननननततततततततततततततततनलततललललला 9 
___ # युक्ति सोपान-शरी गुणस्थान रोहण अबीशदारी. कई ४६ 
हेगी, कौौरा अहता के भरेहवे शब्दोचार करते हैं सो प्रत्यक्षमेशि मधान्थ भाश होते हैं 
३ जो तिसुल ख़ड़ चक्र आदि शस्त्र के धारक हैं वो प्रत्यक्ष ही क्राधाम से प्रज्व- 
लित भाष होंतेहें. 

(४) जो कहते हैं कि मेंही कर्ता हतीई, मेरे हुकम पिन पत्ता भी नहीं हल स- 
कता है, मेही सर सामर्थ्य हूं बगेरा शब्दोंसे प्रत्यक्ष में अभी मानी देखाते हैं. ५ जो 
दगल बाजी ठगाइ करते है, छिपकर या रुपवद्ल कर दूसरे को छल्ते है-जैसे मोह- 
थी का रुप बना अ्रस्मा सर को भस्म किया ऐसे मायावी गिनिजाते हैं. ६ जो छोभी 
“लालनी होवे. नारेल डोश जैसे निर्माल्य वस्तु के छोभ में पढ शहूओं के नाश जै- 
सा ज़लम कर डालें बगैरा, को लोभी कहते हैं. 9 यह मेरा घर कुट्म्बेह यह मेरे रा 
ज्य सेनाहै, यह मेरे ऋद्धि सिद्धि है ऐसे ममती को रागी कहते हैं. ८ तैसे यह मेरा 
दोषी दृशमन, शब्द निन्‍दक है, इसका नाश होवे ! एसे भाव वाले द्रेपी गिनेजाते हैं 
९ जो शोक चिन्ता फिकर करते हैं, हाय विछापात करते हैं रोतेंहं, शिरडर कूटवेरें, 
बगैरा सो शोकीह. १०जो कहंते कुछही हैं और करते कुछही ६. मनमें कुछही, और व- 
वाते कुछही ऐसे झूठ बोलने वाले, पापके हिंसाके शाद्घों का स्थापन कर कुमत का 
प्रसार करते हैं. ११ दूसरे के दद्ध भूषण के हरण कती, स्री पुत्नादि को भरमा कर 
उडाने वाले, इत्यादि चोरी करने वाले होगे १२ रखे यह मेरेसे आधिक होजादे. मेरा 

. राजपाट हरण करडेबे, इत्यादि मत्सर भाव धारण कर अपत्सरा आदि के पास सेड 
नके तप का भड्ग कराने वाले वगेरा सोमत्सरी कहे जातेहँ, २३ संग्राम करने वाले, 
शीकार खेलने वाले, यज्ञ होमादि द्वारा-धर्मके नाम से मनुष्य पद्म या किती पस्तु का 
होम-हवन कराने वाले, भेंसे बकरे मुर्गें आदिके घातिकृत्तो दिसक कहें जाते हैं. १४ 
स्ख्री के या परस्नी के रम्पटी, पुत्री और पशु के साथ भोग करने वाले, ऐसे जबर 
कामी. धुुप दीप पुष्फ फल सुगन्ध, शीतोपचार, उष्णोपचारके कती कराता. स्वशरी 
र सकुट॒म्वादि के प्रेम में रक्त रासमेडल खेलना, नाचना नचाना विषय राग गाना, 

' ज्रीयों के पीछे मारे|३ फिरना. वाजित वजाना वज वाना. बगैरे क्रिडा के करने वाले 
जगत जीवों को सुखी दुःखी करना. शरापया आशीर्वाद देना इत्यादि अनेक दुगुण 
जिनो में पाते होवे, वो प्रत्यक्ष कुदेव के लक्षण हैं. एसे देवों को तरण तारण दे।ख 
निवारण जानकर वन्दे पूजे-सो छोकीक देवगत मिथ्याल- 

है (९) 'छोकीक गुरुगत मिथ्यात्र” सो-जिनों की आत्मा में गुरु के (साथ) के! 

फनतनननन न ततिसससभ भभभ मनन परम +++++-++++++-+++++9+-------__-.. 


4णणाणणणणाणणाण्णणणण मजा बल न ननलिदिनिकिसई 
५१ द्कें म्थम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, »]६६ हे 
स्ज्ज्च्च्च्च्््फ्फ्णफ--- 
गुण पावे नहीं, ऐसा को गुरु करके मारेंसो गुरु गत 'भरध्यात्म: जैसे-जो-सचित्त (स 
जीव) मट्ठी-पाणी-अग्नि-हवा-वनस्पाते और  तस (हलते चलते जीवों) इन छजीवों की 
कायका बधकरने वाले, चकारम कारादि गाऊीयों असत्य वचनके बोलने वाले. बि- 
नादे वस्तु लेवें चोरी करने वाले, संवद्रीया परेश्री से गमन के करने बाले, धन धा- 
न्‍्य चौपद दुपद आदे परिगृह के रखने वाले, .रावी भोजन के कर्ता, मादिरा मांस- 
कन्द-मूल इस्रादि अभश्ष वस्तु के मक्षण करने वाले. गांजा तमाखू चडस भांग 
आदिनशा के सेवन करने वाले, ज्लान मेजन तेल अतर सुरमा छापा [तिलक दस भू- 
पणादि से शरीर को शोभा करने वाले, साफ़ नम्न रहे वारंगी बेरंगी अनेक तरहके व 
सर धारण करने वाले, मु मुडाना जगा वडाना, भभूत रमाना इस्रादि अनेक रुप था 
रण कर ऊदर पूरना करने वाले. इसादि अनेक तरह के गरुणाविना कोरा आउम्बर- 
पाखण्ड रचकर जो गुरु तरीके जगद में पूजा रहें. उनको तरण तारण दुख निवार- 
ण जानकर जो वन्दन नमन पूजन करेसो छोकिक गुरु गत मिथ्याल. 

३ “ लोषंगक धर्म गत विथ्यात्र ” - जो दुगगीते में पडते जीवों को धर-पकड 
रक्खे - पहने नहीं देवे, ऐसा जो परम लक्षण धर्म का है सो जिस में नहीं पाता; है, 
फक्त-नाम मात्र धर्म हें-जैसे देवालयादि वन्धाना, तीर्थ स्नानादि करना, धूप दी यज्ञ 
हवन दव आदि करना, फल फूल पत्र द्रोव कपल छाल आदि तोडना मोडना, षृट 
महमु्गे भेंसादे जीवों का वध, इत्यादि कर्मों में धरम का मानना. तथा होली राखी 
आदि मिथ्या पर्वो का मानना. एकादशि आदे तप नाम धारण कर कन्द मूल पकान 
मिष्ठानादिे भोगवना. ऋत दान कन्यादानादे देना, पंच धूनी तापना इत्यादि अनेक 
जो ढोंगी कृत्व्यों है, उसे तरण तारण दुःख निवारण जान पाठ स्परना सो लो- 
कीक धर्मंगत मिथ्यात्र. 

४ “लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्र” सो 'जिन-तीर्थकर ऐसा नाम तो धारण कि- 
या, परन्तु जिनों में तीर्थकर के गुण नहीं, गोशालावद-उनको तीर्यकर देव कर माने, 
धन पुत्र सख्ती यश सुख की प्राप्ति के अ्थें-ग्रह दोष निवारन के अर्थे तीर्थंकरों का 
नाम स्मरणादे करना इसादे इस लोक परलाकेके द्रव्यीक सूखार्थ जो रीतराग तीर्थ 
करों का स्मरन बंदन नमन पूजन करेसो लोकोंत्तर देव गाते मिथ्याल. 

« “झोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्र”“--सो जैन साधुका लिंग भेष तो धारण कि 
था; परन्तु साधुके गुण जिनों में नहीं पाते होदें. पांच महा त्रत पांच ' पामिति तीन 
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गा रहित होयें. छेही जीव काया. का आरंभ करते होवें. इत्यादि .अनाचारी होयें 
उनकी गरु माने. तथा इस छोक परलोक द्रच्यीक सुख्रार्थ ससाध ओंको. दान दे बंद 
न पजन सत्कार सन्मानादे करे सो लोकतर गुरुगत मिथ्यात 
६ “होकोत्तर घर्मगत मिथ्याल”” सो-जैन धर्म तो नाम है परन्तु जिनेशर 
के आज्ञानुसार जिस भें करणी नहीं. देव गुरु धर्म निमिन छेही काया का वध, धूप 
दीप फ़ूछ पान फल का चढाना-भोगोप भोग छूगाना, नाचना बजाना बंगेरा हो उस 
में धर माने. तथा इस छोक परलोक के द्र॒व्यीक सुखार्थ संवर करणी सामायिक पो- 
पा आविल उपवास अप्टमादि तप करे सो लछोकोत्तर धर्मगत मिथ्याल, 

७--९“कप्रा बचनी देव गत मिथ्याल”” सो--हरी हरादे कुदेव को, “कुप्ा 
वचनी गरुगत भिथ्याल्” सो-बावा जोगी आदि कंग़रुको, और “कुप्रा वचनी धर्म- 
गत मिथ्यात्व” सो-यज्ञ होम स्नान तीयेल बंगरे धर्म क्रियाकों मोक्ष प्राप्ती की इच्छा 
: से मानना बन्दन नमन करना इनहे मोक्ष दाता जानना सो कुग्रावचनी देव-गुरू- 
| घथ गत - मिथ्याल. 

और भी--जिनेश्वर प्रणित शात्रों में--१ ओछी-कमी, २ आधिकी-ज्यादा 
और २ विपरीत-अनमिलती श्रद्धनाजानना. परूपना-कहना, और स्फरशना कर 
ना सो भी तीन तरह के मिथ्यात्र गिने है।--जैसे 

२ तीप्ष गुप्ताचा्य ने आत्मा को एकही प्रदेशी मादी सो, तथा कतनेक मताव 

छम्वियों आत्माको - जवार के दाने जितनी, या दीपक पात्र या अगुप् सामान व- 

| ताते हैं सो, और कितनेक-अपने पर आवेरेलो, तो वात को परीठेलों! इस कहवत 

मुजब शास्त्र के वचनों को छोपेंगोपे छिपावे या अन्य रूपमें पारिणामात्रे इयादि ओछी 
करे सो परुपणा मिथ्यात्र. 

२ 'ऐसही कितनेक कहते हैंकि”--एकही आत्मा सर्व ब्रह्मान्ड मात्र में व्या- 
पक (भरी) हुई है, तथा धर्म रक्षणार्थ शुद्ध उपकरण रखणे वाले साधु को पारिशह 
धारी कहना, शास्ध में श्री महावीर श्वामीके ७०० केवल ज्ञानी चले हैं और १५७३ 
तापस को केवल ज्ञान भराप्त हुवा वताना बगेरा सर्वज्ञ भ्रणीत सूत्रोंसे अधिक परुषणा 
मिथ्यात जाणना, 

३ ऐसेही कितनेक श्री स्वैज्ञ प्रणिह शास्त्रों से विपरीत-अन मिलती प्रसक्षादि 

| द्वारा मिथ्या जानाती बातों को जो सझ्र माने भनावे-एसा. कपोल कल्पित 
नननननन>र>ऋ >> नर रन न नस 33 नमन मन ननन न न नमन ननननननन्‍मम++-++-न्‍ल्‍>+++-+-२---००----._ 
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ह (१) बोध दर्शन का - स्वरूप.# 

वोध माति-१ बुद्धि देव, २ संघ (उनके सर्व मतावलम्ति) और ३ धर्य, इन 
'तीनों को रन तय! मान ते हें. तारा” नामक देवी को उन के शासन (मत) की 
रक्षक जानते है, इन के धर्म गुरुओं-शिर मुंडाते हैं, चरमासनपर बैठते हैं, धात रंगके 
वबस्र रखंते हैं, कमण्डल रखते हैं. उने मिक्खु नाम से बोछाते हैं. यह जिस पात्र में 
भिक्षा लाते हैं, उस में जो पढ़े उसे शुद्ध समजकर मांस का भी अहार करंेते है. 
परन्तु अम्हचर्यादि अपनी क्रिया में बड़े द्रढ होते हैं, इन की चार शाखा ओं है :-- 

योगाचार, २ सोत्रिक ३ वैभाषिक और ४ मध्यामिक. 
बोध मतावलाम्वि के माननीय चार तलों:-१ दुःख, २ समुदाय, ३ मांगे, 
और ४ निरोध. इनका खुलासा इस्तरे हैं; पहिले-दुःख को पांच स्कन्ध रुप मानते 
-*रुप पिज्ञान, रस विज्ञानादे निर्ेकल्प जो विज्ञाहे सो “ज्ञानस्कन्ध” २ सुखा दू। 
खा अदु/ख सुखा. यह “बेदना स्कन्ध” पूर्वोपार्नित कर्मों से हुवा बता तेह. १ स- 
विकल्प ज्ञान को “सज्ञा स्कन्ध” कहते हैं. ४ पुण्य अपुण्यादि समुदाय से “संस्कार 
स्कन्ध” मानते हैं. इसके प्रवोध से पूर्वानुभावका स्मरण होना कहते हैं. ५ प्रथ्वीधातु 
तैसेही रुपादे को रुप स्कन्ध” कहते हैं. इन पांचों स्कन्धों तिवाय आत्मादे कोई 
भी पदार्थ नहीं हैं और यह पांचोद्दी तत्व है सो निसभी नहीं रहते है. इन की प्ली- 
ण + में प्रवर्ती होतीश रहती है, ऐसा कहते हैं इन दुःख तल के कारण भूत दूसरा 
समुदाय तलवहो ताहे।-सो ऐसे है कि-जगद में राग द्वेष का समोह उत्पन्न होंता 
है जिंस से यह में हूँ. यह मेरा है, यह दूसरे काहै यह दूसरा है, ऐसा जो भा- 


# कितनेक अज्ञ मनुप्यों जैन मत को बोघ मत की शाखा जानते हैं, निसका मुख्य 
सबब-जैन के चौवीसवे तीर्थंकर श्री महावीर श्वामी, और बीघ मत के स्थापक बुद्ध देव यह 
द्वोनों सम काल में होने का; तथा महावीर श्वामी की ज्ञती और पिताका नाम बुद्ध देव 
जैसा होने का जाना जाता है, परत मैन के २३ अवतार बुध के पाहिले होगये है, इस 

लिये मैन मत बहुत प्राचीन है यह बात अब पश्चिमात्य विद्वानोंने भी अनेक प्रमाण से सि- 


| द्व कर बताई है, 
35 लक अप कक लक कस सनक कक न्‍ट 
4 28 2:53 कल पेन न कट कट नकल 
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व्‌ उत्पन्न होता है, सो समुदाय तत्व कहाजाता है, इन दोनों तलों कोश संसार की 
प्रद्यतिके दैत रुप मानते हैं. इन दोनों तलोसि विपक्षीभूत-मार्ग और निरोध तले, मि- 
स्‌ का सररुप ऐसाहै कि-सर्व पंदार्थों श्षीणमात रहकर माश को प्राप्त होते हैं. क्रि-ड 
धीवृक्त दूसरी प्षीण में उसके जैसेही दूसरे पदाथ उत्पन्न होजाते है. पूर्व ज्ञानमें उत्प | _ 
्र हुई वासना को उत्तर ज्ञान तक ठेरहनेकी शाक्ति है और क्षीणक परम्परा पूर्वक 
जो मानसी पातीत होता है उत्तका नाम भार्ग! है, और यह मार्गदी निरोध का कार 
ण है. अथीव-चित्तकी निछ्ेश अवस्था सो निरोध है, और सोही मोक्ष है. 

और भी वोधमति १९ पदाय मानते हैं।-श्रोत चध्ठ॒ प्राण रस और स्पर्श, 
यह पांचों इन्द्रियों, और इन पांचों के पांच विषय यों १९, और चित्त तथा शब्दा 
यतन, इन १९ आयतनों की भी भीणीक मानते हैं. वोधमतिय-आत्मा को नहीं मा- 
न ते हुवे फक्त दृश का अनुसन्धन ज्ञान क्षणों कोदी मानते हैं. इस से यह वात सि- 
द्व होती है कि-क्ृधा और को छगी. भोजन अन्य ने किया, और तूप्ति अन्य कोही 
आई. तैसेशि औषधी अन्य को दी, रोग अन्य का गया. ऐसेही अनभव और को हु- 
वा, स्मरण और को हुवा, बन्ध अन्य के हुवा, और मोक्ष अन्य हुवा. तपादिक्केश कि 
सीने भोगा, और स्॒र्गांदि प्राप्ति किसी अन्य कोहुड ! यह सब बातों पत्यक्ष में अ- 
न्‍्य मिलती हुई देखाती हैं. और राजी भोजन तथा मांस आदि अभक्ष का भन्तण यह 
| प्रत्यक्ष में अधमैहे इत्यादि अनामिलते वनावस इसे विपरीत परुपणा मिथ्यात्व कहा लाताहै. 

(२)- नेयायिक दर्शन का सरुप. 
नैयाकी माते-शिवको देव मानते हैं, गोतमामानि को गुरु मानते है, इन के 

धरम गुरुओं वही कोपीन पहनते हैं, कम्बंछ औढते है, जद रखतेहें, जठामें लिंग रखते 
हैं, शरीर को भस्म रमाते हैं,वगलमें तम्बी और हाथ में दन्द रखते हैं, निसस आहार 
और वनवास पत्तंद करते हैं, अतिथ पूजा वदी पियलुगती हैं, कन्द मूल फूल फ़लादि 
का आहार करतेहं और कितनेक ख्री रख, कितनेक नहीं भी रखतेरें, जो द्वी नहीं रखतेहैं 
वो उत्तम गिने जाते हैं, बृद्धवस्था पाप्त होते कितनेक हंसदात्ति (नग्मपना ) धारन क- 
रते हैं, शिवजी तिवाय अन्य देव को नमन करने में पाप बताते हैं, उनके भक्तों हैं 
नमो सिवाय! इस शब्द से नमस्कार करते हैं, तव वो “नमों शिवाय” इस शब्द से 
आशीवीद देते हैं. इनों का मुख्य उद्देश यह हैं, कि-किसीने भी १२ वर्ष पर्यन्त 'शै- 
व्‌ दिक्षा” का पालन कर्रलिया, फिरो उसे छोड़ दे 








देवे तो भी मोक्ष पाता है. इनकी- 
नल परम कम नल) 
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१ देव, २ पाणुपत, रे महात्रत धर, और ४ काल मुख यह चार शाखाओं है. ओ- 

र गोतम माने ( अक्षपदयाने) कृत-न्यायमूव.” उद्योतत कर मुनिकृत न्यायवृत्ति भा- 

पा, स्वैज्ञकुत-न्यायसार बगेरा सूत्रों को यह मानते हैं. हा 
भैयायिको-१अवछ ते कहते हैं कि-सचायोग से सत्र है, और फिर कहते हैं 

कि-सामान्य, विशेष, समवाय, यह पदार्थों सत्ता के विनाही सत्तहै. २एक स्थान क- 

हा है कि-ज्ञान ज्ञान को आप जानता नही है, क्यों कि-अपने में आपही के क्रिया का 

विरोध होता हैं, ओर दूसरे स्थान कहाहै कि-इश्वरका ज्ञान आप आपको जानताहै, 

और स्वात्मा में क्रिया विरोध नहीं है. ३ आकाश को निरवयवी कह कर फिर कह 

ते & कि आकाश का गुण शब्द है (तो अवयव बिना शब्दोत्पत्ति कहां से हुई)सोभी 

एक देश शुन्यता है सर्वतः नहीं है, और भी यह १६ पदार्थों मानते हैं, उसमें भी 

वहुत विरोध भाष होताहै. तेसेही इश्वरकों कतों यह मानते हैं, यह भी वडी विरुपता है. 

क्‍यों कि-जो कर्ता हैसो भ्क्ताहे, और कृत कम फल भोगवर्नेत्रे अन्य में और इसखरमें 

क्या तफावर्ता तथा किसी भी वस्तकी इच्छा होती है तब वो वस्तु निपजाताहै. और ।. 

इच्छा है सोही दुःख है, अथीत-नुन्यता सेही इच्छा होती है, जो इश्वर होकर ही दुः 

खी हुवा तो फिर इश्वर कायका ? इत्यादे सबब से विपरीत परुपक ने हैं. 


बेर्शी [कप था 
(*) वेशेषिक दशन का खरुप. 
चैजेपिक मति का श्रद्धान विशेष कर नेयायिक माति जेसाही है, फरक फक्त 


इतनाही है कि-वैशेपिक दो ही प्रमाण मानते हैं, और कहते हैं ।कि-शिवजीने उछूका 
| + पी] ९00 च्छे ५ ० पी इस 
रुप धारण कर कणाद मुनिको वैशेषिक मतका स्वरुप वताया है,इसलिये इस मतका 


अप 6 


नाम “ औलुक्य ” भी हैं, यह-तर्कशासत्र, वेशीपिक सूत्र, म्रससस्‍्तकर भाष्य, किरणा- 
वी, ठीछावती आदि: को मानते हैं. नेयायिक की तरह इन को भी विपरीत परुप 
जानना. 


रा 


[४] सांख्य दर्शन का स्वरूप. 
सांख्यमति के-देव-नारायण, और गुरु-त्रिदन्डीये होते हैं. इन के धर्म गुरुओं- 
कापोन पहनते हैं धातुरड्र के वद्ध रखते हैं, कितनेक शिरसुन्डात है, कितनेक शीखा 
रखते हैं, और कितनेक जटा वढाते हैं, मग चम का आसन रखते हैं, फक्त आरह्मण. 
के घर कादी अन्नखाते हैं, जिस में कितनेक तो फक्त पंचग्रास (« कब) मात्र खा- 


.__---््ल्‍लमललसससससससपभसभन्निस्स्सतनस््लस्स्स्स्त्तसस्च्चप्स्सस्त्चचललल्ल्स्लतत्ततत ता 





व्रत ््ललललल्ल्ललतततयततत्ौगगगाा्ण्ष्ज 


६ मरक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशरद्वारी, कट. ५5 
स्च्न्स्स्च्स्च्च्ल्स्ल्ल्ल््म्पपपस कप सनसन्दूरस न लल_5८ 
करही संतोष करते हैं, और काष्ट की मुहपाति भी रखते है, इसका सबब यह ऐसा 
बताते हैं कि ' शवाशे च्छास से जो जीवों हिंसा होती है वो इस से वचती है *”यह 
पाणीकी जीवागीकी यत्ना बहूत करतेहें, कहते है कि- पाणीकी एक सक्ष्म विन्‍्दूर्म मे 
्ट 











एकेक जीव निकल कर जो भ्रमर जितना बड़ा शरीर बनावे तो तीनों छोक में समा- 

मे नहीं ! इतने जीव एकद्दी विन्दू में हैं” ! और इनों में कितनेक एकेक महीने तक 

उपवासभी करते, इनके मतकी माहिमा इनके “मठार शास्त्र” में ऐसी तरह लिखींह- 

'ठोक-हंस विपच खाद मोदं।नियं भक्लच भोगान यथा5मिकाम॑॥ 

यदि बिंदित कपिल मतं । तत्‌ प्रप्स्याति मोक्ष सोख्य मत्रिरेण ॥ 
पंच विंशति तलज्ञो । यत्र यत्रा श्रये रतः ॥ 


शिखी मुन्ही जखिएपि | मुच्य ते नाव संशयः ॥ 
अथीद-कपिल मुनिके फरमाये २५ तलों को जानने वाछा फिर थो ईंसे खे - 
ले खाबे पीवे सदा खुशीरहे. चाहे किसी भी आश्रम में रे शिखा थारी हो या मु- 
ण्डित हो जेध्षी रुची होने बसार है, तो भी थो सर्वे उपाधी से मुक्त हो अल्प काल 
में मोक्षपाता है. इसमें संशयही नहीं है 


4 किक माननीये दिशा 
सांस्यमत के माननीये २५ तत्वों का स्वरूप, 

२ प्रकृत्ति तल.-(१) सत्र गुण का सुख लक्षण, चिन्ह प्रमन्नता, प्रसाद-इु- 
द्वि-छाघव-आश्रय-अनभिसंग-अद्वेप-तीयादि, सत्र गुण के कार्य-लिंग-आनंब-मार्टव 
सत-शोच-लज्ञा-बुद्धि-प्तमा-अनुकम्पा,-प्रमादादि. जिससे सुखेतपति होती है. उ्ुखो 
के निवासी देवताओं में प्रधानवासे सब गुणकी ही अधिक्यता है. (>) रजों गुणक 
दुःख छक्षण है, चिन्ह-संताप-ताप-शोप-भेद-चल्तित चित्त-स्तंभ-उद्रेगांदि, यह रजो 
गुण कार्य छिंग-ट्रेप-ट्रोह-मत्सर-निन्दा-बचन-वन्धन-तपादिस्थान है. मिममे दुःबोत्प- 

ग्प है. सब आह 
## शछोक--ते प्राणाद तु यातेन । शासे नेकेन जंतबः॥ 
हन्यते शत सो बह्म । न्नणु मावाक्षर वादिना ॥ 

अर्थ-मुखढके बिना 'ाशोखास लेनेसे व अषुमाव शब्दोचार करने मे ह- 
जोरों अम्हका ( हजारों प्राणीका ) नाश होता हैं 


आम नमक पल ली लअसरक जक मर मशलिल मिलन ललित 
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6 है 2 ५ ्स बह 

ति होती है. अधो छोक तिर्येचनरक में प्रधानता से रजो गुण भधिक्य-है. (३) हर्म 
गुण-मोहलक्षण, चिन्ह दीन पणा. दैन्य-मोह-मरण-अंसादन-वीभत्सा-ज्ञान-गौखादि 
तमों गुणके कार्या लिंग है. अज्ञान-मद-आलस्य-भय-दैन्य-कृपणता-नास्तिकता-विषा- 


धिक है. इन तीनों ग्रुणोंकी सम अवस्थाकों प्रक्रात्ति कहते हैं; प्रधान, अव्यक्त, पक्र- 
त्तिके नाम है, यह भ्रकृत्तियों उत्पन्न और प्रलय राहत स्थिर होनेसे नित्य मान दे हैं, 
और अन्वय असा धारणी, अशब्दा, अपशो, अरसा, अगंधा, अव्यया, इन गुण मय 
भरकुत्ति को कहते हैं.२ प्रकृत्तिसे महान नामे दुसरा तत्व अलन्न होताहै, इसे बाद भी 
कहते हैं. जिससे जड चैतन्य मनुष्य पशुका भेद मांठुम पढ़ता है. इस के-(१) धरम, 
(२) ज्ञान, (३) वैराग्य और (४) एश्य, यह ४ सालिक वाद्दे के रूप। और (१२) 
अधर्म, (२) अज्ञान, (३) अवेराग्य, और (०) अनेग्वर्य, यह ४ तामसी दाद्विके रूप 
यों ८ रूप हैं. ३ इस बुद्धि तत्न से अहंकार नामक तीसरा तल उत्पन्न होताहें. (अ- 
इंकार से २६ गुण उत्न्न होते है) ४ स्पर्श, ५ रस, ६ प्राण, ७ चंध्ु,- ८ श्रोत्र, 
(इन पांचों को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं, क्योंके यह अपने विषय को आप जानती है) 
९ वायु (शुदा), ९० उपस्थ, (पुरुष चिन्ह सनी चिन्ह), ११ वच (शब्द), १२पाद(पग) 
१३ हाथ (इन पांचों को कर्मेन्द्रिय कहते हैं, क्योंके यह काम देती है), १४ मन(यह 
जब ज्ञानिन्द्रिय से मिलता है तब ज्ञान रूप वन जाता है और कर्मेन्द्रिय से मिलता है 
तब कर्म रूप वनजाता है क्योंकि इस कि संकल्प वात है.) १५ रूप तनमातर से-शुक्त 
कृष्णादि वर्ण, १६ रस तन मात्र से तिक्तादि रत्त १७ गन्ये तन्मात्र से-सुरम्बदि 
गंब. शद्ग तन्मावर से-मेज्जुलदे शब्द विशेष, २९ स्परशतन्माव-से-मृदु काठिनादि स्पर्श 
(यह २६ गुण अहंकार से होते हैं) २० रूप तन्मात्रसे-अम्रिकी उत्पात होती है. २१ 
रततन मात्र से-पाणी उत्पन्न होता है, २२ गन्ध तनमात्र से-पृथ्वी उत्पन्न होती है, 
२३ शब्द तन्मात्र स-आकाश उत्पन्न होता है, २४ स्पर्श तन्माव से-वायु उत्न्न ही- 
ता है (यों ऊपर कहे पांचों तन्मात्र से पांचों भृतों कि उत्पत्ति होति है) और २५ 
वा “अकती विगुण भोक्ता” अर्थात-अकर्ता आत्मा विषय सुखादि के लिये पुण्यादि 
का करती नहीं है, इसलिये अकर्ता है, क्योंकि आत्मा क्रण मात्र तोडने समर्थ नहीं हैं, 
इसलिये कर्ता परकृत्ति दी है, क्योंकि प्रकृत्ति में अवृत्ति का स्॒भाव है, “विगण”-आ- 
समा सलवादि गण राहित है, क्यों ककि-सलादे गुण प्रकाते का' धर्म है. “ भोक्तों” 


६---_चचचततत्तततततललल्ल्त्ततललतततततलच्त्ल्त्ज्िततततततततततततततततततततत 











नल 5 


द-उन्माद-सप्तादि तमे मुणके कार्यहैं, मध्यकोकके मनुष्योंमें प्रधानवासे तमो गुण ज- 


॥ 








&६ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान राहण अदीशतद्वारी, कै... ५७ 





गत फिर को हे परत मकृतियों के बीकार भूत उभय मुख दर्षणाकार 
जो वृद्धि है उत्त में सेक्रमण होनेते निर्मेठ आत्म स्वरुप के विप सुख दुःख प्रति वि“ 
म्वित होनेते उदय मात्र भोक्ता कहव्यता है. जैसे स्फाटिक मणी के पास जत्ते रबर 
का पदा4 होता है वैसेही रड्र मय वो मणी प्रति भाष होती है, यह सोख्य के २५ 
तलोंका स्ररूप संक्षेप में हवा. 

सांख्य मति-सल रण और तमो गुण से. उत्पत्ति मान ते हैं मो अन मिलती. 
क््योंकि-गुनी से गुन उत्पन्न होते हैं, परंतु गुनसे गुभी की उत्पत्ति कदापि नहीं होती 
है; जैसे मी से घटा बनता ह, परन्तु घड़े से मी कदापि नहीं बनती है. तसेही आ' 
त्माको अकती अभोक्ता मानना सो भी मिथ्या है. क्योंकि आत्म शक्ति की सत्ता 
बिना किसीमी जड़ पदार्थों में वस्तु उत्पन्न करने की आर सृख दुःख रूप कर्म फल 
बेदने की शक्ति नहीं हैं. इत्यादि सबंध से यह भी विपरोत परुपक गिले जाते है 

(५) मीमांस दशनका सखवरूप. 

मीमांत मत का दूसरा नाम 'जमैसीय' भी कहते हैं, इनके देव श्रम्हा, और 
गुरु वेदों कोही मान ते ६, अन्य किसी को भी गुरू नहीं मानते हैं. इन के धर्मोवद- 
म्वियों-सोख्यमाति की तरह दी-कोड़ एक दन्‍्डधारी, कोइ बिदंड भारी होते ६. धात 
रड् के प्र पहन ते हैं, म्रगच्म के आसन पर बरंठते &, कयन्द्ल रकपघने हैं, शिर मर- 
न्डाते हैं, यज्ञोपत्रित को तीन वक्त धोकर पानी पीते 5, द्वाद्र जातिका अन्न नहीं खा 
ते हैं, अपन को 'सन्यस्त” कह कर बोलाते ६, अम्दको भ्रद्धेत मानते ४, और सब 
शरीर में एकही आत्मा मानते ८. + आर आत्म में लय हो जाने कोदी गक्ति मान ते 

अन्य-मुक्ति की नास्ति बताते हैं 


मीमांपत मत की दो शाखा है-१ पृष्ठ भी मांध और उत्तर मी मांस, इन में 
पू्ठ मीमांती तो वहुतकर गृहस्थाश्रमीही रहते हैं, और उत्तर मैमांथी ऑकी ४ शा 














+ 'छोक-एक एवहि भ्रृतात्मा । भरते भते व्यवाधितः ॥ 


एकवथा वहुधा चव । दर्यते जल चन्द्रवत ॥ 
अथात्‌-जंध पानीके भरे हते अनेक घड़ों में एकहदी चन्द्रमाका पति बिम्ब अलग 
२ दिखता, तंश्षही एक परमात्मा सर्व आत्मा में व्यापे हमे है 
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न्ज्ल्स्स्ः 


ज्ल्््च्च््््््््च्््््च्ल्य्य्श्य्श्य्श््य्डिडिलज्िि-5"5-5-5++5 पर 
खा है।--१ विदन्डी, सशिखा, २ अम्हसूत्ी, ३ गरहत्यागी, और ४पारिगृही, इनमें- 
एकही वक्त पुत्र के घर में भोजन कर ने वाले, कुटि में रहने वाले, इने 'कुटिचरए 
कहते हैं. २ पू्वोक्त लिंग युक्त विप्र के घर का ननिरस आहार करने वाले, नदीं के 
किनारे रहने वाले, को वहुदक” कहते हैं. ३ ज्रम्ह मूत्र, शिखा सहित, कपायबद्ध, 
दन्डधारी, ग्राम में एक राब्ी और नगर में तीन रात रहने वाले, ब्राह्मण के घर में 
धूम्र रहित अग्नि हों तव भोजन करने वाले, तपश्चर्यासे शरीर को सुकाने वाले, जो 
देशों देश फिरते रहते हैं, उनको 'हस” कहते हैं. इन को जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है तब चारों वर्ण के घर क्रा आहार कर ते हैं, ओर शरीर बिलकुल अशक्त हो जा- 
ता है तव अनसन कर देह त्याग ते हैं. और ४ वेदान्तक एकाव्यायी को 'परम हूँ- 
स! कहते हैं... ॥॒ 
यह कहते हैं ।कि-“हिंसा गाध्यंत” अर्थात्‌ जो हिंसा इच्द्रियांको और व्यश्न- 
पोपने को की जाती हैं थो हिंसा गिनी जाती है.'परन्तु वेदोक्त-अखमेध, गोगेध, नर- 
मेध, अजामेध, मधु सपर्क, ओर पित्र तृप्ति के लिये जो हिंसा की जाती है वो हिंसा 
नहीं गिनी जाती है. और इनही के वेदोंकी स्प्रति में ऐसा लिखा है $-- 
छोक-श्रुयुतां धर्म सर्वृस्व॑ । श्रुत्वा चेव धायतां ॥ 
आत्मानः शतिकूलाने । परेपां न समाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात-धर्म श्रवण कर धारन करने का येही सार है ।ककिसी आत्मा के 
भी प्रातिकूल (दु:ख मद) कृतव्य कदापि नहीं करें! ही 
'छोक-अन्धे तम्रासे मजाम । पशुभियें यजा महे ॥ 
हिंसा नाम भवे धर्मों । न भूतोन भविष्याति ॥ 
अरथीत-बेदान्ति का कथन होकै-यज्ञ निमित पशुका वध करने वाढ् अन्ध 
और तामसी मनुष्य है, क्योंकि ईसा करने से धर्म न कदापि नह॒वा और न होगा; 
तथाच तत्व दर्शिनः पठन्ति $--- 
'छोक-देवो पहार व्याजेन । यज्ञ व्याजेन वाथवा ॥ 
प्नन्ति जन्तुर गत घृणा | घोरान्ते यान्ति हु्गीति ॥ 
अथीत-देवों की तृप्ति के निमत और यड्ढ के निमित जो पश्ञ का वध करते 
५ स  नननननननननिनननननननि तन नननिनिनननतानी 


हे 
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रे घोर (अति दुःख मद) दुर्गति में जाते हैं. ऐसे बहुत से दाखले दया धर्म की: 
पृष्टि के उनोके शास््रोमें होते हुवे भी यज्ञ और पिवादि.निमत हिंसा करनेमें दोष न- 
हीं मानते हैं. वल्के धर्म मानते हैं. इसाठिये यह भी विपरीत परूपक मिथ्यात्ी गिनि है 
(४) चार्वाक दर्शन का स्वरूप. 
चार्वाक मत का दूसरा नाम नास्तिक मत भी कहलाता है. इन के न तो कोड़ 
देव है, और न कोइ गुरु हे फक्त कोइ २ देवीको मानते हैं. इनके शास्त्र मे 
ऐसा लिखा है :-- 

'छोक-पृथ्वी जले तथा तेजो । वाद भूत चतुष्टयम्‌ ॥| 
आधारो भ्मिरे तेपां । मान ल्क्ष जमवही ॥ १ ॥ 
पथव्यादि भूत संहत्या । तथा देह पीरेणतेः ॥ 
मदशाक्तिः सुरांगे भ्यो । यद्ध तद चिंदात्मानें ॥१॥ 

अर्थ-प्ृथ्वी, पाणी, अभि और वायु इन चारों भृ्तों के आधार सेही सर्व अ्रे- 
एिंहे, और जंत-गुट मह॒त्रा पाणी और आम इन चारों के मेयोग में मादेरा ( द्वार ) 
नामक पदार्थ उत्पन्न हो उन्मादका कर्ता हेतांढ, तमेदी उपरोक्त चारों भ्रतों के सेयो 
ग से आत्माजीव उत्पन्न हो अनेक चेष्ठा करता है. आर इन चारों के वियोग से या 
विनाश से आत्माका भी विनाश होता है. इन चारों भ्रृततों शिवाय टस जगत में दूस- 
रा कोइ पदार्थ ह ही नहीं; न कोइ जीव 6) और न कोड़ पुण्य पाप है, तो फिर घु- 
प्य पाप के फल भरुक्त ने के लिये नरक आर स्वगैतों होवेही कहांगे! ऐसे कुबोध से 
यह छोकी निडर वन मांस मादिरा परस्ती या माता भप्नि को भी सेवन करनेमें चूकते 
नहीं है. और इनेंनि बारे महीने में उत्तम दिन कायम किया है उस दिन एकान्त स्था 
न में यह सब भेले हो स्री को नम्न कर योनी पूजत ४, और भोग भी करते हैं. इन 
की वाम मार्ग काचलठी मार्ग आदि उपशाखांह, ऐसा व्यामैचारी मत तो पत्यक्षदी 
सब धर्मों से विरुद्ध विपरीत परुपक देखीतांहे. किवहु, 

और भी ठाणांगजी मृन्न में १० भकार के मिथ्याल फरमाये है. १“पधम्म अ 
पम्म सन्ना” अथीव-धरंम को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यातर. आचाराड्द्र मृत के प्रयम श्र 
त्कन्त के चोथे अध्याय में फरमाया हैं।--- 


_ 
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सूत्र-जेय अतीता जेय पड़प्पन्ना जेय आगमिस्सा, 
अरहन्त भगवन्तो ते सब्बे वि-एवं माइक्खन्ति 
एंवं भासन्ति एवंपण्णवन्ति एंवं परुवेति-सब्बे 
पाणा सब्बे मुया सब्वेजीवा सब्बे सत्तें।-णहन्तव्वा, 
ण अजवेयव्वा, णपरिषातव्वा, ण॒परिता वेयव्वा, 
ण उद्दवयव्वा,-एस पम्मे सुद्धे णगितिए सासए, 
समेच्नलोयं खेयन्नेंददि पवेतित्ति 
अथ-सपुधर्मा श्वामी फरमाते हैं कि-अहो जब | जो तीथैकर भगवन्त-गये का 
ल में हुवे, ब्ते मान में हैं और आवते काल में होंगे उनसदों का एक यही फरमानहै 
कि- सर्वे प्राणी ( बेन्द्रिय तेन्द्रिय. चोरीन्द्रिय ) सर्वेभ्ूत ( वंनस्पाते ) सर्व जीव (प 
चेन्द्रि)ं और सब सत्न ( प्रथवी-पाणी-अग्नि-हवा )-इनको मारेनहीं, परिताप उपजावे 
नहीं, वन्धन में डाले नहीं, उपद्रव्य करे नहीं, किसीभी तरहसे कदापे किंचित मात 
दुःख देवे नहीं, सोशि दयामय धर्म शाख्वता सनातन है; ऐसा खेदज्ञ(पर दुःख के जा- 
न) श्री जिनेखरों भगवन्तों का फरमान है 
ऐसे दयामूल शुद्ध पवित्र धर्म को अधमे श्रद्धे सो द्रव्य से धरम अधम श्रद्गान 
हुवा, और निश्चय में आत्म स्वभाव ज्ञानादि गुणों से रमणात से णो धर्मोत्पत्ति होती 
है, उसे भूल पुदटुछानन्द जड पदार्थों से धर्मोत्पात्ते समझे सो धरम अधर्मसज्ञा मिथ्याल. 
२ “अधम्म धम्मसन्ना” अधर्म को पर्म श्रद्धे, अथोव्‌ यह नाव अनादि से अ. 
धर्म मार्ग में रमण कर रहा है, इसलिये अधर्म मार्ग में सहज रुची होतीहै, उस स्वभाव 
का भेरा हुवा हिसा आदे पांचों आश्रव के सेवन में-अश्वमेधादि यहों में, हिंसके पू 
जा, ती4स्तानादि. या वकरीईद जेसे कृतव्यो में 'धम माने सो अधर्म धरम सज्ञ मिथ्याल 
३ “साहू असाहू सन्ना” कितनेक भोले जीवों साधके गुणों से विलकुलही अ 
वाकिफ होकर सब मनुष्यों जैसेदी साध ओं को जानतेहं-साधु संसारी के भेद भाव में 
नहीं समझें, तथा जगत में सत्पुरुष तो थोड़े हें, और पाखण्डियों मुडचीरे बहुत हैं, उ 
नकी देख उनके जैसेही-शास्तः दान्त ज्ञानी ध्यानी तपी जपी आदि गुण सागर मुनि 
बरों को समझते हैं, तथा कितनेक कुमत पक्ष में तने हुवे अपने पश्षेके (सम्प्रदोयके) 
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>> जि स ए प्ममनससनििनया--नन+- 
साषुओं को छोड कर और अन्य सब साधुओं को असाथु समझते हैं, ऊपरोक्त गण 
सेपन्न मुनिवरोंकों निदक छृप्पक भगवन्त के चोर आदि कहेसो साधु असाधु सज्ञा मिथयल 

४ “अताहू साहू सन्ना ”-अथीव-असाधुकी साधु श्रद्दे जेत्रे कितनेक कुल 
परापरा से चले आते मत मैं फसे हंवे साधु के गुण अवगुण जानने की बिलकुल ही 
दरकार नहीं रखते हुने सारंभी, सर्पारिशृही, विषया, कपायी, अहस्थ जेसेही ऋृत- 
व्योंके करने वाले मन्त्रादि से भरमाकर, सरापादे से ढराकर जो पेट भराह कर ते 
है. धिध्या अडम्बर वहाते हैं. ऐसे ढागी धूतारों को जो साधु माने सो असाधु साधु 
सज्ञा मिथ्यात्र, 

- ५ “ज्ञीव अजीब सन्ना”-अथीत-जीव को आजीदब श्रद्बे, मेसे कित्तनेक चार 
वाक-नास्तिक मतीयों-पंच भूत वादीयों, प्रथव्यादे के संयोग से ही जीवोत्पाति 
और भूतोंके वियोग से जीव की नास्ति कहेत हैं. कितनेक अद्वेतवादी अनेक जीवोंसे 
भरे हुवे इस विश्व में फक्त एकह्दी आत्मा व्यापक वताकर सब जीवों की नास्ति कर 
ते हैं. कितनेक अत्रूष जीवोंका पिण्ड जो मही पाणी अग्नि हवा है और अनन्त 
जीवोंका पिण्ड जो वनस्पाति है, इनको निजजीव मानते हैं, कहते हींके यह तो भोगोप- 
भोग के लिये स्रभाषिक ही उत्पन्न हुवे हैं, ऐसे ही कितनेकः कीडी मकोही आदि 
प्रत्यक्ष में हलन चलन करते हुवे कोदी निर्मीब बताते हैं. ऐसे ही कितनेक जैनीयों 
भी सूका अनाज बिंगेरे में नि्मीव-भाषेत्त सज्ञा धारन कर ते हैं, सो सर्वे जीव अ- 
जीव सज्ञा पिथ्यात जानना. 

६ “अजीव जीव सन्ना”-अथौत्‌ अनीवको जीव माने, जैसे कितनक पातु 
पाषण वच्र काष्ट आदि की बनाई हुई मूर्ती को साक्षात मनुष्य या पशु तुल्य समज 
ते हैं. देवता के वैकरिये किये पुष्पादि को सजीव कहते हैं. इत्यादि जो श्रद्े सो अ- 
जीव जीव सज्ञा मिथ्यातलर, 

७ “फग उमर्य सल्ना”--अथौत-मार्ग को उनमार्ग श्रद्धे, जैसे ज्ञान, दर्शन, 
चारित, तप, दान, शील, क्षमा, दया, शरलता, निर्लॉमतादि जो सीधा सत्य मोक्ष 
का मार्ग सर्वज्ञ ने प्रकाश किया है. उसे संसार परि भ्रमण करने का कारण बताबे 
बगैरा श्रद्धेसो मार्ग उन्‍्मागे सज्ञा मिथ्याल, 

< “उम्र मग्ग सन्ना/“--अर्थीत उन्मार्ग को सन्‍्माग अ्रद्धे, जैसे-क्रिड कितु- 
हुल लीला नाचना गाना बजाना यह होमादे करना, इत्यादि धूम धाम को मोक्ष 
सनक से न न  35 3) 
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कि जन कम 


च्नततनतततनतत+क्‍८८८८२८९६६६-६७+ 
दर 'फ्ह्मयम-जये काण्डका-पयम मूल द्वारा रोहर्ण चन्ड: हूड 
लि जल लिन आनशिननलत ता ४ +ि+तल लत न नल न न तल >््ियाय5ा55+5+ नम 3 मय यम मनन न3> 9 «न 999 त9ल०»+++9-3०३२२०+++्ु्प्रनने ८-43: 
मार्स समने-सो उन्मोर्ग को सन्‍्माग सज्ञा मिथ्यात्व.- ५ ५-० 5८5 + जे ०. 
४ ६ “र॒वी अरूवी सन्ना”-अयीठ रूपी वस्तु को-अरूफै माने; जैसेअंग्राज़ पु: 
हल, कर्म वर्गेणा, वाय काय आदे रूपी पढार्य होकर औ-इष्टि गोचर:नहोंनेने अरु- 
पी माने सो विध्याल. के :#-+>- :: 
१९ “अझूवी रूजी सत्मा“-अवीत अरूपी पदार्थों को रुपी झाने. जमे घीस्ति 
काय आदईदे पंचास्ति काय जो अस्पी है इसे. रुपी कहे. सिद्द-भगरन्त जो अबर्ण 
अगंधादि गुण संपन्न हैं. उनको रक्त वर्णादे को स्थापना करे. जो मींों मोज्न माप 
हो अरूपी अवस्था धारण करी है उन्हे पुझः अवतार घारण कर रुपी हुते इवातें. 
आकाश जो अरूपी है उसे शब्दादि गुणनय कहे. परमात्मा जो अरूपी है. .इन से 
ओह रूपी की उत्पाति कहे. वंसरा अरुपी को-रूपी सड़ा मिथ्यात्व, 3" 
और भी ७ प्रकारके मिथ्याल जन ग्रन्योमें कहे हैं सोई-- . 
«9 “अआविनय मिव्यात्र/-अयीत-श्री जिनेखर के. सदगरुजों के शाद्घों केः 
बचनों को उत्थापे; भयवन्तकों भो भूले-चूके दतावेः चतुर्विध संघका हानी ध्यानी 
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दि आधवैनय करे सो मिस्याल, मम 


तपी-जपी त्यागी वेरागी इत्यादि गुणवन्तों की निन्‍्दा करें-अदर्ण वाद बोले, इत्याः " 


“ २ “अशातना मिथ्याल“--अयोौद--३३ अज्ातना करे. गुणोवृद्ध. वयोवृद्ध ' 


मान्यवन्त सत्युरुषोका सत्कार सन्मान नहीं करे. सेताप उपजावे. या सेहेंदा त्जना- 
दे आशातना करे से मिथ्याल.. | न 

३ “ आकास्या मिथ्याल"-जअयोत्‌-किंतनेक तो आत्मा को आक्रियां ही मा- 
न ते हैं. अथीत-आत्या न तो शुभाझछम कर्म की कतों है और न भुक्ता है; और कि 
तनेक आत्मा साथन का डयाद जो यम नियमादे क्रिया की जाती है. उसमें व्यश-निर्य 
क वताते हैं. कितने फक्त एक डान सेही मिद्धी मानते हैं. किया का साफ़ '्िषेष 


करते हैं. बगेरा यह सब आंक्रिया दादी मिथ्यात्त्री में गिने जातें हैं. “7 


श 


'४“*अज्ञान मिथ्यात्"+अयीव-जहां जड्ान है वहां नियमाते मिध्यात्र होताहिंई 


क्योक अज्ञानी धर्मो ध्-शभाशभ झतव्योंकों और उनके फलेसे अविड रहकेर: फरक्े 
रा हल 2 |. २३% बे ७ ३ ५ > ० यह 
अन्यके देखा देखी क्रिया करते हैं. और फक्त जप किया से ही मोत् मानतें हैं. यह 


जाने का निषध करते है, इसलिये अड्रावी मिंथ्याली हैं... 
यू अर औ- 2५, कह हि. हम 84 हि 'पम्य््सी बे 5० 'खज्ञोमदी पक 2०० न 
छः आ छा भ्वरिवितद मिध्योत्व-अयैन-पम्पली तो हैं. परन्तु 'खुशामदी से लाः 


किक ध्ल्ज का शघटट हपए शक सरकार धााए टशट अल ला अी | ०... «५७००० ०० «वर ०. 
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9६ मुक्ति सोपान-श्री. शुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. कु. रे 
््श्ख्ख्ेख्ख्य्य्लस्चख्च्च्््य्स्लच््स्स्स्ल्स््सस्ल््स्स्स्स्सत- + 
उप तर किन पाप जा कितने थे कि 
रहना, मिथ्यालायों के जैसे झृतव्यों करना, सो परि बर्तन मिथ्याल,... ' 
४5 ६ “परिणाम मिध्यालें/-अथीत-व्यवहार में तो संम्यक्ल का पान कर ते 
हैं, परन्तु अभ्यन्तर में मिध्यात्त मोहकों उपशम न होने से परिणामों से मिथ्याल 
का सेवन होता है सो पारिणायं मिथ्याल, 

७-“प्रदेश मिध्याल”--अथीत्+नो अनादे काल से मिध्याल के दलिये 
खीर नीर की तरह आत्म प्रदेशों के साथ मिल रहे हैं. वो क्षायिक' सम्यक्ल की 
प्राप्ति होनेंत ही दूर होते है. जहां तक क्षायिक सम्यक्त्व की भराप्ति न होते वहां तक 
प्रदेश मिथ्याल गिना जाता है; (इसकी सत्ता इस्याखे गुणस्थान तक पाती है. 
क्योंकि वो पढवाइ हो मिथ्याल तक आजोाते हैं) 
 _“यों शास्तों और ग्रन्थों के आधर से मिथ्याल के ३९ भेद लिखेगये हैं. यह 
लक्षणों जिनों में पाते होवें. उन्हे मिध्याली जानना. ' 

, , दुसरे और तीसरे गृुणस्थान का अर्थ मूल मुझवही समझना कुछ विशेष न हो 
नेसे न लिखा. । 

चौथा अविराति सम्यक दृष्ि गृगस्थान के रक्षणः-- 

*. नीवादि 'अबव तलों के दरव्याथिक और पर्यायारयक नय कर पताया निश्चय 
और “व्यवहार कर द्रव्य श्ले प्लेत्रते काठसे और भाव से जाने सो कहते हैं।-- 

१ “जीव तल”--सदा जीवता रहे, चेतना लक्षण युक्त)! दश द्रव्य प्राण 
और चार भाव मार्ग का धारक, प्रदेश आत्मक, ज्ञान दर्शन स्तभाव. द्रव्यार्थिक नय 
से नित्य. पर्यीयाविक नय से आनिस, परिणाी द्रव्य, व्यवहार नंय से कर्म का कर्ता 
और भोक्ता, निश्चय नय से शुद्ध चित्त पर्याय का कर्ता, निन सरुप का भोक्ता, 
उदयीक भाव के.मिलापक रुप, छद्सके चेष्ठादि लिंग गम्य, केवढी के प्रयक्ष श- 
रीर प्रमाण. अरुपी सो. जीव द्रव्य, और (९ ) द्रव्य से निश्चय नय के मत से 
सर्व एक रुप हैं, व्यवहार नय के मत से-नरक तियरच मनुष्य देवादि में अनेक रुप- 
धारण करत हैं. (२) प्लेत्र से सबे जीबो अर॑ख्यात म्रेंदेशा छोक व्यापी हैं. (३) का- 
से निश्चय नय के मत से ध्रोव्य आनादि अनन्त, व्यवहार नय के भतसे चारों गति 
में शरीर धारण की अपेक्षा उत्पात व्यय होताही रहता है जिस से, सादी सान्‍्त हैँ 
४) भाव सेननिश्षग्र नय॑ के मत से सब जीयों पारिणामिक, भाव में-अपने २ खवभाव 

स्न्न्न्नच्च्च्च्च््स्भ्स्स््स्स्स्ल्््ल्न्स्ल्ल््स्स्स्स्मसमिस मम भपपपपपपप 4८ <८+>+<<-०--.-० हर /। 
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में प्रवृतते हैं. और व्यवहार नय के मत से संसारी जीवों शुभाशुभ भाव भे प्रीण, 


मते हैं 

२ “अजीब तल”--सदा निर्जीव रहे, जड लक्षण, प्रमणड आत्मक पुल) 
प्रदेश आत्मक, धर्मोर्त आदि तीनों द्ृत्य- द्रव्यायिक नय से नित्य, पर्यायार्थिक नय 
से अनित्य, घट पणादि रूप पलटता रहे, परिणामिक द्रव्य, और (१) द्रव्य से-धर्मा 
स्तिके द्रव्य का चलण सहाय गुण, अधर्मास्तिके द्ृज्य का स्थिर सहाय गुण, आ- 
कास्तिके द्वृव्यका विकाशदान ग्रण, काल द्रव्य का-पयोय मरावर्तन गुण, पुहुल 
द्रव्यका पूण गलन. (२) श्षेव्रते-धर्मास्ति अवर्मास्ति और पुद्गालास्ति छोक व्यापक, 
अधरुया परदेशी, आकाश छोकालोक व्यापक, अनन्त प्रदेशी. काल व्यवहारसे अढार 
द्वीप-समय क्षेत्र व्यापक वर्तनतते सब छोक व्यापक अग्रदेशी, (३)कालुसे द्रव्य नय की अपे- 
क्षाप्ते तो पांचों ही द्रव्य अनादि अनन्तरें, और पर्याय से-देश प्रदेश आश्रिय या अगुरु 


लघु आश्रिय धर्मास्ति अधर्मास्ति उत्पाद व्यय आश्रिय काल, पूर्ण गलन आश्रिय या- 


स्कन्ध परमाण आश्रिय पुदल सादि सान्त हैं. (४) भाव से-चारों द्रव्य तो वर्ण गेध 
रस स्पर्श रहित हैं, और पुद्लल वर्णादि सहित है. 

३ “पृण्य तल्ल/*--किये कृतव्यों का पुन; शुभ फल दाता सो पुण्य, सुखदा 
ता लक्षण, पुद्ढाछिक पदार्थ, आत्मोन्नाति को. साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृत्ति का 
भोगवना सो द्रत्य पुण्य, दान दयाछुता, सराग संयम, शुभ परिणामों की प्रवर्ती 
सो भाव पुरय. और (२) द्रव्य से-पण्य के ४२ भेद. (२) ज्लेत्र से-पण्य पुद्रल लोक 
व्यापी, (३) कार्लेसे-अभव्य आश्रिय संतति अनादे अनन्त, भव्याश्रिय अनादि सां- 
त, (४) भाव से ९ प्रकार से प॒ण्य उपाजन होवे. 

४ “पाप तत”--जो अवन्नति दिशा में आत्मा को प्राप-पटके सो पाप, दु।- 
ख दाता लक्षण, पुदालिक पदाय, मिथ्यालादे कर्म प्रकृत्ति सो द्रव्य पाप, मिथ्यतरा 
दि के उदय से उपहत मठीन परिणाम सो भाव पाप. और (२), द्रव्य से भोगवने 
के <२ भेद, (२) क्षेत्र से-पाप पुद्रल छोका व्यापी, (२) काल से-अभव्याश्रिय अना 
दि अनन्त, भव्याश्रिय अनादि सानन्‍्त, (४) भाव से-१८ प्रकारे पापो पाज 

८ “आश्रव तलू”-कर्म पुद्ल आनेका भाग सो आश्रव पूुलिक प्रणति रूप, 
उदायेक भाव की मणति रूप सो भाव आश्रव, तसनिमित रूप कम दलका आग- 
म सो द्रव्य आश्रव. और (१) ब्रब्य से दण्य पापादि रूप दाडेक का संचय करना 


जा >>>-..._->-८-+ा स्फ्ल्ल्स्सस्स्प्स्स्म्म्स्स्स्ल््स्स्स्ल््न्न्न्ल्््लल्ल्ल्त्त्त्््ल्ललल्त्त्ल्ततल्त्तत्तततत 


>->>जजक् सच च्च्चचपन्ल््लआल्लचचस्स्चचच्ख्स््््््लसि 
कई मुक्ति सापनि-श्री गुणस्थान रोहण अर्दीशतद्ारी, हू... ६७ 
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सो, (२) ध्षेत्र श-छोक व्यापि, (३२) काल से-अभव्याश्रिय अनादी अनन्त, भव्या- 
श्रिय अवादि सान्‍त, (४) भावाश्रिय-पुन्य पापका उपाजन करना सो आश्रय 
६“पब्र तत्त”-आते हुवे कमे पुदूछों को रोक देवे-आत्मा को लगने न देंगे 
सो संवर, आत्म परिणती रूप, निरुषावि लक्षण, क्षायिक क्षयोपशमादि भाव रूप, 
भाव संवर, उत्त निमित प्रवर्तोसों द्रव्य संवर,ओर(१२) द्रव्य से संवरके ५७ भेद, (२) 
व्वेव्र से चडदह राजू छोक (व्रत नाल) प्रमाणे. (३) कालप-क्षायिक भाव आश्रिय 
सादे अनन्त, और क्षयोपशाम्रिक्त भाव आश्रिय सादे सान्‍्त, (४) भाव से अपने 
स््रुप-ज्ानादि गुणों में रमण करना सो सम्बर. । 

७ “निज्मेरा तत/”--आत्मा से सम्बन्ध पाये हवे कम पुहुलों का झडना सो 
नि्जरा. संयम तपादि जनक भाव सो भाव निरजरा, और उससे जोजो कम पुद्टल 
. आत्मसे दूर हुवे सो दब्य निज्जरा. और (१३) द्रव्य से-निजजरा के १९ भेद, (२) प्ले 

बसे-चडदह राज ोक (बस नाल) प्रमाणे. (३) काल से-तादी सान्त. (४) भाव से 
से इच्छाका निरुंधघन कर सम भाव में प्रवर्तन होने सो निशा. 
< “बन्ध तलल”-दुद्धात्म गणों के प्रतिकूद जो कपाय विपयादि गुणों है उ- 


च्ज्ड 
० (ः 


नसे आकर्ष कर जो कर्म पुदछों का आत्मा प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होवे सो वेध. कर्म 
को ग्रहण करन रुप जो चिक्रणास लिये सत्ता है सो भाव वन्य, उसके जोग से जो 
कमी के दछीकोका जमाव होकर ठेहरे सो द्रव्य वन्‍्ध, और (१) द्रव्य से वन्ध के 
चार प्रकार, (९) क्षेत्र स-छोक प्रमाण, (३) काल से-तादी सान्‍्त, (४) भाव से राग 
द्रेप अज्ञानता रुप चौक्कास सो वन्ध 
(३) भोक्ष तलर”-समूछ कर्मों का नाश कर आत्माका छूटकारा होना सो मे- 
मे. कर पढ़क। के दूर होने से सातुभर होता सो भाव मोल, जित्ानुभव से कर्मोके 
वन्धन से छूटना सो द्रव्य मोक्ष, और (१) द्रव्य से मोक्ष साधन के ४ कारणों, तथा 
केवल ज्ञानी सो द्रव्य मोश्न. (२) लेबंध-अठाइट्रीप प्रमाण. (३) काछू से-सर्व त्षद्धों 
आश्रय अनादे अनन्त, एक तिदछ आश्रिय सादे अनन्त, (४) भावंते सर्व करमेसे 
| गिर्नक्तदी लिद्ध क्षेत्र में जो लि भगवन्त अनन्त ज्ञानादि गुणयुक्त विराजते हैं सो 
| भाव मोक्त 
या यह नवों पदार्थो-द्ब्यायिक नय से नित्यहें, पर्यायार्थिक नये अनित्य हैं, 
निश्चय नय से अभिन्न हैं, व्यवहार नय से भिन्न हैं, सामान्य नपसें गत मर एज शी विशेष नय 


ट्र 


॥ 
| 
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दद करे प्रथम अर्थ काप्डका-पेंथेम मूले द्वारा रीहेण खण्ड :छ 








से-अनेक, झ्ञान नय॑ते ज्वेय, क्रिया नयत-हेयोपादेंय, परस्पर सा पेक्षा, अनन्त धर्मी 
त्म कथंचित-उत्पन्न, कथेचितद्ठि नष्ट, कयाचैत ध्ोव्यः यों तिरुप एकही समयमें श्रद्ध 
और भी इने नय निश्षेपे प्रभाण आदि द्वारा फिनेन्द्र भाणित सूचानुसार श्रद्धने की रु- 
ची रक्खे सो चतुथ गुणस्थान वर्ती धर्मात्मा जानना . 
सम्यक्ली के ६७ लक्षणों का अथ पूल प्रमाणेही जाणना. 
पांववे गुस्थान के लक्षण: 
“आवककी १९ भतिमा.” 


आर्य-श्रावक पदानि देव । रेकादश देशितानिय जुखतु ॥ 
७३५ डे ्सेिि पे 
स्वग्रणाः गुणेः सह-। संत्तिष्न्ते कम विवृद्धा ॥ १॥ 
अथै-श्रीजिनेश्वर भगवन्त ने श्रावकों को गुणब्राद्धि करने के इग्यारे स्थानक 
फरमाये हैं, उनमें श्रावको प्रवर्त तेहवे जों जो योग्यता को प्राप्त होतेहें, त्यों त्यों पीछे 
के गुणों में कायम रहते हुवे आगे को ग्रुणों की ब्ृद्धि करते जाते हैं. 
आयो-दंसण वय साझाइय । पोसह सचित्त राह भत्तेय ॥ 
बेभारंभ परिग्गह | अणुमण उदिट्न देश विरदोय ॥२॥ 
अर्थ-उन १९ स्थानक के नाम-श्सम्यकत्व, रे ब्रत, ३ सामायिक, ४ पौप- 
घ, ५ रात्रिभोजन त्याग, ८ साथेत त्याग, ७ अम्हच्य ८ आरंभ त्याग, ९ परियह 
याग, २० अनुमाति विरत, और ९९ उदिष्ट विराति-देशविराति. इस कार से अनुक्र- 
' में गुणों वृद्धि करते हैं. 
आगे इन, ११ ही स्थानक कोंका अलूग २ विस्तारते खरूप कहत हैं।-- 
आर्या-सम्यग दर्शन शुद्ध | संसार शरीर भोग निर्विएण ॥ ' 
पंचगुरू चरण झरणं 4 दशनिक स्तत्तत पथ गृह्य ।। ३ ॥ 
अर्थ-देश विराति-आवक का पद प्राप्त करने का अच्वलही पंक्तिया सम्यक्त 
है, निसका विस्तार से वर्णत चौथे गुणस्थानमें कियागया है. उनगुणों संयुक्तरी नी” 
व इन पश्चम गुणस्थान में प्रवेश क़र"यहां सम्यकक्‍त् की विशेषश्द्धि करते हैं. पा 
' थीव-संसार से शरीर से और भोगों से विरक्त भावी होते हैं. संसारिक कुटम्बकों 
_.....-्लचललततसतत्तत्ततततत्तततसततततततत तल लसल्न्न्त्त्तललल्लततततत 
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८६ माक्ति सोपान क्षी-गणस्थान रोहण अदीशतद्वारी: शकुड ६७ 























तो मतझवी जान भ्रायमाता (दूध पिलाने को रकखी हुई धाय) बचेको छाइलडाती हु 


३ भी विरक्त रहे त्यों मंगल बन्दसे विरक्त रहे. व्योपारी ज्यों छामोपा्जन की: ३- 
सा से द्रव्य व्यय-करते हैं; त्यों शरीर को धर्म करणी करने पोपते हुवे विश्वपादिसे 
विरक्त रहें, और ज्यों व्यक्नी अफीम को जदर जानते प्रमाण युक्त भोगवत्ते है, त्यों 
भोगोपभोगका प्रमाण कर विरक्त रहते हैं. अहन्तादि पंच परभेष्टि केही शरण भूत ना 
नते हवे अन्य का शरण स्तरप्त मात्रमें भी नहीं वांछते 6, और सबब प्रणित तलों के 
ज्ञान को पथ्य ( रुची कारक ) आहार की माफिझ ग्हणकर परिणमाते-पचाति्. सो 
दशानिक-सम्यक्ल रूप प्रथम स्थानक में मर्वतक देशातिरती श्रावक्र कहे जाते ६ 
“जड़ा काड्ठा विचिकित्सा 5 न्यदराधि प्रशंधा सस्तवाः मम्यग्दप रतीचारा:!! 
अथात-१ श्रीजिनेवर भगवन्त के अतिगहन समुद्र जेने वचन अपनी अल्प छोटे जे- 
सी वृद्धि में न समानेत्े-आध्में न आने से शद्गा-वेम छाबे, * धर्म करणी-फलकी या 
अन्यमृतक्ी वांछा करें, ३ साधुओंके या रोगी ग्लानाके मठीन गाव देख दर्गछा क- 


रे, याकरणी का फल होगा कि नहीं ऐसा सन्देह करें, ४_पर (टूसरे ) पाखाण्डियों 


की परशतता (माहिमा) करे. और ५ पाखाण्णिंदयों का संस्तत (मंदा) पारिचय-मद्भति 
करे, तो सम्पेक्ल में अतिचार (दोप) छगता है. एसा जान सम्यक्ली श्रावक उन 
पांचोंदी काग्रोंपे दीथे उपयोग यक्त सदा बचाव करते है रहते ६. मम्यक्ल में ठोप 


हार ३ के 


लगने नहीं देते... '€ 


ऐसीतरह स जब दर्शन-सम्यक्त्त में निश्चलात्मक वन जाते हैं. तब आधेक 


वैराग्यकी दाद्वे कर ने दुसरे अत नामक स्थान में प्रवेश करते टैं. जिसका स्वरूप 
कहते हें 


आयो-निराते क्मण मणुत्रत | पंचक मपि शीठ सप्तकं चापि । 
वारयत उनेशल्यों । यो सी बाते नामतों ज्रतिकः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-/निःशल्योत्राति”-इस सूवानुतार प्रथम-हृदय रूप पत्र खेतको) तीनो श- 

स्यों से निष्कन्ट-विशुद्ध करतेँटे अथीत-प्रथम मायों शल्य का निकन्दकर अभ्या- 
न्तर-अतरीक चित्तद्त्तिकों शरलं ( ढोंगकी अभिरांपा रहित ) बनाते है / दैंसरे नि- 
याशा-निदान झल्यका निकन्द कर क्त-धरम करणी के हछोक परछोक सम्परान्धि फ- 
टर्का बाच्छा नहीं करते. विर्वांछक (अनररी ) करणी कर उमका महाने छाभ भा- 


िनननमम-नस समन न नमन सञ-म-मन तन -+++--न नल“ +---++०+--०० 
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प्त करते हैं. ओर तीसरा मिध्यादंशण-कुमत श्रद्धान का शल्य का निकर्न्द कर जिन 
बचनों के युक्त आस्तिक्य वन, की हुई बतादि करणी को निर्मर-निर्दोप रखते हैं 
इन तीनो शल्य राहित हृदय क्षेत्र को वना फिर सम्यकत्व युक्त व्रत धीजारापण कर- 
तेहेंसो कहते हैं;- रु | 
सूत्र-हिंसा द्ृतस्तेया अ्मपरि ग्रह भ्यो विरातिं बरतम ॥ 
दिग्दे शानर्थ दण्ड विरति | सामायिक पोंषधोपवासो 
भोग परिभोगा:तिथि संविभाग ब्रत सम्पन्नश्र ॥ 
अथ-हिंसासे, झूठसे चोरीते, मेथुन से, और परिग्रह से, पांचों से जो निदतते हैं-ह 
ने छोड़ते हैं सो पंच व्रत कहे जाते हैं. इन से निदात्ति दो तरह से होती हैं।-“देश से 
वें तो अणु महती”” अथीत-जों सर्वथा प्रकारे इन पांचोही कार्मो का साग करते हैं. 
सो महाद्ती ( साधु ) कहे जाते हैं. और इनों की अपेक्षा से जो देश-थोडा सा याग 
करते हैं सो देशवती ( श्रावक ) कहे जाते हैं. + | 
और दिश्ातरत, पेशतत, अनर्थों दण्डब्त उपभोग परिभोग पारिमाण सामायिक 
पौषध उपवास, और आतिथी सोविभाग, इन ७ को शीछतत कहते हैं, यों १९ ब्तों 
के धारक श्रांवक कह्दे जाते हैं. 
और “व्रत शीलेपु पश्च पश्च यथा मम” अर्थात्‌ उपरोक्त पांचों शर्तों और 











# साधू तो (२०) बीस विश्वा दया पाक्ते हैं, और श्रावक (१|) सवा विश्वा दया पाक 
शक्ते है, निसका हिसाब इस तरह से है।--साधुतो त्रत्त और स्थावर दोनों प्रकारके जीवों 
की हिंसा से ननिवृते है. और श्रावक फक्त त्रस की हिंसा से निवृते, इसालिये १० विधे क- 
मी हृबे. साधूतो आरंभिक और संकास्यिक दोनों तरह से त्रस की हिंसा से निवृते हैं, और 
श्रावक के आरंभ में त्रस की हिंसा ननिपम जाती ही है, परन्तु सकल्य कर (जानकर) मा 
रे नहीं हैं, इसाहेपे ५ विश्वाही दया रहों. साधु ते स अपराधी और निरपराधी दो- 
नोंकी हिंसा से निवृते है, और श्रावक तो फक्त निरपराधों की हिंसा से निवृते हैं. इसलिये 
२॥ अढाइ विश्वाही दया रही, और साधुतो 'आकोटी अणाकोटी दोनों प्रकार त्रस की हिंसा 
से निवृते हैं. और श्रावक तो फक्त आकोटी (देख कर) जीव' मारने सते निवृते है इसल्ये 
१| सवा विश्वाही दया जो उत्कृष्ट श्रावक होते हैतो पाल स्तकते हैं. 


है| 
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पर मक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशठद्रारी, क... ५५ 
सातों शीर्लों के पांच २ » अतिचार हैं सो अलुक्रम से आगे कदते ४+- 
“तत्र और अतिचार' 

१ “थूछाओ पाणाह वायाओ वेरमणं” अथीत-बडेजीवों जो हल्ते चलते मय- 
श्ष में दृष्टि गोचर आतेदें ऐसे निरपराधीको जान कर देखकर दोकरण ओर तीनजों 
ग कर घात करे नहीं. इस दृतके ५ अतिचारों३-/वन्ध वध ज्छेदा-तिभार रोपणा-त्रपा 
ना निरोधा” अथीत-मनुप्य पशु पक्षी आदि किसी भी चत्त जीवों को-१ मजबूत्त व 
न्धन से वान्धे, २ चावृकादे से मारे, ३ अवयव-या चर्मका छेदन करे, ४ शाक्ते मे 
ज्यादा काम लेबे, और ५. खान पान का निरोध करे- तो इस व्रत में दोष छगता है 
ऐसा जान इन ५ कार्मोंकों नहीं करे. 

२ “धूलाओ प्ूसावाया ओ वेर्मण” अथीव-रस्थूल वा झ्रूट-जिस से राजा 
का दन्‍्डका और लछोकों का निन्‍्दाका पाव वर्ने ऐसा झूठे दो ऋरण और तीन 
जोग से नहीं बोले, इस अत के ५ आतिचारों।--मिथ्योप देश रहोभ्यास्यान कूट 
लेख क्रिया-न्यासापहार-साकार मन्व भेदा;”--अभ्षेव-* खोटा-झृठा उपदेश देवे, 
२ गुप्त कम प्रगट करे, ३ खोटा खत लिखे, ४ अन्यका द्रन्यादि छिपावे-दवावे,आर 
« चुगली करे, तो इस ब्रत में दोष लग. ऐसा जान यह ५ काम त्यागे. 

३ “भूछाओं आदैन्ना-दाणाओ वेरमणे” अथीत-वडी चोरी निममे राजके दन्‍्ड 
का ओर लोकों के निन्‍्दा-अविश्वास का पात्र बने ऐसी चोरीका दो करण और तीन 
जोग से त्याग करे. इस ब्रत के ५ अतिचार+--स्तेन प्रयोग तदाहतदान विरुद्ध 
एज्याति क्रम, हिनाधिकमानोन्मान, प्रतिरपकव्यवद्वारा// अथीत-१ चोर को स- 
हाय देवे, * चोरका माल लेवे, $ राजा की आजा उलूंघे, ४ तोले मापे कम 
व्यादा रखे, आर ५ तत्पाति रूप वस्तु (लकी) मिलाकर देते, तो इस बूत में 
शेप लगे, एसा जान इन ५ कामोंका त्याग करें. 


» त्याग की वस्तु को--१भोगने की अभिलपा करे स्तो आतेकर्म, २ भोगबने क्रेल्ये 
गमन करे सो व्याति कम, हे भोगबने को ग्रहण करे सो अतिचार, और ४ भोग लेये सो 
अनाचार. इन चारों प्रकर के दोणो में से पाहले के दोप्रकार के दोपों तो ग्रहस्थ को सहज 
लग नाते और उनकी नित्राति पश्चाताप व प्रतिक्रमणार से हो जातीहै, पर्तु, तीसरा दोष 
तो बिन प्रायःश्रित दूरन होता हैं, इसलिये यहा अतों के आतिचारोही दश्नायें गयेहैं, 
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७० पर: श्यम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, 2२8 है! 








के 


४ “सदारा संतोत अब्तस मेहणाओं बेरमर्ण”” अर्थाद-जित ख्रीका पाणी 
(हाथ) ग्रहण किया है, उत्ते संतोप उपने उत्त उपरान्त सर्वया मैथुन सेवन करने का 
एक करण तीन जोग से त्याग करे. इस बृत के ५ अतिचार/--पर विवाह करणे 
लरिकापरि गृदीता-3परिदीता गमता-नह क्रीडा काप्र तौगाई निवेश” अवीत- 
२ दुसरे का विवाह कराते, २ पाणी गृहण की हुई छोटी उम्मर की स्ली का सेवन 
करे, ३ स्री बिना पा्णी गृदृण (लग्म) की हुए का सेउन करे,-४ योनी सिवाय दुस- 
रे अगो से क्रीड करे, ओर ५ भोग में छुम्मता रे तो इस बूत में दोष छगे. ऐसा 
जान इन ५ कर्मो का स्यागे करें. 

५ “थूछाओ परिगहाओ वेण़णे"--अर्ग्नत्‌-स्यूछ बडी इच्छा से चिृत्त 
धन धान्‍्य आदि की मर्यादा करे कि इतेे उपरान्त द्रव्य एक करण तीन जोग से 
नहीं रकम्लंगा. इस द्त के ५ आतिवार;-- क्षित्र वस्तु हिरण्प सवग धन धान्‍्य दा- 
सी दात कुप्य प्रयाणाउतिक्राा” अथीत्‌-१ खेत घर आदि भूमिका, २ चान्‍्की सोना 
दि धातु का, ३ धन (नाग) धान्य (अनाज) आदि द्रव्यक्रा, ४ दाती दाप्त आदि 
मनुष्योंका, ओर ५ जो घर के अजेक कार्यों में वस्तु बापरने में आवे उसका 
प्रभाण एक करण तीन जोग कर (मर्याद) किया है, उत्ते आवक मस्त रक्पने से 
इस बृत में दोष लगता है, ऐसा जान अधिक रे नहीं. 

६"दिशी प्रमागद्रत”-अवीत-पूर्व,प्रश्चिग, दाक्षेण, उत्तर, और नौची ऊची इन 
छेओं दिशा में गमन कर ने का (जानेका ) प्रमाण एक करन तीन जोग करें 
इस वृतके ५ अति चार/--“ऊक्षावास्तिग व्यतिक्रम फ्षेवव्रद्धि स्पृत्यान्तरा धानानि” 
अर्थातू-१-२-३-ऊंवी नीची तिरछी (चारों) दिशी का जो प्रमाण किया है उसके 
आगे जावे. ४एक दिशीके क्षेत्रका प्रमाण दूसरी दिशीमें मिलावे. और “याद दास्ति 
भूलने से याद न आत्रे वहाँ तक आगे जाबे तो इस दूत में दोष लगता हैं, ऐसा 
जात ५ कामों का त्याग करे. 

७ “उपभोग परिमोग परिमाण वत”-अर्थात्‌-आहार आदि जो वस्तु एकही 
वक्त भोगतरणे में आबे सो उपभोग, और वल्लादि वारम्वार भोग में आवे सो परि 
भोग इन दोनों प्रकार की वस्तु की जावत जीव पर्यन्त भीगवर्णे का-प्रमाण(मर्यादा) 
एक करन तीन जोग कर करे. इस गत के ५ आतिचार।“-८ सचित्त सम्बन्ध सम्मि- 
थ्रा भिषव दु।पकाहारा”” अथीत्‌-१ जिसका सांग किया ऐसी सावेत्त (सजीव) वस्तु 

(३. 


'ज्य्याद 


का, और ५ पूरी पकोी न होवे एसी वस्तु का या पक कर दगड़ गई हो एशी वस्तु 
की भागवने से इस बूत्त में दोप लगता है. ऐसा जान इन पांचों प्रकार की वस्तु 
का त्याग करे. 
और भी इस इ्त के धारक १५८ कर्मदान सागते हैं 
अड्जार वन शक भाटक स्फोट जीविका । 
दन्त लाक्ष सस केश विंप वाणिज्य का निच ॥ 
यन्त्र पीठा निलान्ठन मसयाति दोषण तथा । 
दुव दान सरः शोप इति पश्च दशत्यजेत्‌ ॥ 
अथीव-आग्र के आरंभ का, रे वन कथने का. ३ गादे आदि वाहन बेचने 
का, ४ बाहन भादेदेने का, ५ दांतोका, 5 लाखका, ७ प्रथव्यादे फाटनेका, ८ 
रसक, ९ केश (पशु) का, १० जेहर का, ११ यन्व (मीलों) का, ** अग भेग कर 
ने का, ९३, दासादे का, १४ वरतु जलाने का, आर ९० निद्ा्णों से प्राणी नि- 
काल ने का. यह ९५ प्रकार के व्यापारका भी त्याग कर ते ६. 
< “अनत्व दन्द विग्पाण गृत/-अथीत-जिस में अपना या दूसरे का कुछ 
भी मतहूव निकलता न हो ऐसे अनर्थ दन्ड (पाप) कार्मों का एक करन एक जोग 
से त्याग करे, इस द्रत के ९ आति चार/--“कन्दर्प कास्कुच्य मोखर्स्या समीक्ष्याधि 
करणो - भोग परिभोगानर्थ वयानि”-अथीत १ काम जागृत होने एमी कथा करे, 
२ अगकी कुचेष्टा करे, २ व्यथों प्रछाप करे (बिना काम बोले) ४ पाप कारी वस्तु 
का संयोग मिलाबे, ओर ५ भोगोप भोग में दृद्धि करे, तो इस वत में दोप लगता 
है, ऐसा जान पांचों कार्यों का त्याग करे 
ऐसी तरह से दुसरी ब्रत प्रातिमां में ऊपशेक्त आठें बतों को धारण कर, उन 
के जो जो अतिचारों कह है रनको सर्वेथा प्रकारे टाल ते-त्यागते हवे शुद्ध पालते 
६ सी द्रत धारी दुसरे पक्तिये पर प्रवत ने वाले देशव्रावि (आवक) कहे जाते ६. # 
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# देखाये उपण्क्त दग्मांग भास्र आणरदर्जी आदि १० ही श्रावको ने भगवन्त की सामिष 
आठेंद्वी ज्त धारन कियेहे सो, 


| हे 
___ 3 मुक्ति सापाने-श्री गणस्थान रोहण अर्शशतद्ारी, कछ  ०) 
का, २ सचित्त मिली हुई अचित्त वरतु कां, ३ मिश्र वस्तु का,४नशैको (कैफी) वरतु 
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की कब मम हल लक जलन 


७२ हे प्रथम अथ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, १] 


लरल्््नन्च्च्च्च्च्श्स्ण्च्च्च्लच्च्थ्च्य्य्ख्प्य्य्स्य्लक्कज्ः- 

ऐपी तरद से वृत प्रतिमा में प्रवत ते जब वूतों में निश्वदात्मक वन जाते हैं 
ओर आबिक वेराग्य की व्ाद्ध होती है, तब सर द्राति (साथुपना) लेने को अतमर्थ 
हुवे. साधु पनेकी वात चखने के वास्ते, तीसरी सामायिक भतिमा धारन करे हैं. 


चतुरावत्रे लितय । अ्रतुः प्रणाम स्थितों यथा जातः । 


सामायैको द्वि निषय । खरियोग शुद्ध सख्तलिसन्ध्यामामिवं।५॥ 
अयीत्‌-प्म-पमवातव, आय-आत्रे, इक-जिप्त वक्त. अयीत-जिम्त वक्त अ- 
प्ती चित्त दात्ते की सम भाव में पत्ती होने सो सामायिक्र गृत यह द्रव्य तो सावब 
(हिंसक) जोग (मन बचन काया) से और भाशषेक राग द्वेप से निवृते, सम भाव 
में प्रवृत्तिका इस की आराबना करने के वास्ते कम से कम एक मुहुर्त (४८ मिनीट) 
काल तक का प्रमाण वन्धा है, ओर विशेष तो आपनी इच्छा होवे वहां तक इस 
व्रत की आराबना श्रातक्र जन कर सकते ४. सामायिक द्रत आराधन कर ने की 
विधी इस मुजत्र होकीः-जहां छेही कायका आरंभ विक्रम अ्रवन दर्शन न होने ऐसे 
एकान्त स्थान में, इयों पन्‍य सोधन पूर्वक जाकर यत्रा पूर्वक गृदस्थ का जो लिंग | 
(भेप-कपडे) हैं, उसे छोडकर, साधु के जे पहर ने ओढने के वद्र की ग्राति लेखना . 
कर-आारन करे, पूजनी-गुच्छक से जमीन पूँज, एक पट बद्र खेत रंग का एकही 
मनुप्य सु स बैठ सके एमे आध्तन को विछा-मुहपाति मुफ़॒पर वान्ध, देव गुरु को . 
तिखुत्ता के पाठ से बेंद्रना कर, इतनी धर्म क्रिया करते किसी भकार की विराधना 
हुई हो उसकी निवाते अर्थ-हर्यावही का सूत्र रूप पाठका उच्चारन कर, उस दोपकी 
बेत्नद्धि के लिये-तमत्तरी का मूत्र पाठ कह, कायुत्सर्ग (कायाकों एक स्थान स्थिर) 
कर, मन में इर्यावदी सूत्र का अर्थ का चिन्तावन कर, लगे पापके पश्चताप पूवकका 
सुत्सर्ग की समाप्ति कर, दोष निवात्ते की खुशाली के लिये चोवीस्तव (लोगसुप्त का) 
सूत्र कहें. सामायिक वृत धारन करे, फिर नीचे वेठ डावा घटना ऊभा रक्त कमल 
डोडी वत दोनों हाथों को जोड गोडे पर स्थापन कर तीन आवर्तन युक्त - अन्त 
को तिंदकों और गुरुकों ममुत्युणं सूत्र से स्तवन कर, ३२ दोप राहत + तीनों यो 








+ दश्मनं के दोप॑:--१ सामायिक कीवैसी और फलका अजान होवे. २ सामायैक कर 
कीर्ती-यशःकी वांछकरे. ३ “करूंगा सामाइ तो होवेगा कमाइ”” इत्यादे इसलोक के छाभ- 
की इच्छा करें, ४ में वड' धमात्माहूं शुद्ध सामार्यिक करने वालाहू इत्पादे गरषकरे, ५ राजा 
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3६ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी, करुझ।. ५३ 
को रख, शास्त्र श्रवण पठन मनन स्मरण स्तवन आदि फर्म ध्यान में रमण करे 


जिसे सामायिक दृत कहते हैं. “योग दुः प्रणि धानानादार स्मृत्य नुपस्थानानि”- 
अर्थात-मन के वचन के और काया के योगों को दुभाति ध्यान-खोंटे कार्यों में पर- 
वृतावे. आदर रहित सामयिक करे, और सामायिक स्प्रति-यददास्ति भूछ जाने तो 
सामायिक में अतिचार छगता हे-ऐसा जान इन पांचों दोपों से साफ दूर रहकर 
सामायिक करते हें. 

ऐशी तरह की शुद्ध सामायिक कमसे कम एक फजर एक दो पहर के और 
एक व्याथ को यों तीन ते जरूर ही करे. ज्यादा करने का अवसर - वक्त मिलितो 
लाभ को गमाते नहीं! 

ऐतध्षीतरह से तीसरी भूमीका में प्रहत ते हुवे जब श्रावकजीकोी कुछर आत्मा- 
नु भवका अनन्द चख ने का एक परहर के अवकाश में जो मजह प्राप्त होता है, उस 








शेट कुठम्त्र आदिके डर से सामायक करें, ६ सामायैक के फल का नियाणा केरे, ७ सा 
मायिक के फल का सन्देह करे (होगाकी नहीं! ) ८ क्रोध्र मान माया छाम के वन्न सतामा 
पिक करे. ९ गुरु महाराज का और धर्मोप करण का बहुमान नहीं करे. १० दूसरो का 
अपमान का चिन्तवतन करे. 
दज् बचन के दोपः-*झठ बोले, २ विनविचारा बोले, ३ श्रद्धाका भट्ट होत्रे ऐप्ता बचन 
बोले, ४अपम्बन्ध-अन मिलता बोले, १नत्रकार मन्त्रादि सृत्रक्ा पूरा पाठ उचारन नहीं करे 
८ छेश उत्पन्न होगे ऐसे मामिक्‌ वचन बोले, ७ ठद्य-मत्करी-हाँसी कितुहल करें. ८ त्री- 
की भोजन की, देशकी, राजाकी, चोरकी, आरंभकी हत्यादे विकथा करे. ९ दूसरे की 
निन्‍्दाकेरे-अबरण बाद बलि-और १० सत्र पाठ आदि गड़बड़ कर जल्दी पूरा करे 
बारह काया के दोपः-१ अयोग्य आसन से बैठे २ आत्यिर आसन से बैठे. ३ दृष्टिकी 
चपलता करे. ४ पापके-संसार के कामों करे, ५ भीतादे का टेका लेकर बैठे. ६ वासम्त्रार 
शरीर को सकोचे प्रस्तारे, ७ आल्द्य-प्रमाठ करे, ८ अगमरोडे-करडका करे. ९ गरीर का 
मैल उतारें १० चिन्ताके आशनसे बैठे-११ निद्वालवि, और १२ वैयाबच्च कराबे-हाथ पांव 
दवावे, 
यो १०मनके, १० बचनक्रे, ओर १२ काया केसत्रामि ३२ दोपों राहित नो स्तामापिक के 
रेप्ते शुद्ध सामायिक कही जाती है. 
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ही मजह के रसीले बने, वो मजह अधिक विछसने की उत्छन्ठा जागृत होती है, उसे 
तृप्त करने आधिक काल परमार्थिक इते में गुजार नें चौथी भ्रूमि का पौषध” नामक 
है, उस में यथा विधि से प्रवेश कर ते हैं सो- कहते हैं+-- 
र्‌ पे |] रु कर 
पवा।देषु चतुष्वी । मासे २ वशाक्ते मनी गह्या ॥ 
प्रोषध नियम विधायी । प्रण घिपरः प्रोषधानशन ॥॥ 
अथौत्‌-जो स्वात्माको ज्ञानादि त्रिरज्ञों की यथा विधि आराधना कर और 
छेही जीवों की काया को अभय दान देकर पोष॒ते हैं-पाल ते हैं-तृप्त करते हैं, उसे 
पौषधबृत कहते हैं. । 
यह पौषध चूत सामायिक व्रत की माफि कही यत्ना पूर्वक एकान्त स्थान 
में सुकुमल् पूंजणी से पूंज न्ञार हाथ लम्बा और एक हाथ चौडा विछोना 
प्रति केखकर विछांवे, सुहपाते मुखपर वान्ध कर, हार्थ में रज्हरण ग्रहणकर-लघु 
नीती, बडी नीति, पित आदि के लिये भोजन और स्थान की प्रति लेख स्वासन 
पर सामायिक व्रत में कही हुई विधी झजव प्राति लेखना के दोष की निवात्ते के।लि- 
ये एर्यावही सूत्र! कायुक्त्ग आदे करे. फिर-पौषध हृत” ग्रहण करने के लिये 
यही विधि कर पोषघ ग्रहण करे. फिर थोड़े से थोड़े चार प्रहर विशेष यथेच्छा प्र- 
माणे १८ दोष रहित आत्मा + ध्यान में काल गुजारे. 

# बच् पात्र स्थान आदे में कोइ जीव जन्तु होवे उनको सूक्ष्म दाश्सि देखकर उन्हे तक 
लीफ नहेंवे, ऐसी तरह गले एकान्त में स्थापन करे उसे प्रातेलेखना कहते हैं, 

+ पोपषद के १८ दोप पोपा के पाहिले [दिन बजेना चाहीये-कल पोषा करनाहे इस ।लि- 
येही-आज. १ स्लान करे २ अन्रह्म (मैथुन) सेवन करे. हे पोषा के निमितहा सरस और 
ज्यादा आहार करे. ४ पोपाके निमित वतन धोबावे. ५ शरीरको सिणगारे, और ६ वद्ल रावे 
[ यह ६ काम पोपाकिये के पाहिले दिन करें तो दोप लगे ] और पोपालिये बाद:-१ अ- 
ब्राति ( जिसने स्वर सामायिक म कियाहों उस) का आदर सत्कार करे, बैठने को बिछोना 
देवे, वेयाबच्च करे, २ अपने छरीर की विभूषा करे. केश-बाल सबरे, बस्तर सजावे, वगैरा,३ 
अपने शरेर का या दूसेरे के शरीर का मेल्उतारे. '४ अधिक नीद्राल्बे-अथोौतू-पेषिमे दिन- 
को तो सोनही नहीं चाहिये. और रात्रिको पहला छेला प्रहर छोंड बीचके दोप्रहर से अधि 
क 'तैद्रा लेव ९ गोछा रजुहरण आदिसे शरीर को पूजे विनाही खाज कुचरे, ६ ज्ीयोंके 
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इस ब्रत के ५ अति चार।-- “अप्रत्यवेक्षिता ध्ममाज्जितो-त्सगादान संस्त 
रोप क्रमणादर स्प्रत्यत॒प स्थानानि” अवीत-बैठने सोने का स्थान वस्र लघुनीतिका 
भाजन भमीका आदि जोजो वापर ने (उपयोग) में अवि, उन को-९ दृष्टि कर देखे 
नहीं, २ पूंजनी कर पूजे नहीं, तैते ही, २ जिना देखे विना पूंजे हाथ पर आदे श- 
रीर विछोना संकोये प्रधारे, पूजगीयादि उपकरण ग्रहण कर, ४ अनादर से-जेंगार 
हने जैत्ता दूतों में वहुमान-पूज्य हाहि रहित पौष करे, ओर ५ पोय करे के प्रोपाकी 
स्पति-शुद्धि भूल जावे, जिम से पौषा के अयोग्य कृतव्यों को समाचरे तो पोषा में 
दोब लगे. ऐसा जान पांचों काम वजते है 
उत्सर्ग मार्ग में उपरोक्त विधि प्रभाणें कम से कम एक महींना में छे पोषेत्तो 
जरूर करें।-दोने। अठगी के दो आठ पेररके ओर चवदश पूर्णीमां का दो तथा च- 
उदश अवावास्या का दो वेछा करे के शोलह भेहरका पोषा करें. ओर ज्यादा वन 
आवैतो वहुत अच्छा 
अगाद मार्ग में-नो चारों अगर का त्याग कर भति पूर्ण पोवा कर ने की 
शक्ति नहीं हो तो, देशावका|शिक व्रत, ऊपर की पीवे की जिजि साफ कही धारण 
कर, निएरंभ निम्न बरति से प्रयतें, इत बूत में मो तिवीदार के पद्च ब्राण पूर्वक उ- 
प्राप्त दृत धारण करे तो-प्राउक-निनीब उज्ण आदि पार्णी ग्ररूण कछते हैं. ओर 
रोग या वृद्धावस्थादि प्रतृद्भ से इतती शक्ति न होते ते। भिक्षा वृत्ति से निशेष आ: 
हारः छाकर उपाश्रय (धरम स्थान) में भोगतते हैं, या आहार निपजे वाद आविन्त कि 


पिगगार की राजाओं के युद्र आदे की | भोजन आदि निपजांते विध्री तथा उनके स्वाद 
की, देश देशान्तरं के रिती खिज की, वियय भोगकी निन्‍्दा-कथनती, इंत्यादें वीकथाओं 
करे ७ बिना प्रयोजन, बिना वोलया दोवात करते होते उसब्रीच में, निर्यक, चुगडी, इ- 
त्यादे विन अवसर से वचन बेड, < लेते देने की हिंशाब व्यापार, तेन मन्दी, इत्यादे था 
तों करे. ९ सप्तारी सख नाते मिझावें-सगवण जोड़े. १० अपना शरीर, या लीया- 
दे का शरीर अनुराग दृश्सि निरक्े तो. ११ जिसके पास सचित वस्तुहो या मुहृढ्के 
विन वातो करताहो उसके साथ बातों करे, और १२ हॉसी. मस्करी रुदन पसोक करें 
यों ६ पहिऊ के और १२ पीछे के मिलके १८ दोपों होते है, मिनक्री ठाल कर जो पेषों 
करेतद सो शुद्ध पोषा कहा जाताहै. ' « 
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सीभी गृहस्थ के घर को जा फ्राशक आहार प्राणी का जोग बने वो, या हुवा 
आदि दुकान से संधि निपजा हुवा मोल गृहण कर के भी भोगव तेछे हैं. परन्तु इन 
६ दिनों में संसारिक सर्व प्रकार के कामों से अलग रहते हैं 
यों चौथी भूमीका में प्रवृतते जब अडोल वात्तैवन्त बनते हैं, भर आधिक 
वैराग्य की शद्धि होती है तव तप और धर्म की आपक द्वाद्ध करने बारुते पांचवी 
नियम” भूमि का में प्रवेश कर उपरोक्त नियमों. युक्त नियमों में विशेषता करते हैं 
आये-अन्न पान खा । लेह्म॑ नाश्राति यो विभावया ॥ 
सचरात्रि मृक्ते विरितः । सलेध्वनु कृम्पमान मनः ॥ 
अथोव-प्रथम उपरोक्त ६ दिनों से भी आधैक तप धरम की वृद्धि करने के 
लिये विचार कर ते होंके-साते २ अनन्तान्त कार व्यतीत हो गया जगत के सर्व 
पदार्थों अनन्तान्त वक्त भोगव आपा, तो भी आभेतक ताप नहीं भाई, और एक 
दम सब खान पान छोड़ ऐसा अवसर तथा शक्ति भी नहीं, इसलिये महा अनर्थका 
हेत अन्धा खाना-राविको अन्न पाणी पक्ान मेवा तेबोल फलादे सर्व पदाथों को 
भोगवने (खाने) के जाव जीव पयन्त त्याग करे, जिस से बारह महीनें में छे* महिने 
के तपका फल प्राप्त कर सकें! ओर शरीर की ममत्व घटाने-अशात्रे निवृत्ति उपरों- 
त सर्वे शरीर के स्नान का, हजामत करा ने का, शद्धियो निग्रहार्थनदिन की अबन्नम्ह 
(मैथुन) सेवनका, ओर थोती की दुसरी छांग लगानेका इन पांच कार्मोका त्याग करे 
यों पांचवी भूमीका में तपकी व्राद्धि और ममत्व की हानी करते २ जब विष 
योंका निग्रह करने मन पर पूरा कादु पुगाने समये बने, तव छट्ी अम्हचय भूमिका 
में प्रवेश करते हैं 
आयो-मल बाज मल्योनि | गलन्मर्ल पत गन्ध बीमरसं ॥ 
पश्यनं गमनंगा । द्विर्माति यो अह्मचारिसः ॥ 


+ शोक-यः रातों स्वतः आहार | वर्जयाति समेधरय ॥ 


तेषां पक्षोप दासेन | फुल मांसेन जायते ॥ 
अर्थात--जो एक महीने तक रात्री को सर्व आहार पाणी भोगवने का त्याग 
कंरता है उसे-एक महीने भें १८ उपवास का फल श्राप्त होता है।--महा भारत 
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अधथीव-देखतेही घिनता-सूग की उत्पन्न कर ने वाढी, पारू रूद्र मूत्र कर पू- 
रित, दुगन्धा ऐसी ख्लीकी योनी का सेवन और नव तथा हेग्यारे द्वारों से सदा अश् 
सी का भरना ऐसे शरोर से आंगन में सुख का मानना यह प्रत्यक्ष अज्ञानताका 
दर्शक, और असंख्य असच्नी मनुप्य त्था नव रुक्ष सक्यो मलुप्यों का धमशान कर 
ना यह महानिदेयी--अधर्गी कृतव्य.. ऐसा मैथुन को महा अधर्म--अनर्थ पाप का 
हेतु जान सर्वेया प्रकार से त्याग कर, + नव वाड;विश्ुद्ध अम्हचयदृत का स्वीकार 
करते हैं. 

ऐसी वरह से से ब्रम्दर्ज्य भूमीका में प्रवर्ती करते बिना अन देखाते हुवे 
जीवों की दिशा से निहते तो फिर देखाते हुते स्थावर जीवों का भी भोग क्‍यों कर- 
ना! ऐसा करुणा सिन्धु हृदय जब श्रावकजी का होता है. तब सातवी स्ाचित त्याग 
भूमीका में प्रवेश करते है. 

आया-मूल फल शाख शाखा । करीर कन्द प्रासुन वौजानी ॥ 
नामाने योने सोय । सचित्त विरतो दया मूर्ती ॥७॥ 

अथीव-दया पूर्ती श्रावकजी विषय वासना राहित हुवे पुनः उधर पनकी प्रवृ- 
त्ति न होवे और अनाथ स्थावर जीवों को अपने कर्मो कर पीडाते हुवे देख अन्त: 
करण में ' रे! उत्पन्न होगे तव उन के भोगोंतति अपने शरीर को निवार ते हैं. अथीत 
विनापका अनाज भाजी फक् फूल पत्र निमक मिरच या पाणी आदि सर्व सचित्त 
पदार्थ खाने का सोगन करते हैं. ओर आग्ने आदि शास्त्र से निर्मतर हुवा अन्न शाख 
पाणी आदे के भोगते छ्षु्रा तृपा वेदनीकों शान्त कर दया धर्मके आराधक वनतेहें- 

ऐसी तरह जब अपना शरीर जो अपनी आत्मा को सुख के साधन रूप था 
उसके लिये ही आरंभ कर ने की शत करढी तो फिर जो मतलवी-स्रजन परजन 
है. उन के लिये आरंभ कर व्यय कर्म वन्धन क्‍यों करना ऐसी दयागय वैराग्य पूर्ण 
उरमीयों उछल ने छंगे, तव उनकी शान्त करने आठवीं आणारंभ” प्रतिमा स्वीकार 
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चिन्तन, ७ अहार, ८ विशेषाहार, और ९ [सिणगार, इन ९ कामों' को त्याग नेसेही गुद्ध 
व्रह्मचर्यगत पलताहै;-- 
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आयो-सेवा कृषि वाणीज्य । प्रमुखदारंभतो व्युपाममाति॥ 
पृणातिपात हे तोयों । सब्वास्भ भी निवृत्तते ॥८॥ 

अयीत-इस संसार में-कर्म प्रेमी मनुष्यों के फ्लेत्र में वैन तरह के कर्मों कर 
जीबी का चलाते हैं;--! हथीयार वान्यकर-प्तत्नी सिपाह प्रमुख, रक्ृपी-खेती 
बाही कर, कृषान प्रमुफ और २ मतती-लेख कर वाणिज्य व्योपारी प्रमुख इन तीनों 
कर्मों भें बहुदा छे जीवों की काया का घात का प्रसड़ आता है, और इस पाप क- 
मों कर उपान किया हुआ द्रव्यका हिस्सा कम कंतोस्े भी अधिक खजन आदिके 
भोगोप भोग में छूगता है, तथापि उन पाप कर्मों का समपूर्ण फल भोगवने का अ- 
धिकारी तो वो कर्ता ही होता है. अथीत द्रव्य का हिस्सा लेने वाले बहुत हैं परस्तु 
कर्मो का हिस्सा लेने वाढा कोइमी नहीं है! ऐसा जान श्रावक जी परा्थ भी आएं- 
भ-छेही कायकी हिप्ता का त्याग कर निरारंसी वनते हैं. अपने अ्थ और पराप क- 
दि क्रिचित मात्र रिशा नहों करते हैं. 

यों सार और पराथ हिंसा से निवृत कर मिनका हृदय दया कर कोमह 
वन गया है, थो फिर उन के सन्मुख होते हुवे कुटारम्भ को दृष्टि कर देख सकते 
नहीं हैं. अर्थाव्‌ अपने सन्मुख होते हुवे घातकी झतव्यों को देख उनका हृदय कद 
न करने छगता है, तव वो घात की कृतव्य न दृषहि में आवे, और ने उनहृतव्योंका 
आदेश करना पढ़े, ऐसा पाप से वचने रुप अपना आत्म साधन करने के हिये न 
बवी पेसारंभ प्रतिमा का खीकार करे है।-- 

आर्या-बाह्मए दश सु वस्तु | ममत्न मुत्मृत्य निर्ममल स॥। 
स्वस्थः संतोषः परः । परिवित्त परित्ही दिरतः ॥%॥ 

अथीत--निरारंभी और निष्परिग्दी गृति का मजाह भोगवने के लिये आएं" 
भ और परिग्रह से युक्त जिसे अपना घर मान खस्ा था उस स्थान का त्याग कर, 
शरीर के रक्षणार्य कुछ वल्ध वरतन आदि ग्रहण कर वाकी का सब - देश भकार 
को वाह्य परिगरह की मम एंच्छाका त्याग केर “ धर्म स्थान - उपाश्य में जाकर 
निवास करते हैं. और ऊपर जो आठें पूमीका में आस धर साधन की किरिया व- 
ताह है उसका पाहन अन्तः करण की सिथिर वृत्ति कर करे हैं. जन दर्शन च | 
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रिता चरित रूप धर्म से आत्मा को पोपते हुवे - ज्ञान के ध्यान में सदा निरमग् 
रहते हैं. कोड भी किसी प्रकार की आराभिक सम्भाते मांग ने आबे या अपन 
शराराथ कंदापिे आरंभी काम करने का किनी की आदेश नहीं दते-हाक तुम 
अमुक प्रकारसे यह कार्य करो, आरंभी कार्य में मौन धारण करते ४. शुधा प्राप्त 
हुवे आपने स्वजन के घर में जो भोजन निपजा हो उसे भोगव आते है. संदा धम 
ध्यान में काल गुजारते हैं. 

जो निजार्य और पराय्थ आरंभ करना ओर कराना इन पार्पो से निवृत्त ते हैं. 
उन की पाप कार्यों में सहन अरुची उत्पन्न होजाती है. अथीत- फिर उनको पा- 
पारंभी वो उत्पन्न हुवा काम अच्छा नहीं ढगता है. तव अनुमोदन-अच्छा जानना 
और व्याझ्यान करना उस से निर्शेत्ति करने दशवी  उदि्ट कृत प्रतिया ” धारण 
करते है।-- 

आया-अनुमती रारंभ । व परिग्रहे वेहिकेष कम सुवा ॥ 
नास्ति खलु यश । समाधीर तु॒माति विरतः मन्तव्य ॥१०॥ 

अथोत--उपरोक्त भ्रूमीका में दर्शाये मुझ आत्म साधन करते २ जब गनपर 
पूरा काबु जमाता हैं, तव मनकी सांरभी कार्य के अन्मोदन से सहज निवृत्ति होतीदे, 
वो - अथीतू--धर के और परके, आरंभी और सर्परिणही जो कामों सनने में 
देखने में जानने में आई हुई बातों की, तथा आरंभ से निपजी हुइ वस्तु आहार ब- 
स्नादि जो भोगव ने में आवे उन की-परत्तस्या-मुणानु वाद करने से-मन कर उस 
कार्य को अच्छा जान ने से निवृतते हैं. आप हाथ से आरंभ करते नहीं, दुसरे के 
पास कराते नहीं, ओर उन के वास्ते किस्ली ने कुछ आरंभ कर कोई वस्तु निप- 
जाइ होने तो वो उसे ग्रहण करते नहीं-भोगव्ते नहीं. शुद्ध निर्दोष फास्ुक वक्त प्तिर 
जो आहार पाणी वद्धादे मिल जावे, उसे ग्रहण कर धर्माथ शरीर का निर्वाह करे 
सदा आत्मानन्द में तल्लीन बने रहते हैं 

ऐसी- तरह प्रवृत्ति करते जब मन पर पूरा कबू पहोंच गया, तब निश्चय हो- 
गया कि-अब मे साधु वृत्ति - मुनि धर्म का सुख से निवीाह कर पार पहोंचा सकंगा 
ऐसा निश्चय होते भ्रथम साधु धरम को अजमाने इम्यारामी “तम्ण भए” प्रतिमा में- 
साध तो नहीं परन्तु साधु जस्े (नकली साथ) बनते हैं. 
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आयो-गरहतो मुनिवत्‌ मिल्रा । गुरूप कण्ठ ब्रताने पासखिह्या ॥ 
भेक्ष्याशन स्तपस्थ । भत्कृड श्रेल खण्ड घरः ॥११॥ 
अयीव-समण श्रूव बनने के लिये श्रावक गृह लिंग ( शहस्थका रूप दर्शक 
वद्ध का) त्याग कर, चोल पट्ट पहन ते हैं, पछोवडी चदर ओहते हैं, मुखपर मुहपाति 
वंन्धते हैं, उधाडी दन्डी का रज्जुहरण डाबी वगल में दवाते हैं, काए्टपात-झोली में 
स्थापन कर इयोी समिती पूर्वक खज्ञाती के घर में भिक्षार्थ जाते हैं. ४२ दोषों रहित 
शुद्ध-आहार ग्रहण कर उपाश्रय में आकर ममत्व-मूच्छा राहत फ़क्त धर्म बाद्दे अर्थ 
शरीर को सशक्त टिका कर रखंने घिल में सपे प्रवेश करे त्यों खाद नहीं लेते भोगव 
ते हैं. इच्छा होते ग्रामानुग्राम विहार करते हैं, क्ुधा तृपा-शीत-ताप-ताइन-मारन 
आदि सव परिस्तहों को सम भाव सहन करते हैं. शिरके दादी मूछों के वालों का 
छोच करते हैं. यों आत्मा को निडर बनाते हैं. फक्त यह साधु नहीं है, ऐसी पहचा- 
न अन्य को होने के वास्ते शिरपर शिक्षा (चौटी) रखते हैं, इनको कोह साधु जान 
नमस्कार करे तो आप ख़ल्ा कह देते हैं कि में साधु नहीं हूं-में तो समण भूत प्राति 
माका वाहक श्रावक हूँ. इस भ्तिमा के धारक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं. 
श्रावक उपरोक्त ११ गुण अरणी की दाद्धे के कम से; आत्म शाक्तिको अजमा 
ते ज्यों३ पेराग्य की वृद्धि और आत्म की शाक्ति भवक होती जाती है त्यों त्यों बढते 
हु 
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साधु भूत बन जाते हें. 
इन इग्यारे धतिमा में कहे हुवे स्थान के किसी भी मध्य के स्थान का नीचे 
के स्थान में रहा श्रावक आराधन करे तो कुछ हरकत नहीं. परन्तु ऊपर चढ़े हुवे 
श्रावक ते नीचे के स्थान के गुणों में पूक्त पर्णे काय रहते हैं. किसी भी गुण की 
छुन्‍्यता कदापे नहीं करते हैं. 
इन एकादश आवक की पड़िमा में श्रावक के इस्यारे अतों को स्परशने का 
वरणन का समावेश हो गया है. और वारवा जो अतित्थ सम विभाग [वृत है, अर्थीत्‌ 
तिथी (दिन) के नियम विन जो अचिन्त्य भिक्षाये साधु गृहस्थ के घर में' प्रवेश कर 
शुद्ध आहार गृहण करते हैं. उन के भोजन की वक्त अपने सन्मुख प्राप्त हुवे आहार 
का हिस्सा करना. अथीव-भोजन करती वक्त हमेशा विचार करे कि जो इस वक्त 
कोइ साधु आजाय तो इस भोजन में का इतना हिस्सा उन के पात्र में डाल कर्ता 
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बनू! और उसवक्त साथ आवेतों उलट भावसे दान देवे, ऐसे दानार्यि श्रावकके इस 
वृत के आराधन निमित ५ आतिचार व्जने चाहीये।-- सचित्त निश्चपा-पिधान पर" 
व्यपदेश मास्सयो कालातिक्रमा;-अथीत-जो वस्तु फ़ापुक-निर्दोष-साध को देने जै- 
सी होवे उसे सचित्तः वस्तुपर रखे, रे सचित्त वस्तु कर ढके, ३ आप देने योग्य हो 
दुसरे पास दान दिरावे, ४ दान दिये पढिले या वाद मत्सर भाव धारन करे, और ५ 
काल अतिक्रमे-उल्लेघ तो इस व्रत में दोष लगे. ऐसा जान सुपात्र दानार्थि इन पांचों 
कामों को वर्जते हैं 

यह वाखा व्रत सर्व स्थानों में जीवों के आदरनीय हैं. इस लिये प्रथम परति- 
मासे लगाकर इग्यारती शरतिमा के धारक भी अतिथी सम विभाग त्रत का अवसरसे 
आराधना करते हैं. 

इन सिवाय और पांचवे गुणस्थान के लक्षणों का संक्षेपित अर्थ तो मूलूपर से 
ही समझ में आवे जैसा है, विशेषार्थ जानने के लिये जैन तत्व प्रकाश आदि स्रन्धों 
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छट्ठे - प्रमत संयाति गुणस्थान के लक्षण. 
पांच महावृत-२५ भावना युक्त. 

१ ४ सुब्बं पाणाइ वाया ओ वेरमणं”-अवथीव-सर्व-पक्ष्म-बाद र, तस-स्थावर 
जीवों की हिंसा से विकरण व्रिजोग से निवृते-त्यांगे. इस ब्रत की रक्षा! के लिये ५ 
भावना/-वाझनो गप्ती यांदान निक्षपण साम्झिया छोकित पान भोजनानि पश्च” अ- 
रथाव्‌-१-२ मनको और वचन को पापके कामों से गोपे (“छिपा ) कर रकखे. ३-५ 
चलती वक्त उपकरण शरीर को धरते उठाते ओर आह्वार आदि भोगव्ते यत्र सहि- 
त भवृतने से अहिसा व्रत शुद्ध पलताहै. 

(३) “ सत्य मुसा वायाओ वेरमण ”” अथीत-किसी को अप्रिय कारी, और 
सपा-झूठा वचन बोलने से तिकरण नियोगंस निवृते- इस द्रत के रक्षाणार्थ पांच भा- 
वनाः- क्रोध लोभ भीरुत हास्य अत्याख्यानान्य-नुवीचि भाषण पंच” अथीत- 
१-४ क्रोध का-लोभ का-भयका-हॉस्थका उदय होंवे तव वोलना नहीं-पौन धारण के 
रना. और ५ बोलते पाहलि वचन का फल विचारना. यों पांचों यत्रा युक्त प्रवृतने 
से सस त्रत शुद्ध पछताहै. ह 

(३) ” सब्दं अदिन्न दाणाओ वेरमण्ं ” अर्थीत-मालक के दिये बिना या म- 
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न बिना छुपा के झेना जिले जोश कहते है, बस थे बिल से भय हे साय 
भना;-“शूुन्यगार विभोचिता वास परोपरोधाकरण मैश््य शुद्धि सपम्मौ5 विसंवा- 
दाई पंच.” अधात-९ सूने घर में मालक की रजा से रहे, २ पाईले रहते को निका 
ल कर न रहे, ३२ कोह भना करें वहां न रहे, ४ आहार आदि श॒द्ध ग्रहण करे 
और ५ धप्ीत्मा से तो क्‍या परन्तु किशी के साथ भी विवाद (झठ-झृगडा) नी 
करे. यों प्रहतने से दत्त ब्रत शुद्ध फलता है. 

४ “सब्ब॑ मेहणा ओ. वेरमणं”” देवता मनुष्य और तिर्यंच की रछीके साथ या 
नपुंसकके साथ मैथुन करने से निवृते. इस गतके रक्षणार्थ ५ मावना।-“स्वी राग क- 
था श्रवण तम्मनोहराड्र निरीक्षण पूवरत्तानुस्मरण बृष्पेष्ठरस स्वशरीर संस्कार त्यागा- 
पंच” अथीत- ९ विकार उत्पन्न होवे ऐसी कथा सुणे नहीं, २ गुप्त अगोपांग निरखे 
नहीं, रे पाहिले की हुई क्रिडाकों याद नहीं करे, ४ कामो तेजक आहार करे नहीं. 
और ५ सिणगार सजे नहीं. यों रहने से ब्रह्मचयेवृत शुद्ध पलता है. 

५ “सब्ब परिगहाओ वेरमणं””-अर्थात-सजीव निर्जीव किसीभी तरह का 
परिग्रह (द्रव्य )रक्खे नहीं, इसके रक्षणार्थ « भावना “मनोज्ञामनोज्षे न्द्रिय विषय रागद्वेष | 
वज्जनानि पंच” अर्थात-मनोहर-शब्द रूप गन्ध रस स्पर्श पर राग करे नहीं. और 
खराब पर द्वेष करे नहीं. तोही निष्परिश्रह परत शुद्ध पलता है. 


पाँच सामीति - तीन गुप्ति. 

एर्य्या भाषैषणा दान निष्षेपोत्सगं! सामितय;/“-अथीत्‌-* इर्यांस मिती सो 
(१) द्रव्य से-श॥ हाथ आगे की जमीन देखकर चले, (२) क्षेत्र से-रस्ता छोड चले 
नहीं, (३) कालसे-दिनकों प्रकाशिक स्थान में आँखों से देखकर, अपकाशीक स्थान 
में और रात को पूज कर चले, (४) भाव से-पांचो इन्द्रिय की विषय का,और कि- 
सी भी वात का चिन्तवन रस्ते चछता करे नहीं. 

२ भाषास मितिसो-(१) द्रब्य से दुःख और राग द्वेष उत्पन्न होवे ऐसा वर्चन 
वोले नहीं. (२)श्षत्नसे-रस्ते चछता विशेष वार्ताछाप करे नहीं, (३) काल से-पहर रात्रि 
गये वाद जोर से बोले नहीं, और (४) भाव से-विना विचारा शब्द नहीं उच्चारे. 

३ एपणा समितिसो-(१) द्रव्य से फासुक निर्दोष आहार गृहण करे, (३) 
प्षेब्से-दो कोश से आगे आहार लेजाय नहीं, (३) कालसे*पाहिले पहरका छाया आ- 
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हार चौये पहर में भोगवे नहीं. ओर, (४) भावसे-अब्छे बुरे आहार बस्तर मकान पर 
रागद्विप नहीं करे, 

४ आदान-निश्नपना सामेति सो-उपकरणो-(१)-द्ुव्य से यत्ना से ग़हण करे 
और रक़्खे, (२) पत्र ले-गृहर्थ के घर रक्खकर अन्य ग्राम जाय नहीं, (१) काछसे 
दोनो वक्त प्राति लेखना करे, और (४) भाव से-ममत मूर्च्छा राहित उपयोग में लेबे. 

५ परिठावणिया सामेति सो-लूघुनीत वढीनीत अयोग्य आहार उपद्धी आ- 
दि-(१) द्रब्य-यबसे पारिठावे (डाले) (२) क्षेत्र से-ग्रहस्थ निन्‍दा करे ऐसे स्थान पारि 
ठवे नहीं, (३) कालसे-दिन को देखकर रात को दिने देखी भूमीकामे परिशवे, और 
(४) भाव से शास्रोक्त विधि से परिठावे. 

“सुम्यग्योग निग्न हो गपिः/--अर्थात--मन को वचन को और काया को 
सेरम्भ सम्भारम्भ ओर आरम्भ से सम्यक प्रकार से रोक रखखना-कु कर्मोमे प्रहता 
ना नहीं सो तीनो गुप्ति है, 





पांच आचार. 

१ ज्ञाना चार सो-ज्ञान को-(१) अकालकी वक्त ग़हण नहीं करे, (२) अबि- 
नय नहीं करे, (३) वहूत मान पूर्वक गृहण करे, (४) यथा विधि ग्रहण करे, (५) 
ज्ञान दाता का उपकार न छिपावे. (६) अश्ुद्ध उच्चारन न करे. (9) विपरीत अर्थ 
नहीं करे, और (८) पाठ और अर्थ को प्रमाण भूत जाणें. 

२ दर्शनाचार;--(१) जिन बचनों में शंका नहीं छाबे, (२) अन्य मत की 
वांच्छा नहीं करे, रे करणीका फलका बैम नहीं लावे, (2) मूह समान धर्माधका अ- 
ज्ञान न होवे, (५) स्रधमायों फी भक्ति करे, (६) धर्म से िंगे को स्थिर करे, (७) 
चारों संघकी वत्सछता करे, और (८) जैन धर्म की उन्नाति करे. 

हे चारित्रा चारसो, समिति १ गुप्ती युक्त सदा पवृते. 

४ तपाचारसो - १२ भकार का विशुद्ध तप करे. 

« विर्याचार सो - धर्माथ आप उद्यम करे, दुसरे पासकरावे. 

हे .. रक्त पूकारका-संयम. मल 
3६4 दंग अगाणे मरूय । वणसई् खिंति चठ पाणिन्दि अजीब ॥। 


पहुपह पारजणा । परिव्वणा मणो वय काय संयमे ॥ १ ॥ 
१बाराणणणणाणणणणणणणणआ मदन मिलिकडस्‍। 
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अथीद-१९-मही-पाणी-आम्रि-हवा-वनस्पाति-वेन्द्रिय-तेन्द्रिय-चौरिन्द्रिय और 
पचेन्द्रिय इन ९ प्रकार के प्राणीयों कि-काचित मात ही घात होना वो दूर रहा, प- 
सन्त दुःख उपजे ऐसा काम करे नहीं करावे नहीं और करते हेवे उन्हे अच्छा भी न 
हीं जाने. १०. अजीव काय संयम सो वद्ध पात्र आदि निर्जीव वस्तु भी जितने काल 
तक चले वहां तक चलावे-फांड़े तोड़े नहीं ११ प्रेक्षनासो-सव वस्तु ओंको देख क- 
र उपयोग में ( काम में ) लेवे. १२ प्रमाज्जैना सो-योग्यस्थान वख्र पात्र पूंज करपा 
परे. १३ उम्रेक्षा सो-हितोपदेश जे धर्मेोन्नति करे, सब कार्य उपयोग पूर्वक करे. १४ 
'प्रिठावणा सो? अयोग्य वस्तु को यत्ना से पारेठावे. १५-१७ मन वाणी और शरी- 
र को अधम मागे से निवार धर्म मार्ग भें प्रहतोव सो संयम. 

“बार प्राकार का तप - 
अनशनावः मोदस्यं द्तिर्पारि सद्यान रसपरियाग ॥ 
विविक्त शबय्यासन काय छेशा वाह्य॑ तपः ॥ 


प्रायश्रित विनय वेयाबृत्य स्वाध्याय व्यत्स्ग ध्यानान्युत्तरमा 

अथोत-१ अनशन तपसो-दो घडी से रूगाकर जादज्जीव पर्पन्त आहार 
का त्याग करे. * उनोंदरी तपसो-भूख होवे जिससे कम आहार करे, 
तथा पर पाव कम रक्‍्खे. ३ वत्ति परिसेख्या तपसों-मिले उसीपर निर्वाह चलवे, 
इस तपका दूसरा नाम भिख्या चारी भी है सो-निवद्य मिक्षा वृत्ति से आहार आदि 
गृहण करे. ४ रसपरित्याग़-दूध दही घी तेल मीठा खारा इन छेओमेंसे एक दोका या” 
सबी का त्याग करे. ५ काया छेशसे. निज्जरा के लिये जान कर शांत ताप आदि 
सहन करे, लोच करे, विहार करे बगेरा. ६ प्रति सलीनता सो-इनद्रेयों कषायों जो 
गों का निग्नह करे. इसी तप का ढुसरा नाम विवैक्त शब्यासन! हैसो-ख्री पशु नपुंसक 
रहते होवें उस स्थान में रहे नहीं, यह ६ वाह्य (पगठ) तप हुवे. ७ प्रायश्विंत लगे 
पाप को अलूग कर ने तप आदि करे. ८ पिनिय सो-(१) ज्ञान दर्शन चारित्र-्को 
आदर भाव से गृहण करे सो मुख्य विनय. और ड्ञानादि के आयधक आचार्यादि 
का सत्कार सनन्‍्मान वंदन नमन करे सो चारकि विनय. ९ वैया वृत्य सो-(२) पाद 
पृष्टादे दावना सो काया चेष्टा जनक वैयावच्च, और (२) वख्र पात्र आहार आदे ड्- 
ौिछत वस्तु देना सो परवस्त्‌ जनक वैयावत्च, २६ सज्झायसो-सूबरादे आप पढे अ' 
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न्‍्य को पढाव धर्मोपदेंश देवेसो, ११ ध्यान सो-चित्त वात्ति का निगृह कर किसीभी 
शुद्ध विचार में रमन कराना सो, और १४ काउत्सगै-काया को एक स्थान कर 
स्थिर रहे. तथा इस तपका दुसरा व्युत्सर्ग” भी नाम है सो बाह्य अभ्यान्तर परि- 
भृह का. त्याग करे. 
सातवे अप्रमत गुणस्थान के लक्ष्ण. 
पांच - भमाद. 


आर्या-मद विषय कपाय । निन्‍्दा विकहा पंचम भणीया ॥ 
ए ए पंच पम्माया । जावा पडन्ति संसारे॥१॥ 

अथीव--१ मद, * विपय, हे कपाय ४ निन्दरा और 5 विकया इन पांचों 
प्रमादों के वश में पडने से जीवों संसारे में पड़ते हू 

२ मद ८ प्रकार से होता है;-(१) जाति-माताके पक्तका, (२) कुछ पिता के 
पक्षका, (३) वल-पराक्रम (ताकद) का, (४) सरूव-शरीर के तेज दमक पने का, (०) 
तब-तपश्चर्याका, (5) सुय-सूत्र-विद्या का, (७) छाम-द्रव्यादि की प्राप्ति का, और 
(८) इस्परी-इश्वरी-परिवारादि की मालकी का. इन आठों आभे मान को जीते. 

२ विपय २३ के विकार २४० होते ६;--(१) श्रोतेन्द्रिय की (१) जीद्र 
शब्द, (२) अजीब शब्द, और, (३) मिश्र शब्द, यह तीनों विपय. इन को शुभ अ 
शुभ से दुगने करने से ६ होते ४, और इन «को राग द्वेप से दगने करने से श्रोतिन्द्रि 
के १९ विकार होते हैं. (२) चछुरेल्रिय की-(()कष्ण, (२) हरित, (३१रक्त (४)पित 
ओर (०) गुक्क, यह पांच रड्ग रूप पांच विकार होते हैं. इनको सचित्त अचित्त 
मिश्र इन तीनों से ती गुणे करने से ९५ होते हैं, इन २५ को शुभ अश्ञभ से दूगुणे 
करनेसे ३? होते हैं. और इन ३० को राग टद्रेप से ढुगने करने से चहल इन्ट्रियके८० 
विकार होते हैं, (३) घणेन्द्रिय की-(१) सुर्भोगन्ध, और (२) दुर्भीगन्‍्थ, यह 
दो विषय. इनको साचेत्त अचित्त और मिश्र इन तीनों से तिगरण करने से ६ होते हैं 
ओर इन 5 को राग द्वेप से दुगुणे करने मे धणेन्द्रिय के १२ विकार + होते हैं 








+ घणेन्रिय के १३ वेकार को शुभ अशुभ पे हुगुणे कर २४ मे कहते हैं 
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(४) रसेन्द्रिकके १ कठ, रमघ॒, शेक्षारा,/तीखा और «कपायला, यह ५ विषय. इन को 
सावेत्त अचित्त और मित्रसे तीगुने करनेसे १५८होते हैं. इन २५ को शुभ अशुभसे टगुने 
करनेसे१० होते. और३" को राग द्वेषसे दुगुने करनेसे रसेन्द्रियके ६० बिकारहेतहें- 
(५) स्पर्शन्द्रिय *गुरु, रलहू, १शीत, ४ उष्ण, ५ रुक्ष, ६ चीौक्कन, ७ सुकुमाल, ८खर 
दर. यह ८ विषय. इन ८ को सचित्त, आचित्त और मिश्र से तिगुने करने से २४ 
होते हैं. इन २४ को शुभ अशुभ से दुगुने करने से ४८ होते हैं, और इव ४८ को 
राग द्वेष से दुशुने करने से स्पर्श इन्द्रिय की ५७ जिकार होते हैं. यों पांचों इन्द्रियों 
के ३१ विषय और २४० विकारों का निग्रह करे. 

३ कंषाय प्रमादतों १क्रोध, रमान, ३२ माया और ४लोभ, इन चारों कपायों 
को वह ही पत्तठी सज्व॒ल नम्नात्र उपशान्त रच्खे- 

४ निन्दा के दो अर्थ होते हैः --( १ ) जो दरशनावरणीय कर्मो दय कर 
आत्मा के चतना लक्षण गुण हैँ उस पर आवरण आकर भस्‍वश्य-पृत्यु तुल्य बना दे- 
वे सो निद्रा कही जाती है. इस जेहर को निकालते-कर्मी करते हैं. ओर (२) निन्दा 
सो अवगुणों को अवर्ण वाद बोलकर प्रकट करना उसे निन्‍्दा कहते हैं, आत्म सु- 
खार्मी जब अपनी आत्मामें दुर्गुण होने उने जान-प्रकट कर निकालनेका पर्यन्त करते 
हैं. दूसरा कोइ अपने दुर्गुण बतावे निन्‍्दा करे तो आप सम भाव से-अ्रवण कर उप” 
कार सहित स्व्रीकार अन्तर दृष्टि कर आत्मा में अवछोकेन करते हैं। जो वो दुर्गुण 
आत्मा में पाजावे तो उसे निकाछ ले का उपाव करते हैं. और नहीं पावे तोभी बुरा 
नहीं मानते हैं, क्यों[कि उस ने तो उस अवगुणी की निन्‍्दा करी है-मेरी नहीं करी, 
ऐसा विचारते हैं. और अपने मुख से दूसरे की निन्‍दा कदाप नहीं करते हैं. अथीत 
पाप की निन्‍्दा करते हैं परन्तु पापीकी निन्‍्दा. कदापे नहीं करें. क्योंकि शात्रों में 
निन्‍्दा का नाम “प्राप्त भक्खी” कहा है- अयीत-ढुसरे की निन्‍दा करनी सो मांस 
भक्षण करने जैसी अपावत्र है. ऐसा जान मानि मौन रखते हैं. 

आगे आठवे गुणस्थान से लगाकर चौदवे गुणस्थान का अर्थ सब मूल में 
कहे मुझवही समझना चाहिये. 
छट्टा - दृश्टन्त द्वार का खुलासा... । 

३६३ पाखाण्डियोंका स्वरूप समझाने प्रथम ५ समवाय कहते ह६-- 


१ कालवादी-कहता हैकि-इस जगत का कर्ता काल ही है. उत्पात्ते शा | 
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आदि सब कालाधीन है, पत्यक्ष, देसीये! योग्य का (ये) को मरात्त दात सख्ती ऋत 
प्राप्त होती है, उसे योग्य वय के पुरुष के संयोग सेही गर्म रहता 6. और नियमित 
काल पूर्ण हुवे शे पूर्ण पृथ की प्राप्ति होती है. वो छूडका योग्य काछ जाते ही वाल 
ता चलता खाता पढ़ता दव्योताप्ति कटम्वोत्पात्ति कर बूंद्ध दा मरजाता है. ऐसा काल 
का सम्राज दस स्थावर सबे प्राणीयों पर ओर जदोपर अखण्ड प्रवृतता हैं 

२ स्वभाव बादी-कहता हैक्ि-जगतोत्पत्ति आदि सर्व काम स्रभावाथीन ६. 
काल से कछ भी नहीं होता है. जो होता होतो योग्य काल संयोग हुतेही वन्ध्या के 
पुत्र क्यों नहीं होता है! स्लीके दादी मृछ वर्यो नहीं आती हं! इत्यादिल प्रत्यत्ष जाना 
जाता है कि वो उनका स्वभाव नहीं है. ईमर्म शरलूता, बुगल में बक्रता, कीकीलाका 
मधर खर, कागका कटुक स्वर, सर्प के झुप में जहर मणी में अम्रत, एश्वी-कटीण, 
पाणी प्रवाद्दी, आगे उप्ण, वायु चलन, इत्यादि सर्व अ्रष्टी के पदाथां खथाव सदी 
प्रदत्त रे प्रत्यक्ष दिखते है! 

नियत (होनार) वादी-कहता हकि-जगत का सत्र कार्य होनार मम्त्र हो 


होता 8, जो काल आर सभाव से होता धातो-अम्ब द्रक्ष का काल पक स्वभाव से 
मोर (फल) तो वहुत आते हैं, प्रात फल तो होनहार जितने ही लगेंगे! देखोये! नि- 


यत फेसा प्रवलल हफि-रावण को भविष्यण ने मम्दोंदरी ने कहुत दो समझाया. परन्त 
होनहार के सबब से किसी काभी नहीं माना, आर मांग गया! उत्याटि अनेक दाख- 
छेसे जाना जाता होकरी-सव होनहार मृश्चवही होता है 

४ कम बादी--कहते हाके-जगत के सब कार्मों कृत कमोनुसारदी होने हैं 
जो काल सखभाव ओर नियत प्रमार्ण होते होवेतो- काल स्वभाव दियत एकसा मि- 
ले पुवोत्पात्ि होती 8, फिर वो अच्छा बरा, सखी दुःखी तो कर्मों! प्रमाणे ही होता 
है. पत्पक्ष ही देखीये-घनाव्य, दारिट्री मूर्ण पाण्दित इस्रादि विचित ता पा मनुष्य 
आर देवों मे भी देखी जाती है सो सब करों जनित ही है! 

५ उद्यमवादी-कहता हाकि-जगत के सव कार्यों उद्यम प्रयाम कियेगही निपम- 
ते हैं. जो काल स्रभाव नियत और करमों से होताहे तो-तोता अश्व आई एकही 
काढादे प्रमार्णे उत्पन्न हो उद्यम करने भे गायन नत्य आदि अनेक का में प्रवीन 
हो बड़े २ इन्द्र नरेंन्द्रों के मन हरण करते ६, और प्रत्यक्ष ती दिखता हैक्ति- आहार 
वेखस्र भूषण मकान आदे कुछ उपयोग भे आते हमे पदाथों बिना उद्यम के नहीं ही 
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होते है, पत्थरोंमेंसे रत्हों मह्दी में से सुवर्ण आदे निर्माल्य वस्तु में से अमूल्य पदों 
उद्यम से ही भाप्त होते ६, किवहुला सर्वे दुःखों का नाश कर निरामय मोक्ष स्थानके 
अनन्त सुख का देने वाला एक उद्यम ही है 

ऐसी तरह से इन पांचों वादीयों का क्यिद अनादे से चल रहा है, यह 
पाचों हो एक एक बात को गृहण कर अपने २ पक्ष को तान ते हैं इसलिये मिथ्या 
ली कहे जाते हैं 

इन पाचों से ३६३ पाखण्ड हुवे सो कहते हैं।- 

२ क्रिया वादी के २८० भेद+-ऊपर पांच समवाय कहे, उन्हे स्ात्म और 
परात्मा से दुशुने करने से १? भेद हुवे, इन को नित्य और अनित्य से ढुगुन कर 
ने से २० भेद हुवे. इने (१) जीव, (२) अजीव, (३) पुण्य, (४) पाप, (६) आश्रव, 
(६) संवर, (9) निर्जरा, (८)बन्च, और (९)मोक्ष, इन ९से९ ग॒ने करने से२० ९८ 
१८० हुवे. यह क्रियातरादि-आत्मा का और क्रिया का अनादे अनन्त सम्बन्ध मानते 
हैं, क्रियासे ही गतागाति कर पुण्य पाप के फल भोगवना मानते हैं, इन को मिथ्या- 
ल में लेने का सवव यह हौफ-आत्मा को अनादे अनन्त साक्रिया मानने से मोक्षकी 
नास्ति होती है. और यह फक्त क्रियासे ही मोक्ष मानते हुवे ज्ञान की उत्थापना 
करे हैं. +- 

२ आक्रिया वादिके <४ भेदः-ऊपर कहे सो पांच समवाय और छ्दान्यह- 
च्छवादी - यह < स्वात्मा से और परमात्मा से दुगुने करने से १२ होते हैं, इनको 
उपरोक्त ९ तल में से पुण्य पाप # कमी कर ७ तल में ७ गुणे करने से १२:४७ 

+ श्रीमगवाति सूत्र के ३० वे समव सरण शतक के पहिसे उदेशे में क्रिया वादिको 
१४ वे गुणस्थान तक बता कर वहूत उत्तम दर्शाया है. सो वो क्रिया करतूत को माव ने 
वाले जान ने. परन्तु मिथ्याली नहीं हैं 

+ यह इच्छावादी कहते हैं कि-कायों कारण सावका कुछ नियम नहीं है, क्या कि- 
जैसे मरे मेंडक से भी मेंडक उत्पन होते हैं, और गोबर से भी मेंडक होते हैं. आम से भी 
आमने उत्तनन् होती है, आर अरणीकी लकडी से मी अप्नी होती हैं, ऐसे अनेक वस्तु होने से 
कार्य कारण नियम मान ना डाचैत नहीं है, जे छेता है सो सब यहइच्छा सै होता हैं. 

# यह पर लेक की नाश्ते करती होने से पुण्य पाप की नात्ति करते हैं. 

हक 


। अब इशपक काका पकशाकासआावक सा पार अब, 
# स॒क्ति सापाने-श्री गुणस्थान रोहण अशतद्वारी. कूझ.. <९ 

-:८४ भेद होते हैं. यह कि कहते हौंके-जगत्‌ के सर्व पदार्थों क्षीण २ में पराहत पाते 
दृष्टि आते हैं. पदार्थों की अस्थिरता के सबब से उनको क्रिया नहीं लगतीहैं- न कर्म 
बन्ध होता है और न उन के फल भुक्तना पडता है. 

इअज्ञानवादीके*७ भेद-(१) सलं-क्या जीव सत्य हैं! (२) असल क्या अ- 
सत्य है २)सदसल क्या सत्यातत्यरें! (४) अंवाच्यल-जीवको सत्य केसे कहना! (५) 
सदवाच्यलं-असत्य कैसे कहना! (७) असदवाच्यलं/-सत्यासत्यभी कैसे कहना! औ 
र (७9) सदा सदा वाच्यंत्-सत्य भी नहीं अतत्य भी नहीं. यह विकल्पों जीव के 
किये, तैतें नव पदार्थ के करने से 9९:६२ भेद हुवे, और सत्र, * अस्त, ३ 
सदर, ० अवाच्यल यह * मिलाने से ६७ भेद होते हैं. यह कहते हेंकि-“जानेसो 
ताने” यह अच्छा, यह बुरा, ऐसे राग द्वेष में ज्ञानी फ॒त्त मरते हैं. अपन अज्ञानी अ- 
च्छे हैं जो किसीकी के झगड़े में न फसे, न पाप को जानें, और न पाए छगे. 

४ विनखादी के ३२ भेद :--(१) सूर्य, (२) राजा, (३) ज्ञानी, (४) ज्ञाति, 
(०) स्थविर, (६) धर्मी, (9) मावित, और (८) गुरू, इन आठोंको-(१) अच्छे जान 
ना, (२) गुणानुवाद करना, (३)नमस्कार करना, और (४)अचित दान देना. इन ४से 
चौगुन करने से <<४:२३२ भेद होते हैं, यह कहते हैंकरे-सद को अपने से अच्छे 
जान बंदन नमन आदि विनय करने से ही सव सुख की शाप्ति होती है. 

यों चारों वादीयों के मिलकर २०३ मत भेद होते हैं. | 

कृष्ण वासुदेव अणिक महराज. 

सोरठ देश में देवताकी वाई हुई देव छोक भूत द्वारका नगरी में वीन खन्‍्ड 
राज के भुुक्ता ४२०००, हाथी, ४२९०० अश्व, ४२००० रथ ४८०००००००, 
पायदछ, श्री समुद्रविजय आदि १० दश्ारमहराज, वरूमद्रजी प्रमुख ५०० महावीर, 
पद्चमन भ्रम ३५? ०१०० ०० कुमर, सेव प्मुझ्ध ६० ०००० दुर्दन्त, पहासेन प्रमुख 
३६००० बढ्वन्त, वीरसेन प्रमुद्ध २१००० दीर, उद्मसेंन प्रमुख १६००० मुकट 
वन्ध राज चाकर, ऋकमणी प्रमुख १६१० ० राणीयों, अनंगसेना प्रमुख अनेक ह- 
जारों गणीका, १६० ०००० ०० जादव का परिवार, और भी महा ऋष्दि तिद्धि के 











» यहां कितनेक संख्य, २ वेद, ३ हक रा लकी 35 पड अंडा पक “पाप और विष्णव यह ४ मिलता हैं, 


हम 
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९३ 


व िननणण न ७ बज «2 आर 5 यह जप न्‍ यम नमक 
९० क्र: प्रथम अथे काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, १|६३ 











धारक वार्वास वे तीर्थिकर श्रीरिठनेमी भमवन्त के शिष्य श्री कृष्ण बासुदेव” नामक 
महाराजा थे. 


और मगधदेश की राजशहदी नगरी में १७१००००० ग्राम्र, के ३३०० «हाथी, 
३३००० अश्व, ३३००० रथ, ३३००० ००० ० पायदल, चेलाणजी प्मुफ ५० ० 
राणीयों, अभय कुमार प्रमुख २३ कुमर, मगध और अग दोनों देशका मालक चौ- 
वीसवे तीर्थंकर श्री महावीर भगवन्त के शिप्य श्रेणीक नामें महा मेडलीक राजा थे, 

इन दोनों महाराजाआंकी सम्यवत्व की द्रढ़ता विषय शक्रेन्द्र देविन्द्र ने पर से- 
स्‍्या करी, जिस सहन न करते मिथ्यात्री देवने ज्यमीचारी साधु साध्वी का रुप 
बनाकर धर्म को ढोंग वताने के वासस्‍्ते व और भी सब १०८ तरह से पारिक्षा करी. 
परन्तु इन के परिणाम छृवलेश भी चालित न हवे. और इनों ने अपने राज में जाहिर 
किया था कि जो दिक्षा ग्रहण करेगा उनका महोत्सव और क॒टठुम्ब का पालन हम 
करेंगे. ऐसा सुन कर इन की प्राणप्रिय पटराणीयों और पाटवी पुत्रों बगेरा जो जो 
दीक्षा लेने तैयार हुवे उनको सहर्ष आज्ञा दे स्वत; बडे आडम्वर से उत्सव कर दी- 
क्षा दिलाइ. अपने राज में अमरी पडह वजवाया, जैन,पर्मीयों का दाण-हांसल माफ 
किया, और हरेक तरह से धर्मोन्नाति कर धर्म को विश्व व्यापी-सर्व मान्य बना दि- 
या था. मानों इनोंने अपने तन मन धन जन आधे से स्वय धर्मपण कर विंदेही 
बत - दृष्ठाभूत हो राज्य करते थे. इसादि इनों के सद्ुणों समोह से आकर्षो कर खुद 
परमात्मा श्री तीर्थंकर भगवन्त वरम्वार इन के ग्राम को पावन करते थे, और धर्म 
वाद्धे ज्ञान वाद्धे संघ वराद्धि कराते थे. ऐसा महान्‌ पुष्य की प्रवलता रूप द्ाद्धे कर 
इन दोनों महाराजाओं ने श्री तीयकर गौत्र की उपाजना की है, अथोत्‌ यह दोनों 
पूर्वों पार्जित पाप का बदला भुक्त ने फक्त एकही खुलक (छोटा-थोडे आयुका) 
भव नरकका भव कर अनन्तर आगे के भव में खुद तीर्थकर-परमात्म पद को ग्राप् 
कर सर्व जगतके परम मानानिय परम पूज्यनीय हो महन्‌ धर्मकी वाद्धे कर, आयु अन्त 
अनन्त अक्षय मोक्षके सुखके भुक्ता बनेंगे! 
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# दश श्रावकों का वरणन्‌, के 









. थ्राम > द्रव्य । पास गौसख्य, 
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न शिवानन्दा | वाणीया ग्राम क्‍ क्रोड ७०००० 








२ | काम देवजी | भद्गा भाया नगरी [१८ क्रोड ६० ००० 
३ | चूलणी प्रिये| सोमा भार्या | वनारसपुर [२४ क्रोड ८१००० 
४ | सूरदेव | पन्ना भाया।| वनारसपुर [१८ क्रोड ६०००० 
५ | चूल शकत  वहुला भायो| आलंभमीया [१८ क्रोड ६०००० 





5 कपिल पुर ९८ क्रोड ६०००० 





हु प्‌ पुर (३ क्रोड १०००० 
ध ग्रही रिए४ कोड ८०००० 
है १९ क्रोड ७०००० 
5 सावर १२ क्रोड ७०००० 





हर यह दर्शोही श्रावकों चोभैसते तीर्थकर श्री महावीर श्वामीजीके शिष्यों थे. 
इनोने पाहिली कही हुई भ्रावक धर्म में प्रवेश करने की इस्यारेही भूमिका- गुण अणी 
का अतुक्रम से यथा विधि शुद्ध सम्पूर्ण आराधन किया है. वरतों की. मर्यादा में जि- 
तनी अपने पास ऋद्धि थी उस उपरान्त स्वेया इच्छा का निरुंधन किया है. इन १० 
धैंने कुल २० वर्ष तक आ्रावक धर्म का पालन किया, जित में अन्तिम आयुष्य के 
हक पर्यन्त तो घर धन पाखिरका त्याग कर, एकान्त थम स्थान में रहकर, एक 
होने तक एकान्तर उपबात्त, फिर दो महीने तक वेले २ पारणे ,फिर तीन महीने 
तक तेले २ पारणे, यों चढते २ जावत इग्यारे महीने तक इग्यारे २ उपायास के पा- 








ऋचा लक आ जा, अल नरक कक 
९२ छल प्रथम अर्थ काण्डका प्रथम मूल द्वारा रोहण खाण्ड, छू, 





रण ने कर श्रावक की इस्यारेह्ी प्रतिमा का अधिकाधिक विशुद्धी से आराधन किया 
और आयु का अन्त नजीक आया जान सलेषण युक्त संधारा किया-मरे वहांतक 
चारों अहार के त्याग कर एकस्थान स्थिर रह धम ध्यान में निमग्र हुवे, जिरू से 
ज्ञानावरणीय करमदल पतले पढने से ऊपर प्रथम स्वर्ग नौचे प्रथम नरक और चारों 
दिंशीयों पांचसों * योजन तक देखें ऐसा अवधिज्ञन उत्पन्न हुवाहै. शक्रेडन्द्र मारा 
जने इन को परसच्या करी तब देवताओं इनको डिगोने आये महा विकराल रूप ब- 
नाकर महा दुःख दिया, तीत्र भयेकर बेदना उपजाईं. कितनक श्रावकों के पुष्रों की 
रुप व॒ना कर उनके सन्मुख छाकर मारे, घरका धन हरण किया, दंगैरा अनेक परि- 
सह उपजाये, परन्तु यह धर्म से किश्वित मावशी चालित नहीं हुवेहे. ऐसी तरह से ह- 
6 क्रावक बरतों की आराधनां कर दशोंही प्रथम ख॒र्ग के अरुण नामे विमाण में चार 
यल्योपम के आपश्य वाले देवों हुवे. वहां से चवकर दशोहीं महाविदिह क्षेवर्मे उत्त- 
मे सूखखस्थान में जन्म लेकर संममल्े करणीकर कमस़पा मोक्ष पावेंगे. 


धन्मावा सास्थवाही का दृष्ठान्त. 

राजग्रही नगरी के प्रभूत धनी धन्नावा सास्थ वाही की भद्गा भाया के नागदे- 

व्‌ की मान्यता लिये वाद एक पुत्र हुवा जिसका “ देवदत्त * नाम रक्खा. उसे शेठ 
का विश्वास पंथक दास शिणगार सजा क्रिडाकके लिये बाजार में लेगया, वहुत वच्चों 
में जलता छोड आप सोगया. वहां तस्कर कला में कोशल्य “ विजय ” चोर उसदे 
वदत को निर्वारस देख उठलेगया- उसके भूषण लेकर उसेमरकर अन्धारे कूवेमें डा- 
ल आप वृक्षोंकी कच्छा में छिप गया. पीछे दास जागृत हुवा बच्चा नहीं पैलने से 
रुदन करता शेठ से कहा. शेठने सज में इत्तछादी, राज भटों शृत्युक पुव को और 
चोर को हुंहलाये. शेठ स्परिवार अत्यन्द शोकसे पीडित हो पुत्र का मृत्यु काये कि 
या; और चोर को शिरकार ने काष्टके खोड में केद किय. कितनेक दिन वाद शेठ 
जी दाण की चोरी कर राजा के गुन्हेगार हुवे, उनको राज मरने जिस खोडे में वि- 
जय चोर का पांव फताया या उठी खोडे के एक छिद्र में शेठ के पग को फसाया 
भोजनकी वक्त शेठाणी ने पंथक दास के हाथ शेठ के लिये तस्कर शाव्य में भोजन 
पठाया, उसे शेठ भोगवने लगे तव वो चोर वोला की इस भोजन का कुछ ह्स्हा 
मुझे भी दीजीये. परन्तु शेठने उसे अपने प्यारे पुत्र का घातिक जान भोजन नहीं 
जब 8 82 न न कक सकल नस 
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दिया. कुछ देर वाद शेठ को दिशर मात्र (मल मूत्र) की हाजत हुई, तब चोर से 
बोले चलों बाहिर में कारण से निवृत होआइ. चोर बोला तुम ने खायासो तुमही 
जाब्ो. परन्तु दोनों का एकह्दी खोढे में पाय होने के सबब से एकले शेठ जा सके 
नहों, नम हो बोले कि अब भोजन का हिस्सा तुझे देदंगा चल वाहिर चल. भोजन 
के रस के लालच से चोर शेठ के साथ वाहिर आया कारण निवेडा, दूसरी वक्त 

दात्त भोजन छाया तव उसमें से दिस्सा चोर को भी दिया, यह देख दास ने शेठा 
णी से कहा, शेठाणी को वहुत बुरा लगा, जब शेठ छूट कर घर आये तब शेठाणी 


के पूछने से शेठने ख़लासा किया कि-मैंने कुछ प्रेम भाव से चोर को भोजन न दि- 


७ ७ 


या, परन्तु क्या करूं एक खोड मे होनेसे कारण से निवृत उस के सड़ विना न हो 
सका तब लाचार हो उसे भोजन न देना पडा! यों सुन सव संतोप पाये. 

विजय चोर मरकर नरक में गया. धन्ना सार्थ वाही-धर्म घोष ऋषि के पास 
दिक्षा धारन कर प्रथम देव लोक में गये. आगे महा विदेह ब्लेत्र में अवतार ले संयम 
धारण कर मोक्ष पावेगे. 


गाथा-सिव सुहा साहेणेसु । आहार विहिओरिओ जनवद्वएदोए ॥ 


तमा धणोव्व विजय । साहुण॑ तेण पोसिजं॥ ज्ञाता सूत्र अ०२ 
अयोव-राजग्रही नगरी समान-मनुष्य लोक, धन्ना शेठ समान साधु, विजय चो- 


र समान-शरीर, भद्राल्ली समान आचार्य, देव दत्त कुमर समान संयम, पंथक दास 


समान-सहचारी साधु, राज समान-कर्म, राज भरठों समान-कर्म प्रकृत्ति, यों मोक्ष सुख 
साध ने साधु शरीर पोषते हैं. 


आचार्य धर्म घोष ऋषि जीका दृश्टन्त. 
चम्पा नगरी में नागश्री नामक ब्राह्मण की स्लीने भूठ कर कड़वा तुम्वा का 
शाख बनाये वाद मालुम पढने से जेठाणीयों से डर छिपाकर रक्त दिया. उसवस्त 
धमंधोष आचार्य के शिष्यवर्य धर्म राचे नामे साधु मांसोपवादी पारणे निमित उस 
के घर आये, नग श्री साधु को देख झ़शी हुई कि-सहजही उकरडी घर आग, तर्त 
उठ मुने के पात्र में सव शाख डालादिया, मुनि पूर्ण आह्रकी भाप्ति हुए जान त॒र्त 
गुरुजी के पास आकर वताया. वहुत शाख देख गुरुजी को वैम आने-से पूछा करते 
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९४. दे प्रथम अर्थ काण्डका-मयम मूल द्वारा रोहण खण्ड कुछ... 
___ “#* भय अर्थ काडका-मथम मूल द्वारा रोहण खण्ड , 








मुनि ने नाम बता कर मुनि ने नाम बता कर कहा कि नाना करते एकही दम सब झा डर दिया ग 
जीने किचित शाख॒ जवान. पर रक्खा तो हराहल जेहर सा कुक लूगा, तव हुकुम 
दिया कक ऐसे आहार से तुम म्राणमुक्त हो जावोंगे इसलिये इसे निषद्य स्थान परिठा 
आवो. हुकुम भमाणकर कुम्भार के,निभाडे में आ परिक्षा नियत एक बिन्दु डालकर 
देखा तो तु्ते अनेक कीडीयों उसे खाते ही मरगद! मानिने विचारा कि-किचित आ- 
हार से इतनी हिंसा तो सव डालने से तो, महा जुलम हो जायगा. और गुरु जी का 
हुकम तो निद्य स्थान परिठाने का है. इसलिये निषद्य स्थान तो मेरा पेट है, कदा- 
पि इस से में मरभी गयातो कुछ [फिकर नहीं. क्योंकि मेंने संयम दया निमंतही लि- 
या है, लेख लगेगा! यों सोच त॒त खीर सक्कर की माफिक उस शाख को खा गये!! 
कि तुर्तती आते दारुण व्याधि उत्पन्न हुई, गुरुनी के पास आने अशक्त हो और 
आयु अन्त समिप्य जान पदोप गमन संथारा कर स्वार्थ सिद्ध नामें महा विमान में 
३३२ सागरोपम के आय वाले उत्कृष्ट सुख के भ्क्ता एकावतारी देव हुवे! 

आचार्यजी ने धर्म रुची को गये वहुत्र देर हुई जान चौकस करने दुसरे साधु 
को भेजे, वो देख आये और अकाल मृत्यु के हाल दशौये. सन कर गुरुनी कोपाय- 
मान हुवे ओर साधुओं 'को हकम दिया कि वीच बजार में खडे हो पुकार कर कहो 
कि-हमारे तबश्थी साधु को नागश्री आम्हणी ने जेहर देकर मारडाले हैं! साधुओंने 
वैश्लाही किया. नाग श्रीके कठम्व ने यह वात सुन उसको घरमें से निकल दी. उसके 
भी शरीर में कुष्ट रोग प्रगण और महा निन्‍्दा महा विट्म्बना सह कर नरकमें गई! 

प्तरूव--साध को किती के मम प्रकाश ने नहीं यह उत्सग मार्ग है, परन्‍्त 
अन्य छोक जानेगें कि साध्ठुओं में लडाइ हूइ जिस से एक साधु को जेहर दे मार 
डाले-या जेहर खा मरगया-इत्यादि धरम का कर्ूंक दूर करने धर्म घोषाचार्य ने अप- 
वाद मार्ग का आचीर्ण कर नाग श्री की फजीती कराई. यों छट्टे गुणस्थानी उत्सर्ग 
और अपवाद दोनों मार्ग में यथा अवसर प्रवृत्ति करते हैं. 

. “  - पन्ना अणगार का दृध्टान्त. 

काकन्दी नगरी के घन्ना शेठ ने ३२ क्रोड सोनैयें (भोहरों) का द्रव्य और ३२ 
सुन्दर ख्रीयोका त्याग कर दिक्षा ले निरन्तर छट २ (वेले २) रूप और पार ने मे 
लूखा झुका आहार |कै-जिसे मिख्यारी भी गृहण न करे ऐसा भोगवा. ऐसे दुक्कर 


कह प्रक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशठद्ठारी, कूछ ९१% 


पत से ८ महीने में जिनका शरीर सुककर रक्त मांस राहित फक्त हृषड्डीयों का पिंजरा 
रह गया. जिनके-पांव-छुके वृक्ष की छाल जैसे, पांव की अड़लीयों-सकी मूंगकी फ- 
ढी जैदी, पीन्दी-कागले की जा जैसी, हींचण-काग जंघा वनस्पांति की गांठ जैसी, 
कम्मर ब॒ढ़े वेल के पांव जैसी, पेट चमड़े की सूक्ी मशक जैसा, पांसीलयों-कांच के 
दंग जैसी अलग २ दिखें, छाती पत्ते के पंखे जैसी, वाहां-अगथीये की फढी गेंती, 
हयेढी-वड के सके पत्ते जैसी, हस्तांगुढी मंगकी सूकी फडी जैसी, गरदन-कमन्डल 
के गरदन जैसी, जिव्हा-पछासेके मूके' पत्ते जैसी, होठ-बूकी इमली जैसे, नाशीका 
अम्ब की सूकी गुठली जैसी, आंख वीणाके छिद्र जैसी, कॉन प्याज के पत्ते जैसे, 
मस्तक-सके तुम्ब फुल जैसा. ऐसी तरह से शरीर सूक गयाथा ! तोभी-सज्ञाय 
ध्यान भिक्षा प्रति लेखना आदे साध की सर्व क्रिया ओंका यथा ।विधि वक्तोवक्त 
आराधन-पालन करते थें, तव ही खुद श्री महावीर परमात्मा ने आरणेक राजा के स- 
न्मुख़ १४००० साधुओं में उत्कृष्ठ करणी के कर्ता धन्ना' अणगार कोही बताये हैं. 
यह एक मास का सेथारा कर कुछ नव महीने की करणी सै सर्वाय सिद्ध विमान में 
एकावतारी देव हुवे हैं. 
' मेष कुमारका दृष्टान्त. 

राजग्रही नगरी के अणिक राजा की धारणी नामक राणी के अड्र से उत्पम्न 
हुवे भेघ कुमार आउुन्दर स्रीयों और बहुत ऋतद्धि का त्याग कर श्री महावीर खा 
मकि सामष्प दीक्षा छी, सब से छोटे शैने के सबब से अन्तिम विछाना कर सूत्े, 
रात्रि के स्वध्याय ध्यान परिठावणीया आदे क्रिया के लिये मुनिर्यों के अवागमनंसे 
और पतले विछोने से जमीन चुवेनेस निद्रा नहीं आइ, तव पीछा घर जानेका विचार 
कर भगवन्त सन्मुख आकर रजा लेते, शरमागये. तव भगवन्त ने फरमाया कि-अहो 
मेघ मुनि! इससे पहिले तीसरे भव में तुम बेताढ प्रवर्त के ननीक-एक हजार हाथणी- 
यों के मालक खेतरंगवाले सुपेर नामें गजराज थे. एकदा उष्ण ऋतु में पाणी पीने 
को तलाव में प्रवेश करते काँचिड में फस गये, तव दुसरा बैरी हाथीने आकर तुमारे 
को दाँतों से वहुत मारा, जिस से सात दिलों में तुम मरकर विद्याचल पर्वत के नजी 
के पुनः सातसो हथणीयों के मालक छालंरगवले गजराज हुवे. वहा तुम ने आग्ने के 





उपद्व से बचने एक चार कोश भूमी में त्रण ठृक्ष रोहित मन्दरू बनाया था, जब 3- 
या 
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षण काल में वन में दव, (आगे) लूगी तब तुम सपरियार उस मन्हलूमें आ खड़े रहे; 
उसबक्त और भी अनेक वनवासी पश्ुवों वहां खीचो खींच भरा गये. उसवरक्त तुमने 
खाज कुचर ने पांव उठाया, उस एंव की जगह एक सुसकीया आगया, पांव रखते 
कोमल स्पर्श लगने से नीचे सुरुलीये को देख तुमने विचनर किया कि-वेचार लायंसे 
बचने भेरे शरण आया और जो में पांद रखूं तो इसकी ठो यहांदी लाय हो जाया 
यों करुणा भाव लाकर तीन दिन पांव ऊंचा रक्खा, जब अग्ने शान्त पढ़ने से सद 
जीवों भाग गये तब पांव वादी में अकडा हुवा नौचे रखंते ठुम गिर पड़े, और पर- 
कर दया प्रभावे श्राणिक राजा के पूव हुवे. 

सोचीये! तीसरे भव में निधक महा कष्ट सहा जिसका कुछ भी फूल न हवा 
और दुसरे भव में दया निमित थोडा भी कष्ट सहा तो यह ऋाद्दे और संयम तक 
भाप्त कर सके! तो अब यहां कितराक कष्ट सहदा है! सम भाव से भाप वक्त का | 
लाभ लेवोंगे तो आत्लाका कल्याण हो भायगा. 

ऐसा जिनेंद्र का सद्षोध श्रवण कर मेथ माने ने फक्त दया निमित दोनों आ | 
खो की संभाल करने का आगार रक़्त्ता, वाकी सब शरीर घानिराजों की सेवा में स- | 
मरपण कर-तहामन से खूब विनय वैयाव्च ज्ञान ध्यान तप कर विजय विमान में २९ 
सागर के आयुवाले एकावतारी देव ह॒वे. 


प्रसन्न चद्ध राज ऋषि का दृष्टान्त. 

राजग्रही नगरी के ओणिक राजा सुणशीलछ वाग में विराजे श्री महावीर भर्गें- 
वनन्‍्त के दर्शन करने जाते, रस्ते में-अतन्न चन्द्र ऋषि को सूर्य के तापमें अडोल ध्या- 
दारूद देख आश्चर्य चकित हो भगवन्त को नमस्कार कर पूछा कि-महाराज! दुछर 
ध्यानों मानि मरकर कहां जायगे! भगवन्ते फरमाया कि-जों अभी मरेतों पहिली नर- 
क में जाय. अ्रणिक-हं, पाहले नरक! भगवन्त-नहीं दूसरी नरकरमें, आगिक-है दुसरी! 
भगवन्त-नहीं तीपरी. यों अणिक आश्चर्य चकित हो प्रश्न करता गया. और भगत 
चौथी पांचदी छही जावव सातवी नरक में जानेतक का फरमादिया. अ्रेगिक ने फिर 
भी पूछा कि-ऐसे महा मुनि सातवी सरक में जाय: तव भगवन्द ने फरयाया किन्त- 
ही छ4 में यों, फिर भी ओणिक आश्चर्य चाकैत हो पूछता गया और भगवन्त-पांच- 
वी चोथी तीपरी दूधरी पहिडी भवरुणाति वाणव्यातर जोतिपी देवछोंक प्रीरेक 
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और अनुत्तर विमान का नाम फरमाते ही देव दुंदभी का नाद सुणाया, तब श्राणि- 
में पूछा कि-यह दुंदभी क्‍यों वजी! भगवन्त ने फरमाया कि प्रमञ्न चन्द्र क्राप कब 
हानी हते हैं. थों सुग अणिक बड़ाही आश्चर्य चक्रित हो पूछा क्ि-बढी ताजब की 
वात है, अद्दी सातव्री नरक ओर अथी केवल ज्ञान, इसका सदेव क्या! तव भगवन्त 
ने फरमाया कि-तुमारे साथ के एक भटने उत मुनि को देखकर कहा फकिन्‍्यह साधु 
बड़ा निर्दयी है. वेचारे नादान बच्चे पर सब राज भार डाल साथु वन गया, उसे पर. 
चक्री सता रहे हैं. इतना मुनतेदी राज ऋषि कोपित हो परचक्री के साथ मनोगय सं 
ग्राम समझ किया (उमवक्त तुमारा प्रश्न करना हुवा) अनेक नरों का सेहार कर शव 
को मारने चक्र लेने जब शिरपे हाथ डाला (उम्क्त सातत्री नरक्त के दलिये भेले 
किये) तो रूंड मूड मस्तक पाया, उम्र वक्त चोंक गये, ओर भान आयाकि-मेंने सा- 
धु होकर यह क्या जुड़म किया! यों विचार करने छो (उमवक्त सेचित कर्मों के द- 
लिये सपने छो) त्पों त्यों ऊँचे चुत गये आर घुद्ध ध्यान में एकाग्रता लगने से 
घन घातिक कई नह कर केवल ज्ञान पाये! यो सुण अ्रणिक राज बड़े खुशी हुवे. 
ओर भगवन्त को तथा राज ऋषि को नमस्कार कर रूस्थान गये 
यों परिणामों की धाराओंकि उतर चढ पणें अ्रणी में उत्तर चड होती हैं 


हरकशावल ऋषका दृश्टन्त. 


पूर्व भव में जाते का ओर रूप का अभियात्र करने में चण्ठाल की जाते में 
उत्तन्न रवि, हरा काछा रंग का वलिए विदृप शरोर होने सें हरकेशी बल' नाम पाये, 


। ऊुरूप के अपमान से घ्राकर पह़ाड से पडकर मरती वक्त मुनि के दशन होते हो 


| मुनि ने इनको अक्ाम मरण से बचा कर सकाम मरण मरने झा बोध किया, जिसे 
मुन वराग्य मात्त हो दीक्षा धारन करी, आर निरन्तर मांध २ तप करने का अभिग्र 
धारन कर बनारसी नगरी के वाहिर यश्ष के मन्दिर में ध्यान धारण कर रहे उन 

के उम्र तप के प्रभाव से तिदुक (टोवर) वृक्ष का वासी देव युनि का भक्त हुवा. उ- 
सबक्त वनारमी पुरीके राजाकी भद्गानाम महा दिव्य रूप की धारक कन्या सहेली 
या के सदर उस यक्न के अच्धरे देवालय में क्रोड्ा करने आह, ओर मरने को बिद्रप 
देख मुद फिराकर थूक दिया, उम्मी वक्त यक्षने उसका मुह बॉका करदिया, पुवोका 


दुख मन राजा दवालय में आया तब यक्ष माने फे शरीरमे प्रवेश का बाला क-यह 








| 
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न ७ 2] 
कन्या मुझे देवोंगे तोही आराम पा्ेंगे मनिके शापसे राज डरकर मुनिके साथ उस्त 
भद्राका पाणी ग्रहण कराया 'कै-डउसीवक्त वो यक्ष-मूनिके शरीरमेंसे निकल गया. तद 
मूनिन भद्ासे कहा बाइ! साधूसे दूर रहे-छीना नहीं. मदर बोढी-अभी आपने मेरा पाणी 
ग्रहण कर मुझे दासी बनाइ, ओर अब यह क्या फरमाते हो! साथ बोले-में यह 
जानताई. में तो कन्‍्क कन्ता का त्यागी साथ हूं यों कहते चलपड़े, कन्या रुदन कर 
ने छूमी. राजा आदि बहुत से छोकों माने के आड़े फिर बहूतही समझाए, परन्तु मु- 
नि मेरु की माफिक अडोहो वहां से दूर जा अन्य एकान्‍न्त स्थान में ध्यान धरा. 

कन्याकी यह दिशा देख राजा ज़ादित हो पुरोहितजी से पूछ कि अब इस 
कन्या का क्या करना! लोभी पुरोहित जो बोले कि ऋषि पात्र अह्म पान हो शक्ति 
है, भोले राजा ने उस भद्ठा को पुरोहित जी को देदी- पुरोहित सहष रूम्न करने यज्ा 
का आरंभ किया 

उसवक्त मुनि सह्स्थान की तरफ पारणा (आहार) लेने पघारे, वहां एक अ- 
ध्यापक वच्चोंकी पद रहाथा, द दोला कि-रे विकराल रूप ओर मलीन वसुके धारक 
भिश्ठ इधर से चलाना. 

यों मुनकर माने फिरने लगे. तव वो तिन्दुक यप्न माने के शरीरमें प्रवेश कर 
कहने लगा कि-में परार्थ किया हुवा विर्वद्य-निर्दोष भोजन का ग्रहण करने वाढा सा 
घु हूं, यहां वहुतसा आहार निपजा देख लेने आया हूं, | | 

| 


है 
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ब्राह्मण वोला-बेदों के जानने वाले विष्ों सिवाय यह यद्ा में निपजा हुवा 
भोजन दूसरे को कदाएे नहीं दिया जाता है, 

यक्ष वोला-जैसे कृपी ऊँच नीच दोनों प्रकार के क्षेत्र में वीन डाल कर लाभ 
प्राप्त करता है. तैसे ही केसीमी श्रद्धा से मुझे दीजीये 

आह्ण वोछा-उत्तम क्षेत्र आाह्मणोकाही है, उन सिवाय दुसरेकोभी नहीं दिया 
जायगा. क्यों वकवाद करता है. चछाजा. 

यक्ष बोछा-विषय कपाय यक्त विश्रों का स्षेत्र अछाभ करी है, में अह्मचारी 
निष्परिग्री ह जो मुझे न दोंगे तो यज्ञ का फल कैसे प्राप्त करमकोरगे* 

इतना सुनतेही अध्यापक क्रोध में आ छद्दों को हुकुम दिया कि आ्रह्मणोंके 
निन्दक अभिमानी इस मिक्तुकी मारकर निकाल दोनके एक दम छ्वों मानका मार 


ने खड़े हुवे, उनका कालराहल सुन भट्ठा दख कर वॉटी-अरे यह क्या ज्ञुलम करते 
९५. +॑- _््ल्ल््वच््_््ल्ल््ल्लल्ल्त््ततततततितततलततततततलतलतलललततलल_ 
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शो! मेरा बमन आहारकी तरह त्याग कर जाने वाले, देविन्द्र नारेन्रके पृज्य, इन महा 
तु भाग को सत्ताकर क्यों दुखी होते हो, यह कोर्पेगे तो सव को जहाकर भस्मकर 
देंगे, ऐसे भद्रा के वचन को जब उन कुमारों न नहीं माना. तब यक्ष ने उनको जमी- 
ने पर पछाड़ रुद्र वमन करते हुवे सुछा दिये! और माने के शरार म॑ से निकछ आ- 
काश में सटा तमाशा देखने लगा. , 
यह अनये निपजा देख यद्ञ कर्ता आम्दर्णों ठोड आये, और मानिकी नमस्का 
र कर कहने लगे. अद्दो क्षमा समण मु बालकों पर इतना कोप करना उचित नहीं 
हैं, अपराध माफ करो. और इस यह शाला में से हछित आहार ग्रहण कर हमे 
कृतार्थ करो. 
मानि बोले-मेरे मन में क्रिश्वित ही क्रोध नहीं है, परन्तु मेरी वेबादव के लि- 
ये यक्ष ने यद किया दिखता है. फिर मानि शुद्ध आहार ग्रहण (किया वहां देवों नें 
पंच द्रव्य की ब्रृष्टि करी, देव दुंदभी बजाइ, और अठो दान महा दान ऐसा गद्धो- 
चार करते अकाश्ञ में नृत्य करने लगे. 
आश्चर्य चकित हो ब्राम्हणों आपण में कहने लोगो कि--तप का फल तो ये 
प्रत्यक्ष ही दिखता हेकि-चाग्डाछ जाति में उत्पन्न हते ग्रानि देवों से पनित हो रहे ६ 
ओर यज्ञका फलतो ऋुछ भी दा नहीं आता है 
तब मरने बोले कि-अश्दो ब्राम्दर्णों वाद्य शाद्वे से और हिंसक जय भे किसीभी 
प्रकार का कल्याण होणे वात्य नहीं है. जो आत्म कल्याण चाहाने होतो तो धर्मती- 
थे के ब्रम्हचर्य रूप ट्रह में क्वान कर, जीव रूप कुंड में तप रूप आगे प्रज्वाडित कर 
के रूप इस्बन को जलावों, सर जीत्रों शान्ति रूप मन्‍्त का पठन कर पत्रित्र घनो ! 
ब्राम-हणों ने यह वोब सहपे धारण किया, मुनि बहुत वर्ष सेयम पाछ बहुत जी 
वोंका उद्धार कर मोक्ष प्राप्त किया 
सारांग यह हाकेलीच कुछ, कुरूप, बलवन्त, मुख की प्राप्ति के लिये मरण 
: सन्धृ्त हुवे, एसा को अत्युत्तम कुली दिव्य मुन्दराड़ी राज कद्धि आदि सम्पूर्ण जी 
वित तक के सर्वे द्रव्य सुर्खो को प्राप्ति बलत्कार (अग्रह) से होते है, उसका विष्ठाकी 
भाफक त्याग कर निमात्म सुख में रमण किया ! ! ऐसे निर्तिषयी निर्वाछक होते 
सो निदासि करणी जानना. ; 


रे 
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श्री गोतम गणधर का दृष्टान्त. 

गोवरधन आम के गौतम गोवी वसु भ्रूति विम्र की पृथ्वी नामे छीने इ्र भ 
वन का स्वा्ा देख, सुवर्ण वरण वलिष्ट शरीर धारक घुब प्रसवा, मिसका इन भू- 
ति नाम रक्‍ख्ा, वो योग्य वय प्राप्त होते चार वेद छे शारूु चडद॒ह विद्या आदि 
व्यवहायरिक विद्या में महा प्रवीन पांचसो छों के मालिक होने से जगद में जब॒र प्र- 
विद्या पाये. वो मध्य पाणायुरी नगरी के सोमल ब्राम्हण के यह्व म॒ण्ड में बहुत स- 
न्‍्मान से आकर यसद्ठ क्रिया के अग्रभागी कर्ता बने. डसवक्त ऋजु वालंका नहीं के 
कण्ठ पर गोहु आसनस्थ श्री महावीर भगवन को केवल ड्रानी की प्राप्ति हुई जिनके 
समवशरण की रचना मध्यपापपुरी के बाहिर देवताओंने रची. वहाँ क्रोडों गम देव 
यज्ञशाल ऊपर हो सम शरण में जाने लगे, यह देख इच्ध भाति बोले कि-देवों भरम 
में पड यह्ञ स्थान उल्लंघन कर कहां जाते है? तव किसीने कहा कि-ग्राम वाहिर ती- 
धकर समवसरे हैं, उन के दरशनार्थ देव जाते है. यह सुन अभिमान में उन्मत हो वि- 
बाद कर तीर्थंकर का परांजय करने पांचसो छवों के परिवार से समवशरण में आ- 
ते है जिनेन्द्र की विभूति पेख दिग मुद् वन गये. और विचार ने छंगे कि जो मेरा 
सन्देह निवारे तोही यह सर्वज्ञ. तव भगवन्त ने फरमाया कि अहो इन्द्र भूति बेद्‌ 
तीन दकार हैं. जिसका क्‍या अर्थ होता है! यह तुम्हारे मन सन्देह है, जिसका अर्थ 
दर्या दान और दम होता है. इतना सुनते ही संबेग प्राप्त हुवा. पांच से छतों सहित 
दीक्षा धारण कर एक मुहूर्त मात्र में १४ पूर्व के पाठी हुवे. जाब जीव बेले २ पार- 
णा का तप धारण किया, चार ज्ञान के धारक हुवे. सदा प्भूकी सा्रिप्य रहकर अ- 
नेक गम अश्नोत्तर किये. एक वक्त विचार हुवा कि-मेरे पीछे से दीक्षा लेने बाढ़े अ- 
नेक केवछी होगये, और झुझे अभी तक केवल ज्ञान भाप्त न हुवा, सो करण क्या! 
यह भाव जान भगवन्त गोंतम + को अपने पाठ बुछाकर कहने लगेकि-अपन -गये 
भव में साथ रहे हैं. और आगे भी वरोदर होंगे, छोटे बड़े होतेही रहते हैं. परन्तु तु 
म्हरा मेरे पर पेम है, यह मोह आमरणही केवछ ज्ञान को को रोक रहा है. यों सुण 
गोतम खुशी हुवे, और तप संयम से अपनी आत्माको बादते विचरने लगे. 
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न नना++++ * ५ न व नीली नल + न ननननन ननन-२ ०>००-ल्व््शवशश्व्स््स्कर्यपश्िि्िसिय्य्प्स््प्यस््स्न््स्च््य्प्स्स्भ्य्स्य्त्स्म्स्स्स्म्पपलः ्््न्शवश्श्श््स्ड दा 
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भूती था, परन्तु गोतम गोत्र होनेके सबब से भगंबन्त इ 


बता 
ही । 
| 


“ + नाम तो इनका 
पे तम! नाम से ही बोलतेः 


श. है य्श्स्््््च््चच्यच््््नल्ल__सल्स्च्चिलिललसससतततललललललाइाााा 22 २: खा __ लत" न 


इन्द्र 
किए कक प 
रथ, 


बी 








सं णऑस एछ कं क कि] 


' ६६६ प्क्ति सेपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशठद्वारी कह... ९०९ 


7 बन्त महावीर ख़ामी अपने आयुष्य का अन्तिम अवसर जान गोतम्वामी 
को देव समन बाम्हण को प्राति वोधने भेजे, ओर फिर आधी राबी को 
भोक्ष पधार गये. देवगमके आवागमन से भगवन्त नि्वाण प्राप्त हुवे यह समाचार गो 
तम खामी को मालुम होतेही मुरछा खाधरती पर पड गये, ओर' सावध हो कहने 

कि-है भगवत्त ! मुझे आन्तिम अवसर में दूर किया क्या में-आपका पल्छा पकड़ 





। रोकता कि ज्ञानका हिस्सा मांगता. बगेरे क्लोक करते २ भान में आ विचारने छगे कि- 


वो वीतराग सर्वज्ञने जैसा देखा वैसा कियाः रे आत्मान्‌ | तूँ रामीद्धेपी बन क्‍यों कर्म 
वन्ध करता है. बंगरा शुभ ध्यान ध्याते चारों घन घातिक कमोंका क्षण कर केबल 


ज्ञान पाये, ओर १२ वर्ष वाद मोछ्ठ पधारे 


सारांश-श्री भगवन्त समान परम विशद्ध पदार्थ परही धर्म प्रेम भी फेबल ज्ञान 
को आवरण भूत होता है !! 
कुंदरिक पुँढरीक का दृष्टान्त. 


जम्बु द्वीप की पृत्र महा विंदेह की पुप्कलावती विजयकी पुण्दरीकणी राज्य 
ध्यानी के पद्मनाभ राजा के ऊुंडरीक कुंवर ने परम सम्नेगी वन दीक्षा धारण कर अ 
त्यन्त दुक्कर तप क्रिया के आचारण से शरीर को कष्ट-झुप्क करडालछा. एकदा अप 
ने छोटे भाई पुण्दरक को राज्य सुख भोगवता देख मन ललचाया-सेयम से परिणा- 
मे पडित हुवे, ओर गुप्त गुरुमी का संग छोड मेहर के पीछे की आशोक वाही में 
आकर बैठे, पुडरीक राजा यह ख़बर पातेही तु मुनिके पास आये और मन विग्रह 


| देख प्रश्न करने से मुनिने राज्य वेधवकी परमंस्या करी. जिप्त से भाइ मानि का मन 


पढित देख, अपना राज्य भेप (पोशाक) मुनिकों दिया, ओर मानिका-उतारा हुवा भे- 


पे आप धारन कर तीन दिन के उपवास से गुरूजी के दीन कर फ्रामुख छुक्ख़म 


मुक्सम बुद्ध आहार मिला सो खाने से एकदम शरीर में महावेदन प्रगटी और आ. 
युष्य पूर्ण कर सवा सिद्ध विमान में देव हुते 

पीछे कुण्डरीक राज्य भोग में लुब्ध हो ताकत वढने मदिरा मांत का सेवन 
किया, जिस से अत्यन्त असाद् वेदना उत्पन्न हु सोभी तीन दिन में मरकर सातवी 


. भरक में गये !! 


कक 


सारांश-आुद्धाचार पाल पदबाइ होने से भी मिथ्याली होना 
ल्च्ल्‍च्च्चच्च्चच्च््लच्च्शन्_्थ्मल्््््सलििििल++५८००य८८८<_०-----_-+८<----_०>० 
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१०९ छ्लेह प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड, ८ 


खन्धक मानिका दृष्टान्त 


सावत्थी नगरी के कनक केतु राजा की मलया राणी के अड्ग से उत्पन्न हुवे न्‍ 
खनन्‍्धक कुमर विजय सेनाचार्य का उपदेश श्रावण कर दीक्षा धारण करी, एकल 
विहारी हो मास २ ख़मण तप करते कुंतिनगरी में गौचरी के लिये पधारे. यहां इन 
के बेनोइ पुरिषषेण राजा गोख में मनन्दाराणी के सड़ चोपड खेल रहे थे, उसवक्त 
राणी ने माने को रस्ते से जाते देख अपने प्यारे श्रात का स्मरण होते ही आँखो से 
आश्च टपकने लगे. यह हाछ राणी के देख निघापर से राणी के चित्त का चोर मुनी 
को जाण, एक दम क्रोध तुर हो नीचे आ भर्टें को हुकम दिया की-इस मोडीये को 
मशाण में छेजा इस के शरीर की तमाम चमडी निकाल डालो! सुभठों दोड कर मु 
नि को थक्के लगाने लगे; तब क्षमा सागर मुनि ने सवव पूछा, भठोंने राजा का हुकुम 
सणाया. जिससे मुनिराज विलकूल ही नहीं घवराते भटों साथ मशाण में आ आहो 
यणा निन्‍्दणा कर सुमेर ज्यों अडोल ध्यानस्थ खडे हुवे. ज्यों सतार काष्ट को छोल 
ता है, त्यों भटोंने माने के सब शरीर का चर्य तीक्षण पातणे से निकाल कर अलग 
किया! माने राज नरक निगोद की वेदना का विचार करते और अपूर्व मुक्ति शाप्ती 
का सहज अवसर प्राप्त हुवा जान किंचितददी द्वेष भाव धारण नहीं करते. सहर्ष सर्वे 
बेर बदला चुका मुक्ति गये. 

जिस वक्त खन्धक कुमर दीक्षाले एकल विहारी हुवे थे, उसवक्त इन के पिता 
ने गुप्त रीति «० सुभों रक्षा निमित इन के साथ रक्खे थे. वो यह वनोड का गाम 
जान वेफिकर हो हजामत स्नान भोजनादि कर्यमें लगे. और थोडा दिन रहतेही मुनि 
को पलट कर नहीं आये देख सव गाम में चौकत करते फिरते थे, उन को राजा की 
एक दासीने पैछान कर पूछने से उनने मुनि का हाल कहा, दासीने राणी से कहा, 
राणी ने राजासे कहा. सनतेही राजाके ऑखमें से ऑश्र टपकने रंगे. तव राणी अ- 
त्यन्त अग्रह से पूछने से होनहार कह दिया. सुनते ही राणी शार्डत हो पडगई, हवा 
के साथ वात नगर में पसर गई, ९? ० भरी सन अत्यन्त क्रोधातुर हो राजा का 
मारने महल घेर लिया. घर हानी जन हाँसी देख राजा बडा ही घवराया. दाने शाने 
पनुष्यों ने युक्ति से सवकों समझा कर सुस्त किये 

उसवक्त वहां केवली भगवान पथारे, राजा राणी ५०९ सुभट वगेरा वहुत प- है 


९: :२अइल७ि<,-असससनललतआतनत न ललतचचचततततततततततततलतततततततततततततत 


है 
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# मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी १#5 १०३ 


रिपिद के मध्य भगवर्‌ ने फरमाया ककि-अहो हितार्थिओं! “ कड्ढाण कम्मा न मोक्ख 
अत्थि” अर्थाव-कत कर्म का फल भोगवे बिन छूटका नहीं! सो मत्यक्षद्दी देखीये कि 
खन्धक मानिके जीबने तेरह१३ क्रोड भवके पाहले एक काचरे फलकी ल(छाल)चा क्‍ 
थी वोही काचरा यहां पुरिप तेण राजा होकर मुनि की खाल उतारी !! ऐसा जान 
कम बन्ध से दरो ! इत्यादि वोध श्रवण कर राजा राणी और ५० ० मुभरटोंड़े दीक्षा 
धारण करी. करणी कर सतग प्राप्त किया. ' 
सारांश-सव शरीरकी खाल उतार ढाली तोभी नाक में शल्य और मनमें ट्रेप 
किंचित मात्र ही नहीं छाये. ऐसी तरह जो कपाय ज्वाला को वुश्याकर शान्त्र करतेहें 


प्तो श्षीण कपायी कहे जाते हैं. 


. श्री महावीर श्ामीका दृष्टान्त- 

प्री कुण्ड ग्राम के सिद्धार्थ महाराजाकी सुलक्षणी त्रमछा देवी को १४ महा 
सप्त को दे, दशवे स्पगसे चवकर अवतरे, अत्युत्तम ऊँच ग्रहोके संयोगसे जन्मे, छ- 
पन्नदिग कुमारि का और चौोसट इन्द्र आदि देवों ने जन्म उत्सव किया, पग के अ- 
शैठे के दवाने से लक्ष योजनका मेरू पर्वत हछाने से महावीर! नाम पाये, जन्मसेही 
वीन ज्ञान युक्त होने से विद्याभ्यास की कुछ जरूर नहीं . युवावस्थान में यशोदाजी 
नामक सत्रीके सथ पाणी ग्रहण किया, जिससे एक पुत्रीकी प्राप्ति हुई॥ मात पिता सत- 
गैस्थ हुवे वाद नेदीरद्धन भाह को संताप ने वृह्मचयादि नियम यत्त घर में रहे, फिर 
बारह महिने तक-३,८८,<० ,० ०,००० इत ने सोनेये का दान दे संयमलिया, उत्ती- 
वक्त मनः पर्यव ज्ञान की प्रा हुई. फिर कर्मों का क्षय करने साढी बारा वर्ष और 
१८ दिन तक आती दुक्कर तप किया, इतने दिन में फक्त इग्यारे महीने उन्नीस दिन 
आहार लिया और फक्त दो घड़ी ही निद्राली. देव मनुष्य तिर्यच सम्बन्धि अति दूः 
स्॒ अंनुकुल प्रातिकूल परिसह सहे. जहां २ पारिसद उत्पन्न होने का जाना बहाने 
सम्मुख होगये. और परिसह दाताओंपर पुन/ उपकार कर स्रल्प बोध से स्तरगे 
गामी बनाये. ऐसे क्षमा शूर अत बगवन्त चारों घन घातिक कर्मोका समूल नाश 
कर, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, चोंतीत अतिशय, आदि महान ऋद्धि को प्राप्त हो 
द्रादश जाति की परिषद में पेंतीस गुणयुक्त दिव्य द्वानीका प्रकाश किया, जिस के 
महान्‌ प्रताप से अभीतक धर्मप्रदी्त होरहा है. और अन्तिम आठों कर्म क्षय कर 
ग्रोक्ष पधारे. हे 
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(०४: द्लौई मर्सेम अर्थ काप्डका-प्रथम:मूलद्वारा रोहण खाण्डे 29.8, 
'...... ' गजसंकुपाल मुनीजीकां दृश्ान्त 
सोरठ देश द्वार का नगरी के वसुदेव महाराजकी देवकी राणी- के अगसे उत्पन्न 
हुवे, हाथी के तालवे जेते रक्त ओर सुकुमार शरीर के धारक गज्ञ सुकुमार कुमर 
कृष्ण ग्रमुदेव के- साथ नेमीनाथ भगवान के दर्शनार्थ जाते, रस्ते में महा दिव्य रूप 
वाति सोमल ग़ह्मण की सोमा नामक पुत्नी को ऋष्णजी देख कंर गजप्कमाछजी के 
पाणी गहणा कुवारे अन्तेवर में पहोचा कर, भगवान के पास आये-सबिधी बन्दन 
कर व्याख्यान श्रवन कर गज कुसुमाल जी बैरागीं वले. अत्यन्त अग्रह से माता पि 
तादि की आज्ञाले दीक्षा धारण करी. और भगवन्त से पूछा की जलदी मुक्ति 
ऐसा रस्ता मुझे बताइये. सर्वज्ञ प्रभु बेसाही होतव जान हुऋम किया किमहाकाल 
मशाण में *२वी भिक्षुक भातिमा का आराधन करने से श्षीघ्र मुक्ति मिलेगी.उसी व- 
क्त भगवन्त को नमस्कार कर महाकार मशाण में एकहदी पुहूपर आनिमेष-एकाग्र ह- 
प्टि सख ध्यानस्थ खंडे रहे. उसवक्त- लग्न सामग्री छेकर पीछा आता सो्मल द्राह्मण 
मशाण में गन सुकुमाल मुनि को थयानस्थ देख कोपातुर हुवा. रे पापी | विना का- 
रण मेरी पुत्री को वाल विद्वापना दे साधु हुवा, तो अब देख मश्ा. ऐसा कई त- 
छात्र के किनारे की चिक्कनी मठी की मानिराज के शिरपर चौगिरदा पाल वान्ध ज- 
लते मुरंदे की चिता में से खरके झग २ ते अद्भारके खरे ठीकरी में ले मरानि राज के 
शिरपे भर दिये. और अपने घश्को चले गया. उप्त वक्त मनिराजकी खोपरी जठते 
लगी, शरीर की नशों तड २ दूट ने रूगी, इत्यदि अत्यन्त तीज्र महादारुण प्रवक 
वैदना उत्पन्न हुई. म्रानि ने शिर हिलाना तो दूर रहा! परन्तु नाक में शल्य भी नहीं 
डाछा विचारा कि-मेरे ख़सरेने मेरे शिरपर माक्ति गमन रूप पाघ वान्धि है. इसे नीचे 
डाछा अनेक जीवों के घात के साथ संयम ओर प्राप्त होते सुक्ति सुख का गमाने वा- | 
छा कदापि नहीं वर्ंगा! यह अछभ्य महा छाम कदापि- नहीं गमावुंगा. इत्यादि नि । 
अ्रय से राग द्वेप रहित श॒द्ध भावना भावते सुमेरे गिरी की माफिक तानो योगों को | 
अडोल स्थिर खख महा परिसह सम भाव सहन करते आठोंही कमोका समल | 
नाश कर ग्गेक्ष पधारे. वाद शरीर ने धरणीशरण धारन किया 
सारांश-यों योगों की स्थिरी भूतता होने से मोक्ष मिलती है 


७ सातवा गुणढारका अथ॑ 
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पुद्ल परावनन का स्वरूप. 


१ द्रव्य से, २ क्षेवसे, ३ काल से, ओर ४ भाव से में यह '४ मूक्ष्म, ४ वादर, 
यों ८ तरह से पुदुछों का परावर्तन होताहे ओर कितनेक स्थान भावते के स्थान भव 
से पहल परावर्वन के दो भेद है, और करितनेक स्थान उन में भरत के देभिद 
मिलाकर १९ भेद पुद्दल परावतन के किये हैं. सो अलग हे यहां कहते हैं :-- 

? द्रब्य से बादर पुद्ल परावतन सो-(१) ओदारिक, (२) वैर्क्रिय (१) तेज- 
स, (४) मन, (०) भाषा, (६) कार्मण, और (७) खाशोखास, इन ७ अ्कार के पुट्ट 
लोके सर्वलोक ज्यापी प्रमाणुओं को भेद संघात तथा वादर संक्ष्म परिणमन कर स्व 
स्त्र बगैणा योग्य परिणत स्कन्ध आंदारिकादि नो कर्म पणे जितने काल में एकजीच 
अनन्त भत्र भ्रम करता परिणमाकर-ग्रहणकर स्पर्ण कर-छोड़े, उसे कादर द्रव्य पु- 
हल परावतन कहना. इस में जो एक वक्त ग्रदण किये हुवे पुद्लों को दूसरी वक्त 
ग्रहण करे उसे ग्रद्वीत ग्रहणी द्वार कहना. तथा पहिले कितनेक ग्रहण किये और कि. 
तनेक बिना ग्रदण किये ऐसे दोनों तरह के मिले पुद्ुकों ग्रहण करे टंस मिश्र ग्रहण 
द्वार कहना. और पढ़िले ग्रहण नहीं किये ऐसे पुद्ढलों को जो ग्रहण करें सो अं 
ग्रहीत ग्रहण द्वार कहना. इन तीनों में से ग्रष्टित ग्रहणद्वार और पिश्र ग्रहण ड्वार इन 
दोनों तरह के पुद्लंकी छोड कर, अग्रही ग्रहणाद्वार जो पुद्ढलों ग्रहण करे, वो पुद़- 
छो ही यहां गिनती में आते £, बाकी के गिनती में नहीं छेना. यों एक ओदारिक 
पणे, दुसरे वैक्रिय पणे, जावत सातवे श्वाशोख्वास पर्णे सात परिणाम एकेंक अण के 
होते ४. यों सर्व वर्ती दृब्य के सात परिणमंत्‌ एक जीव पूर्ण करें तब बादर द्रव्य पु 
टूल परावर्तन पूर्ण होता है. + ' 

२ द्रब्य थे सूक्ष्म पुल परावर्तत सो-सर्व लोक; वर्क अणको औदारिकादि 
पणे परिणमात्रे. परन्तु इतना विशेष, जो औदारिक पणे परिणमात्रेते बीचके भवों में 
जे जो वेक्रियादि पणे पुद्लछ ग्रहण करे वो यहां गिनती में नहीं लेना. यों अनन्त 

+ इस में आहारकि शरीर ग्रहण नहों किया, इसका यह सबब होक्रे-एक जीव आहा 

रक शरीर चार वक्त से आधेक नहीं करता है, इसलिये इसके सब पुद्रलों के साथ पराव्- 
न होता नहीं है, इसलिये गिना नहीं, 
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भवों कर सर्वे छोकके अणु औदारिक पणे परिणमा कर-प्रहण कर रप्श कर-छोडे 
उस वक्त प्रथम औदारेक सूह्ष्म द्रव्य पुद्ल परावर्तन होवे. फिर ऐसीही तरह छोक 
के सर्व अणु के वैक्रिय पणे परिणामावे. ग्रहण कर छोडे तब दुसरा वैक्रिय सूहषम / 
व्य पुदल परावतन होवे. ऐसे ही तेजस शरीर पणे जावद सातवा श्वाशोश्वास पयत 
पणे तक सव पुद्ढलों ग्रहण कर स्पर्श कर छोड़े, इस में सब से कारण पृद्रछ पराव- 
तैन कां काल अनन्त है, परन्तु दुसरे की अपेक्षासे स्तोक (योडा) जाणना, उस पे 
तेजस पद्टल परावत काल अनन्त गुणा, उस से ओदारिक पुद्ठल परावर्तन काल, 
अनन्त गुणा, उस से खवाशेःवाल पुद्ठल प्राव्तन काल अनन्त गुणा, उस से मन पु- 
दल परावर्तन काल अनन्त गुणा, उस से भाषा पुद्रल परावतन काल अनन्त गुणा, 
उस से वैक्रिय पद परावर्नें काल अनन्त गुणा. अब इस अल्प बहुत का सबब के 
हते हैं:-कार्मण पुल परावर्तन सब भवों में ग्रहण करता है, जिससे जलदी भरा जाता 
है. उस कार्मण से तेजस अनन्त गुण हीन है,क्योंकि उस से अनन्त गुण आधिक का 
ल में भराबे, यों सवोंकि अल्प वहुतता अपनी बुद्धि से विचार कर लेना चाहिये. 
गये काल में एक जीव के अनन्त वैक्रिय पहल परावर्तन हुवे. उस से अनन्त| आपि 
क भाषा पुद्रल के परावतन हुवे. उस से अनन्त गुण मन पुहर के परावतेन हुवे 
उस से अनन्त गण खाशोशवास पुद्ल के परावतैन हुवे, उस से अनन्त गुण औदा- 
रिक शरीर के पुद्दल परावतन हुवे, उस से अनन्त गुण तेजस पुद्दल के परावतन हुवे 
और उस से अनन्तगुण कार्मण पुट्ल के परावतन हुवे. ऐसे सव पुद्ल परावर्तनों एक 
जीवने अतीत (गये) काल में कर के छोड़े हैं. # 

३ क्षेत्र से वादर पुदल परावतन सो-सर्व छोके के आकाश प्रदेशों जो ध्ना- 


# कितनेक आचायोंका यह मत है कि-औदाएक चैक्रिय तेमत और कार्मण इन 
चारों शरीर पणे सर्व लोक वर्तो प्रमाणुओं जो ग्रहण करता है वो गिनती में आते हैं. यों 
कर के सब प्रमाणुओं चारों शरीर पणे पारिणमा कर छोडे सो बाद द्रव्य पुद्टल परावतन 
और अमनुक्रम से एकेक शर्रार पणे पारणमाबे, ऐसी तरह से अशुक एक शरीर पणे पॉरे- 
णमा रहे, फिर दूसरे शरीर पणे परिणामावे, परन्तु औदार्कि परावते में वोकियादे पुद्ठल 
ग्रहण करे वो गिनती में नहीं आवे. यों अनुक्रम से चारों ही प्रकारकी सब अणुक पारण- 
माने से सूक्ष्म द्रव्य पुद्रल परावरतन होता है 
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गुल आकाश खण्डके प्रदेशों का समय २ प्रते हरण करते असंख्यात काल चक्र बीत 
जाते, ऐसे सृक्ष्म आकाश के प्रदेश हैं. उन सर्व लोक के आकाश के प्रदेशों को जि- 
स्‌ वक्त एक जीव अनेक भवकर स्पर्श अर्थाव-सर्व आकाश प्रदेशों पर झत्य पाते, 
उस में जितत आकाश प्रदेश पर एक वक्त मृत्यु पाया, उसही आकाश प्रदेश पर दू- 
सरी वक्त मरण पावे, थो गिनती में नहीं. यों सर्वाकाोश प्रदेश को मरण कर स्पर्श * 
जिसे बादर क्षेत्र पुद्रल परावतन कहना. 

४ क्षेत्र से सक्ष्म पद्ल परावर्तन सो-अनुक्रम से अयीद-निस आकाश प्रदेश 
की श्रेणीपर एक वक्त मृत्यू पाया, उस ही आकाश प्रदेशपर किंचित ही अन्तर नहीं 
छोडता नजीक दूसरी वक्त मृत्यु पावे, यों मरण कर एक आकश श्रेणी पूर्ण स्पर्श, 
फ़िर दूसरी आकाश श्रेणी इसही तरह से मरण कर सम्पूर्ण स्पर्श, इस में प्रथम मर- 
ण किये स्थान में दूसरी वक्त मरण करे सो गिनती में नहीं, यों अनुक्रम से श्राणि व- 
न्ध प्रतर वन्द्र प्रदेशों मरणकर स्परता हुवा सर छोकके सवे (असंझ्यात) आकाश 
प्रदेश स्पर्स्य सो शेत्रसे सूक्ष्म पुद्रल परावरतन. 

६ काल से वादर पुद्टल पराव्रतंन सो-वीस क्रो क्रोशे सागरोपम प्रमाण 
काल चक्रहे, उसके सब समय मरण कर जाव स्पर्श, अथीत-जव काल चक्र शुरू होने 
उस के आदि समय से लगाकर अन्तिम समय तक के सब समर्यों में मरण करे, जि 
स समय एक काल चक्र भें मरण पाया उसी समय वहुते काल जक्ों में मरण पाया 
वो गिनती में नहीं आते हैं, परन्तु अन्य दूसरे तीसरे चोथे आदि आन्तिम समयतक 
मरे सो ही गिनती में गिने जाते हैं. यों सव काछू चक्रे के समयों को मरण कर स्पर्श 
सो काल से वादर पुद्टल परावर्तन. 

5 काल से मृक्ष्म पुद्रल परावतेन सतो-एक काल चक्र के प्रथम समय में मरण 
कर फिर दुसरे चक्र के दूसरे समय में मरण करे, फिर तीसरे चक्र के तीमरे समय 
में परण करे, यों एकेक काल चक्रका एकेक समय ही गिनती में आता है, परन्तु 
वीच के सख्यात अतंख्यात जावत अनन्त काल चक्र तक मरण करे सो गिनती में 
नहीं आता है, यों अप्तंख्यात मरण में भी अनन्त चक्र बीत जाते हैं. क्योंकि पहिला 


> यद्यापे जीवात्म असेख्यात प्रंदेशी है सो असंख्याकाश प्रदेश अवगहा रहा है, तथ- 
पि कार्य की मुख्यताकर एक प्रदेश ही लिया है, 
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दूसरा तीसरा यों अलुक्रम से समयों में मरण करे सोही गिनती में लिये जाते है. ऐ 
से काढ़ चक्र के अन्तिम समय तक मरण कर स्पशे सो काल से सूक्ष्म पुदल 'परा- 
व॒ते न जानना 

७ भाव से वादर पहल परावतन सो-रस .वन्ध हेतु कषायादे अध्यवश्याय 
स्थानक मन्द मन्दतर मन्दतम इन के भेद असेख्यात छोकाकाश प्रमाण है, जिस वा- 
से सीत्तर (७० ) कोडा क्रोड सागरोपम के समय' प्रमाण स्थिति स्थानक में असं- 
रूयात रस वन्ध हेतू अध्यवश्पाय स्थानक हैं, वो सव अंध्यव्या स्थानक अमुक्रम से 
मरणः कर स्पर्श, अथोत्‌-इन रसवन्ध के स्थानक किसी वक्त मंद मदतर, 'मदंतमः 
तीत्र, तीत्रतर, तीत्रतम, ऐसे स्थानक में मरण करे, जिस वक्त एक जीव सर्व स्थान- 
के स्पर्य कर पूर्ण करे सो भाव से वादर पुद्ल परावर्तन 

८ भाव से सूक्ष्म पुद्रल परावर्तत सो-पहिले जघन्य अध्यवसाय में मरण पा- 
कर, फिर किसी कांलान्तर में उस चड़ते दुसरे अध्यवसाय स्थानक में मरण पावे 
फिर उस से चाहते तीसरे अध्यवसाय स्थानक में मरण पांवे यों एंकेक चढ़ते स्थान" 
क में मरण पावर सो ही गिनती में आते हैं, परन्तु बीच में ज्यादा कंम अध्यवसाय 
स्थानक में मेरे सो गिनती में नहीं. यों अनुक्रम से निरन्तर पने जघम्य से लगाकर 
उत्कृष्ट अध्यवसाय के स्थानक मरण कर स्पर्श्य उस के बीचमें बोही अध्यवसाय त- 
था' सान्तर अध्यवसाय स्थानक में मरण करे. वो भी गिनती में नहीं आते हूं 
पाहलि के 'अध्यवसाय से चढता स्थानक ही गिनती में आता है. तोभाव स॑ सूक्ष्म 
'पुद्रुल परावतन, 

(७-८ प्रकारान्तर से कितनेक आचार्य-« वर्ण, २ गन्‍्ध, ५ रस, 4 सर्व्य 
और २.अग॒रु लघु इन २२ बोलछों के एक गुण से. छगा कर जावत्‌ अनन्त गुणतक 
(जितने पहल छोक में हैं उन सवोकी मरण कर ,स्पश कर छोड़े सो भाव से वादर 
पुदुल परावतन, ओर प्रथम एक गुन काछा फिर दो गुत काछा यों अनुक्रम से जा- 
बृत अनन्त गण काछा जितने प्रमाणओं हैं उने स्पशें. फिर एक गुण रा दोगुंण 
'हरा जावत अनन्त' गुण हरे प्रमणओं को अलुक्रम से स्पश. ऐसे ही फिर छालके, 
फिर पींलेके, फिर खेतके, योंदी २ गेध के, ५ रस के, < स्पशे के, और अगुरू लड़ 
के सब परमार्णओं प्रथंम एक गण से रूगाकर अनुक्रम से अनेन्त गुण तकःमरण कर 
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सो गिनती में नहीं.) ऐसे २०पकारकेपुद्ठलों स्पर्श सो भाव से सूक्ष्म पुद्रल परावतेन) 
“॥#- नो आचार्य भाव के स्थान भव को कहकर < बोल पूरे, करते हैं, अ- 
थवा भव के दो बोल अधिक कर १० बोल कर ते हैं प्तो कहते हैं।-- 
...._९ भवते वादर पुदुल परावतन-कोह जीन नरक गति में जप्रन्य १९ हजार 
बरद आयुष्य से लगाकर एक समय आवक दो समय आधिक यों एकेक स. 
प्य बेढाता रेरे सागरोपम के आयुप्य तक, और ऐसे दश हजार बे से एकेक स- 
मय आयैक २ करता ३९ सागरोपम देवता का आयुप्य तक. तथा जबन्य २०६ 
आंवर्लीके एक ध्रत़क भव से ऐकेक समय आपैेक छगाकर $ पल्योपम तिरयच के 
आयुप्य को, ओर जघन्य अन्तर मूहू्त से छगाकर एकेक समय अधिक करता ३ 
पस्योपम पर्यन्त मनुप्य के आय्रप्य को. यों चारों गति के आयुप्य को मरण कर 
स्पर्श सो भव से वादर पुद्वल परावतन, 

१० भव से सत्ता पुद्रल परावतन सो-प्रथम नरक में दुश इजार वषीय भोग 
मेरे, फिर एक समय आधिक देश इजार वर्ष आयुप्य भोग मेरे, फिर दो समय आधे 
क यों अनुक्रम से एकेक समय आवेकरता नरक का ३३ सागरोपम का आयुप्म पूर्ण 
करे, बीच में अन्य गाति का तथा नरक काही ज्यादा कमी आयप्य भोग सो गि- 
नती में नहीं. फिर ऐसेही तिर्गचका, फिर ऐमेह्टी मनुप्य का और फिर ऐमेही देवता 
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का जप्रन्य आयुष्य से समय ९ आधैक आयुप्य पाकर मरण कर स्पर्श सो भव से | 


मृक्ष्म पूल परावतन., 
यह उपरोक्त ८ प्रकार का या १० प्रकार कर के जो पुद्वक्ों का परावतन 
होने का परणन्‌ किया सो विशेषत्तर जाणना. परन्तु सामान्य प्रकार से तो सब मि* 
लकर एक ही पटल पगवर्तन गिना जाता है. ऐसे अनन्तानन्त पुद्छ परावरतेन सं- 
सार निवादी सब जीवोने इस संसार में किये ६. जो जीबों मिथ्यात्त गुणस्थान का 
एकही वक्त त्याग कर.देंते हैं, थो ज्यादा से ज्यादा अर्थ पुट्ल परावर्तन से अधिक 
संसार में परिभ्रमण नहीं करते हैं. इतने काल बाद तो जरूरही मोश पाते हैं. 
<-१२ अवधेणा, उत्तति-पावति-ओर क्षपति, द्रव्य परिमाण इन 
चारों दवारों का अर्थ बताने प्रमाण-बोध कहते हैं 
प्रमण दो तरह के हैं-१ छोकिक. और * छोकोत्तर, इस में प्रथथ ठोकिक 
ला अमल मनन तक मल अल जम पल लत 





९ ननत- 
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प्रमाण सो तो जो जगत में-एक, दक्ष, सो, हजार, जावत पराई,तक अठारा अककी 
संख्या जो अभी प्रचालित है सो, इस सिवाय और भी ४३२०० ००००० इतने पो 
ये वर्ष (१६५ दिन, ९५ घड़ी २१ पल, ३९ विपल) का एक अह्मका दिक (कस्प) 
गिन ते हैं. इनत में १४ मनु और १००० भहा युग होने का वबाते हैं, बगेरा कौ- 
ल्‍ प्रमाण कहा जाता है. | 

और छोकोत्तर गाणित का स्रूप लौफेक गणित से कुछ विलक्षण ही है, 
क्योंकि लौकिक गाणित से स्थूल और स्वस्प (थोड़े) पदार्थों का प्रमाण किया 
जाता है. और छोकोतर गाणित से तो सूक्ष्म और अनन्त पदार्थों की हीवता आधि- 
कता का प्रमाण का बोध कराया जाता है, 

लोकोत्तर गणितके दो भेद हैं।--१ संख्यामान, और उपमामान, इसमे से- 
ख्यमानके मूल ३ भेद ६४--१ संख्यात, २ अधंरूयात, और ३ अनन्त, इस में-सं- 
रूयात का एकही भेद, और अतंरुयात ३ भेद हैं;-१ परिताधरूयात, ग्रक्ताव- 
ख्यात, और १ सख्यातसख्यात, ऐसे ही अनन्त के भी ३ भेद होते ६-१ परि- 
तानन्त, * युक्तानन्त, और ३ अनन्तानन्व. यों सव मिल संख्यमान के ७ भेद हुवे. 
इन सातों को, २ जबन्य छोटा) २ मेध्यम (वीचका) और ३ उत्कृष्ट (बडा) यों 
तींगुने कर ने से संख्यमान प्रमान के २१ भेद होते हैं. इनका खुछा से वार स्वरुप 
समझाने लिये आगे कल्पित उपाय उपमामात्र शत्रानुसार लिखते हैं।- 

? अनव स्थित, # +२ शालका, ३ प्रतिशलका, ओर ४ महा शलका. इन 
चारों नामके चार टोपले. जम्बुद्रीप भ्रमाणे एक छक्ष योजनके हूम्बे चोंडे (गोड)और 
एक हजार आठ योजनके ऊडे, इनमेंसे पाईले अनवस्थित ठोपलेमें शरज्ञोंके दाणे शिखाऊ 
(जभीन पर किये हुवे अनाज के ढंग की तरह) भरे. उस में सब १९९७११९२९३८ 
४५१३ १६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ २३६ ३८ ३६ रेदे २६ रेदे 
३५ इतने दाणे का समावेश होता है, फ़िर एक भरा और तीनों खाली ऐसे चारों 
टोपलों को कोइ देंबता उठाकर, उस भरे टोपाले मेंसे-एक दाणा जम्बुद्रीप में दुसरा 
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# अनवास्यित उसे कहते हैं, जो सदा एकता न रहे, अथोत्‌ पीछेके तीनों ठोपले ते 
एक से लक्ष योजनके सदा बने रहते हैं. और अवस्थित तो जहां खाली होता है उसी स्था- 
नकी सूची प्रमाण (जितना बडा द्वीप व सप्भृद होवे उतना) बडा बनाते हैं. 
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दाणा रूवण समुद्र में, तीसरा दाणा घातकी खण्ड में, यों एकेक दाणा अ- 
नुक्रम से आगे के द्वीप समुद्रों में रखता हुवा घला जावे. जब उस अनब स्थित ठोप- 
हे में एक दाणा वाकी रह जावे तब उस दाणे को दुसरे शा का नामक टोपड़े में 
रकखे, और जिस स्थान वो प्रथम ठोपला झाडी हुबाया उस स्थान डीप व समुद्र+की 
सूची प्रमाणे लम्बा चौड़ा (गोल) और एक दइजार आठ योजन का ऊँड उस अनत्र 
स्थित ठोपल को बनाके. सरशों के दाणों ध्व शिखाऊ भेरे, और फिर आमिके ट्रीप 
समुद्र में एकेक दाणा रखता जावे. जब उस अनवस्थित ठोपल में दुमरी वक्त एक 
दाणा बाकी रहजाने, थो दाणा बाकी रहा जावे, वो दाणा उठा कर प्रथम प्रमाणे 
उस दुसरे शालाका णोपले में रक्खे, शाढ्ा का में दो दाणे हुवे. आर मिप्त स्थान वो 
अनवस्थित ठोपछा खाली हुआ. उन स्थान की सूची प्रमाणे तीसरी वक्त 
उस अंनवस्थित टोपले को वनाकर सरश्षों के दार्णों में शिखा भर कर फिर एक्रेक 
दाणा आगे के द्वीप समट्रों में रखता हवा जाते. उस में एक ठाणा बाकी रह जाई 
तब वो दाणा लेकर फिर दुसरे शाठ्ाका टोपछ में रक़्से। यों शाला का में तीन दा- 
णे हुवे. एवीह तर अनवास्थित टोपल में बाकी रह पकेक दाण कर काल का नामक 
झोपले को सम्पूर्ण शिखाऊ भरे. ओर फिर उस शाऊहका नामक पाले (टोपले) को 
उठाकर पूर्वोक्त रीति प्रमाण . एकेक दाणा आगे के द्रीप समुग्रों में रखता जाते, 
जब उस शाला का में एक दाणा बाकी रहजाने, तव वो द्ाणा लेकर तीमरे'प्र 
तिशलका” नामक टोपले में रक्खे. ओर शलाका को वाजू रखकर, फिर उसहीं स्था- 
न की सूची प्रमाणे अनर्वास्थित टोपलछा पाहलछा वनाबे. और सरशों के दाणों से शि- 
खाऊ भर, आमेके द्वीए प्मुद्रों भ॑ एके क दाणा रखता जावे. जब के उसमें एक दा- 
णा बाकी रह जावे तव उस दा को लेकर दूमरे शलाका नामक टोपले में रक्‍से. 
ऐमेड्दी पूर्वोक्त रीतिस अवस्थित ठोपले के एकेक दाणें कर शल्गका को प्ातिपृर्ण शि 
खाऊ भरे. ओर फिर दूसरी वक्त शलाका को उठाकर आंगके द्वीप समुद्रों में एकेक 
दाणा रखते आगे जाते वो 'शल्गका! में एक दाणा रह जावे तब, उस दाणे को 'प्र- 
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+ द्वीप व सम्रुद्र की गोलाइ के एक तठ में दुमरे प्ामे के तटकी ढम्बाड के प्रमाण 
प्रमाण को उची कहते हैं. मैमे लवण समुद्र की सूची ५ छक्ष थोजन की. भर धात की 
खण्ड द्वीप की सूची २५ लाख योजन की. 
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१२ ऐड: प्रथम अथे काण्डका-प्रयम मूल द्वारा रोहण खण्ड 2.2 
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तिशलाका' नामक तीप्तरे टोपल में रक्ख्रे, और फिर जिस्यान में शराका खाली ह- 
वा उसी स्थान की सूची प्रमाणे अनव॑स्थित” प्रथम पाछा वना, शिखा दाणे से भ 
र, एकेक दाणा आगमेके द्वीप समद्रों में रखता जावे. जहां वो अनवाश्यत में एक दा- 
ना रह जावे उसे दूसरे शलाका में! रक्खे. यों अनबस्थित कर फिर शलाका को 
भरे. और फिर शलाका को उठा एकेक द्षणा आगेके द्वीप समुद्रों में रखते एक दा- 
णा रहजाते, उते तीपरे प्रतिशकाका में रखे. और फिर अनवीस्थित कर! 'शलाका? 
को भरे. ओर यों वचते हुवे एकेक दाणे कर प्रतिशछाका को भरे. भ्रतिशछाका शि 
खाड भराये बाद, उध्षे उठा कर उसमें का एकेक दाणा आगेके ट्वीपमें रखते * जब 
एक दाणा उसमें रह जाय, तब वो दाणा चोर्थ महा झलाका” नामें डाले में रक़्ते. 
और फिर अनवाध्वित के वचेहुवे एकेक दाणें कर शलाका” को भरे, और शछ्का 
के बचे हुवे एकेक दाणेकर प्रतिशछाका” को भरे. ओर योंदी प्रतिशछाका? के व- 
ये हवे एकेक दाणें कर महा शलाका” नामक चोथे डाले को भेरे. जब महा श- 
लाका भरा जावे, तव उत्त उठा नेकि कुछ जुरूरत नहीं, क्यों कि उसमें बचा हुवा 
दाणा रखेने कोई पांचव्रा पांलां नहीं है. इसलिये उस भरे हुवे महा शलाका” ना- 
में चौथे पाले को एक तरफ रख कर. फिर अनवस्थित कर पू्वोक्त रीतिते बचे हुवे 
एक्रेक दाणें कर, शरूका” नामक दूसरे टोपलेकों भरे. और शलूका के बचे हुवे ए- 
केक दाणे कर प्रतिशलाका को भरे, वो प्रतिशलाका तीतरा पालभी भरा जे तव 
उसे उठा करभी उस महाशलाका नामक चौथे डालेके पास रख देंवे. और फिर अ- 
नवस्थित के बचे हुवे एकेक दाण से शलाका” को भरे, यों वो दूसरा टोपछा शल्- 
का भी भरा जावे, तव उसेभी उठा कर उस भतिशलाका पाछे के पास रखदेंगे. ओ 
र जिसस्थान वो शलाका भरायाथा उसस्थान भगाणे उस अनर्वास्थित नामक प्रथम 
ठोपले को बना कर, शिखाऊ सरशों के दाणे से भर कर. उस शलाका नामक दूसरे 
टोपलेके पास रखे. क्‍यों कि अब इसमें के बचे हुवे दाणे कों भी रखने स्थान नहीं. 
रहा. थों चारोहे टोपले डाले पाले भरा जावे. तव चारों गोपले के दाणें को ऊँदाक- 
र एकस्थान दगला करे, और जो प्रथम द्वीप समुद्रोंमें दाणे डाले हैं उन सब को चुः 
न कर भेले करे, इन दाणें की रासी ( ढाग ) में मिलाबै, और फिर उस सरशों के 
ढंग में से एक सरश्ों कमी करने से उस ढंग में 9 ५८ ३१६९२२५३०९ ७३९ * 
०२१४११५७९०७२३२०६९९७५६९६४०६०*९८ मा कक ५ 
_.....--मल्‍लनमभा न लपनननननननभन आन नननननतनननननननननननततनतनननततततत 
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। 








(६ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी १ ११३ 
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००००००००००० ००००, इतने सरश्षों के दाणें हैं, इतनी संख्या को उत्कृष्ठ 
सैझुयाते कहना. इनको उच्चारः-एक में एक का भाग देनेसे या एक को एक से युण 
कार करने से कुछ भी हानी वृद्धि नहीं होतीहें. इस लिये एक को तो सेख्याका वा 
च्‌ कहा जाताहे, और दो (२) के अड्ः से संझ्या का प्रारम्भ होताहे, ह्सलिये दोके 
अड्द को (*)संख्या को जम्रन्य सख्याते कहना. ओर तीन चार पांच जावत्‌ सो, द- 
श सो का एक हजार, सो हजार का-एक लक्ष, एसे चोरासी ( ८४ ) लक्षका-एक 
पूर्वॉग, चोरासी लक्ष पूवरांग का-एक पूर्व + चोरासी लक्ष पूर्व का-एक बटि तांग, 
चौरासी लक्ष ठुटितांग का-एक वुटित, चोरासी लक्ष व्रुटित का-एक अडडांग,' चा- 
रासी लक्ष अढडांग का-एक अडड, चौरासी कक्ष अडड का-पएक अबवांग, चोरासी 
लक्ष अवबांग का-एक अबब, चोराती लक्ष अवबब का-एक हहुकांग, चारात्ती लक्ष हु- 
हुकांग का-एक हुहुक, चाराप्ती लक्ष हुहुक का-एक उत्पलांग, चाराभी लक्ष उत्पलां- 
ग का-एक उत्पल चौरासी लक्ष उत्पल का-एक पद्माग, चोंरामी लक्ष पद्मांगका-एक 
पद्म, चोरासी लक्ष पत्चका-एक नल्ीनांग, चोरामी लप्त नहीनांग का-एक नाकीन, 
चीरासी लक्ष नदीनका-एक निपुरांग, चोरामी लक्ष निपुरांगका-एक अर्थ नेपुर, ची- 
राक्षी लक्ष अर्थ नेपुरका-एक आयतांग चोरासी छक्ष आयुतांग का-एक.आयुत, चौो- 
रासी लक्ष आयुतका-एक पयुतांग, चौराती छक्ष प्रयुतांग का-एक प्रयुत, चौराभी 
लक्ष प्रयुतका-एक चुलीकांग, चोरामी छक्ष चढीकांग का-एक चालक, चौराती ल- 
क्ष चलिक का-एक शी पाहेली तांग (यह मध्य के १९२ अकसो (२) मध्यम स- 
ख्याते जानना) और चोरासी लक्ष शीर्ष पहलीतांग का-एक शीर्ष पहेली का होती 


है. तो (३) उत्कृष्ठ संख्याते जानना. १९४ अंक के आगे संख्या नहीं होती है. यह 


संख्याते के ३ भेद हंगे. 
अब अश्षझुयात के ९ भेद कहते ६:--ऊपर कहे मुजव चारों टोपले में के 
शरशों के दाणों का, और सब द्वीप समुद्रों पें ढाले हुवे दाणों को चुनकर उस में 





+ एक पूर्वकी संख्याक्रे ७०७६००९०९००००० इतने अक देतेहे. 
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मिलकर जो राशी (ढग) करी थी, और उस में से एक दांणो निकाल लियाया, वो 


नशे 


दाणा पीछा उस राशी में डाल देने से-(१) जधन्थ पारता असंख्याते होते हैं. और 


इस जपन्य पारेता असंख्याते की राशी कों रास गुणाकरे * फिर उसमें से एक 
दाणा निकाले कम करे सो-(३)उत्कृष्ठ परिता असंख्याता. और जघन्य पारिवा अतं- 
ख्याता से एक अधिक, तथा उत्कृष्ट पारित असंख्याता से एक कमी उसे (२) मध्यम 
परिता असंख्याता कहा जाता है. फिर उस उत्कृष्ट परित अरंख्यति की राशीमें से 
वो निकाला हुवा-कम करा हुवा दाणा पीछा उस राशी में डाल देवे सो (४)ज- 
धन्य य॒क्ता असंख्याता. (इतने एक आवली का के समय होते हैं) फिर इस जघन्य 
युक्ता की राशी को राशगुणा करे, और उस में से एक दाणा कम करे-निकाल ढेवे 
मो (६) उत्कृष्ठ यक्ता असंख्याता, और जपन्य युक्ता असंख्याता से एक आधेक 
उत्कृष्ट यक्ता असंख्याता से-एक कमी सो(०) मध्यम युक्ता असंख्याता, फिर उत्क्ृ- 
ए युक्ता की रासी मेंसे निकाला हुवा दाणा डाल देवेसो-(७) जघन्य असंख्यात अ- 
संख्याता, और इस जघन्य ,असंख्यात असंख्याते की राशी को.राश गुणा कर, एक 
दाणा कम करे सो-(९) उत्कृष्ट असंख्याता, (इतने धर्मास्ति, अधर्मारित, छोकाका- 
स्ति. और जीवास्ति के प्रदेश हैं) और जघन्य असंख्यात असंख्याते से एक आधि- 
के उत्कृष्ठ असख्यात असंख्याते से एक कमी सो-(८) मध्यम असंरुयात असरूुंख्याते. 
यह असंख्याते के ९ भेद हवे. 

अब अनन्त के ९ भेद कहते हैं:-फिर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्याते की रा- 
शी में से निकाछा हवा दाणा पीछा उस में मिला देंगे सो (१) जघन्य पारता अन- 
न्‍्ता (इत ने अभव्य जीवों है) फिर इस जघन्य पासिता अनन्ते की राशी को रास गु- 
णाकर, उस में से एक दाणा निकालने से। जो रहे सो-(३) उत्कृष्ट परिता अनन्ता, 
और जघन्य परिता अनम्ता से एक आपैक, उत्कृष्ट परित अनन्त से एक 'कम सो); 
(२) प्रं्यम मारता अनन्ता. फिर उत्कृष्ट परिता अनन्ता की:राशी में से निकाला हु- 





» मैसे ४ को ४ गुणा करने से २६ होते हैं. तैसेहीं जितने दाणें की वो राशी है 
उन सब दाणों को अल्ग २ एकेक बिखर कर, उस एकेक दाणे के ऊपर पाहलेकी री 
जितना एकेक ढगला करे, उने दाणे जितने सब टगले को में करे उसे राशगुणा कहा 
जाता है. 


९. 


१5 ल पान अत करत आऋणाा एकल 
६8६ मुक्ति सोपान-भ्री गुणस्थान रोहण अढीशतद्वारी, कुछ... ११५ 


वा दाणा पीछा उप्त में डाल देवे सो-(४) जघन्य य॒क्ता अनन्ता, और ज़पन्य यक्ता 
अनन्ता की राशी को राश गुणा कर उत्त में पे एक दाणा निकाल लेब्रे सो (६)३- 
| त्य8 यक्ता अनन्ता, और जघन्य युक्ता अनन्ता से एक आधिक, उत्कृष्ट युक्त अन- 
न्ता से एक कमी सो (७) मध्यम युक्ता अनन्ता जाणना, फिर उत्क९ युक्ता अनन्ता 
की राशी में से निकाछा हुवा दाणा उत्तः राशी में पीछा मिलाबे सो (७9) जघन्य अ- 
नन्‍्त अनन्ता कहते हैं 
अब आगे केवल ज्ान के आभैगम परिछदों के प्रमाण स्वरूप बताने उत्कृष्ठ अनन्ता 
न्तका स्त॒रूप कहते हैं।-जपघन्य अनन्ता अनन्त राशी को राश ग्रणा करने से जो 
राशी उतन्न होगे वहा अनन्तान्त का+मब्य भेदहै, इस राशीमें-जीव राशीके अनन्तवे 
भाग सिद्ध राशी,तिद्ध राशीतत अनन्त गुणी निगोद राशी-वनस्पाति काय राशी, जीव 
राती पे अनन्त गुगी पुद्छ रासी, पुद्छ सेभी अनन्त गुणे तीन कार के समय, 
और अछोका काश के प्रदेश, यह ६ राप्ती मिछाना और इत में धर्म द्रृच्य के अगुरु 
लघु गुणके अनन्तान्त अविभाग पतिच्छेद मिलाकर जो राशी होवेतो(८) मध्यम अ- 
अनन्ता अनन्त, इत्त राशी को केवछ ज्ञान के आवैभाग प्रतिछेदों के समोह रूप रा- 
शी में से घशना, और जो शेष बचे उस में पुनः वही महा राशी मिलाने से केवल 
ज्रान के आवैभाग प्रति छेदों का प्रमाण स्ररुप उत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है. वक्त 
महाराशी को केवल ज्ञान में से घटकर फिर मिलाने का सबब यह है कै-दुसरी रा_ 
सी से गणाकार कर ने पर भी केवल ज्ञान के भमाण से बहुत कमती रहता है. इस 
लिये केवल ज्ञान के आवैभाग पंरिछेदों का प्राण का मह्ख दिखलाने ऊपर युक्त 
विधान किया है. 
इस प्रकार से संख्यामान के २१ भेदोंका कथन समाप्त हुवा. 
अब उपमा प्रमाण के ९ भेद कहते हैं।--२ पल्य, * सागर, २ सृच्यांगुल, 








कक कप बम मम 
+अनन्त के दूसरे दो भेद होते हैं:-१ साक्षय अनन्त, और अक्षय अनन्त, यहां तक 
जो संख्या हुई सो साक्षय अनन्त की हुई. अब इसके आगे जो भेद कहते हैं सो अक्ष्य अ- 
नन्‍त के जानना, क्योंकि इस ऊपरोक्त महारानी में आगे छे राशी अक्षय अनन्त की मिलाइ 


जाती है. नवीन वाद्धि न होने पर भी खचे करते २ निस्त राशीका अन्त पार नहीं आवे 
उसको अक्षय अनन्त कहते है 


न कम ८ न्‍ «5338०. 
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5. के बस काल कक ** कर अथेम अर्थ का्डका-अथ मूल हीरा स्सनन-- 3 का इकांअया मूल ईरा रोहण सष् वनननननननननननन- मल भय पूछ दा रोग सण 
5 मंतेरागल, ५ घनांगल, ६ प्जू, ५ जगच्छेणी, ८ जगतंर्तर, और ९ छोड़, 
इन नवोंकीं अलंग २ सेरुप कहते हैं।-- िः 

; पट्व-पाला, किसी भी वस्तु भरने का स्थान (पैयु को -कोठार - प्रमुख) 
ना ठाम धायली-कोर्ी) होते उसे पल्य कहते हैं. उस के भपतीसे कियी का ईमाण 
समझाया जाय तो-पल्योपम प्रमाण. इसके २ भेदः-(१) व्यरहार पल्य, (२) उद्धार 
पल्य, और (३) अद्धापल्य- | | 

(१) व्यवहार पल्‍्य का स्रुप३-परगाणु-परम<उत्कृष्टअअणु-पतल, जो सु 
से वारीक होवे,जिसके दो,विभागकी कैब हानी भी करना नहीं कर सकें, उ- 
से परमाण कहते हैं. ऐसे अनन्त सूक्ष्म परमाण का स्कन्ध (पिष्ट) का २ वादर/व्य- 
पहारिक) परमाणु होता है. उसे देवता भी आते वीक्षण शास्त्र कर छेद सके नहीं, 
अग्न में जले नहीं, पाणी गें भीजे नहीं, ऐसे अनन्त बादर प्रमाण के स्कन्ध का-एक 
उण्ण श्रोणिया (रमीका) पुद्र होता है, ८ उष्ण ओ्राणियाका-१ शीत श्रेणीया (श- 
रदी-उन्हका) पुद्रल. ८ शीत श्रेणियकी-१ उर्द्धरेणु (तरवर में उ्दे सो रज) ८ उई- 
रेण॒की-१ भसरेण (दस कायका शरीर) ८ बस रेणुकी-१ रथरेणु, (रथ चलते उद्द 
तो रज) ८ श्थरेण जितना जाडा-१ देवकुरू उतरकरू पे्रके मनुष्य के वालाग्र. ८ 
देवकुरू उत्तरकुरु मनुष्य के वालाग्र जितना-१ हरीवास रम्यक वास जेवर मनुष्यका 
वालाग्र. ८ हरीवास रम्यकवास के मरुष्य के वाछाग्र जितना-१ हेमबय हिरणवंय 
पत्र के मनुष्य का वालाग्र, ८ हेमवय हिरणवय मनुष्य के वालाग्र जितना-पूर् महा 
विदेह पश्चिम महाविदेह क्षेत्रके मनुष्य का वालाग्र. < महाएिदेह क्षेत्रके मनुष्य का 
वालाग्र जितना-१ लीख, ८ लीखकी-१ सरसों, ८ सरसों का-१ जौ, और, ८ जौ- 
का-९ उत्सेद अंगुल, ( चारों गति के जीवों का-शरीर का माप इस अग॒ल से किया 
जाता है.) ५०० उत्सेध अगुल का-१ प्रमाण अंगुल (अवसा्पैणी के प्रथम- तीर्थंकर 
का अगुल) कहा जाता है (स से नरकावासे-भवन-देवनगर-पिमाण-द्वीप-समुद्र-पर्वत- 
नदी इत्यादे का प्रमाण बताया जाता है) और भरत एरावत क्षेत्र में जो मरध्यों हे 
हूं, उस वर्तमान काल में जितना वा अगुल होवें, उसे आत्म अंगुल कहते हैं.हस 
से चक्रकति राजा के १४ रत्नादे ऋद्धि का; तथा जारी थार कयेरे आदे संसार 
में काम आती वस्तुओं का प्रमाणे बताया जाता है) ६ प्रमाणु अगुंडका-१ पे (पु 
है) २ पडका-* विलस्त, २ विलस्तका-१ हाथ, २ हाथकी-१ कुच्छ, २ कुछका-! 


है । 
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बबन्‍णते जज नी जे अकन- *० 





५... >....०००-२०००-०«+ _७०+-3२० ७. 3+-पकी-मजनम अपन >ा 3८ कमननन हत 





पनुष्य, २९ ०९ धनुष्यका-१ गाऊ (कोश), ४ काशका-* योजन 

ऐसे प्रमाणांगुण प्ले निप्पन्न एक योजन का हम्बा-एक योजन काधे चौड़ा 
(गोढ) और एक योजन का ऊंडा गोब्मा्त (कुबे) में-देव कुरु उत्तर कु शेवके युगल 
मनुष्य के » दिन के बच्चे के वालाग्र-ऐसे बारीक करते क्रिन्नो आँखें में डालने में 
खट के नहीं (काजछ जैसे) उन से इस कूवे को ठसोट्स भरे कि-जिमपरसे जो कभी 
चक्रवर्ती राजा की सव सेना निकछ जायतो भी वो विरकुछ दबे नहीं. गेगानदी का 
पूर उस पर से निकल जायतो उद्त में पाणी प्रवेश कर सके नहीं. उस कूवे में--- 


४११४०२६३६?० ३० ८२०३११७७०४९५१०१९५० ०९२००५००००००० £92७97 
इतने बालाग्र समाये, इन में से सो सो वर्ष में एकेक बालाग्र निकाठते वो कृवा साफ 
खाढी होजाय. एकभी वाहाग्र नहीं रहे, उतने वर्षेकि-९ व्यवद्वार पल्योपम होता है 
(इस पल्योपम से देवता नरक और युगढीयों का आयका प्रमाण किया जाताई.) 
(मो वर्षका प्रमाण-क्षीध्रतामे) आँख मीच कर उघाडे (ऑख ट्मकोबे) इतने 
में अंत्रुूयात समय गीत जानेहं, ऐसे अमझ्यात (जम्न्य युक्ता प्रमाण) समय की-+ आ- 
वलिका, १४४ ब्लाजेरी (कुछ ज्यादा) आवदीका «- ९ खाशो वाम,्पामसेश्वामका एक 
थोब, » थोब की-१लब (प्रांस काटते एक वक्त में जितना काल लगे उतना काल ) 
७9 लवका-*-मुहूत, ३? मुहूत की-१अहों राव (दिनरात) १० अहो राव का-१प 
क्ष, * पक्षका-श्मात, २ मामकी-* ऋतु (औपमादि) $ ऋतु की-१अयन (त्ीणा 
यन-उत्तरायन), २ अयन का-९ वरष, ५ बपका-१ घुग, २? य्रगके सो वर्ष होते.) 
(२)अब ऊपरोक्त व्यावहार पस्योपमके वर्षोकों अंसेर्यात कोटी वर्षोकेसमयों 
से गुणा कार करने स-१ उद्धार पत्योपम के वषों का भ्रमण होता है. (इस उद्गार 
पल्य के समयें को २५ क्रोश क्रोद (० क्रोड़फों २५ क्रोद से) गुणा करने से 
जितने समय होवें, उतने सर ट्रीप समड्रों ६.) 
» २५६ आवर्लीका का--१ खुलक भ्रव (नि्गोदके मी, का-१ भव) होता है, . 
६००३६ भवका-१ अन्तर मुहुत होता है, इसमें २५६ को ६००३६ से गणाझार कर 
' नेते-१६७७७२१६ इतनी आवलीका होती है, इसमें एक जन्‍्तर शुर्खके खामेखास के 
साथ भाग देने से ४४४5५ एन  श्वाशेघास की आवलीका ऐताई, बाकी ५४५०८ आगली 
का रही ४. इसे ३७७३ का भाग नहीं छाता है. इसलिये १ आबर्दीका के ३७७३ 
भाग करमेते २४०५८ अमन 2४४८ सावरदी पर भरते हैं, माही जानेशा जानना चाहिये... ' 
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(३) छट्टार पल्य के वर्षों को अप्तंस्यात कोटी पंख्यात कोटी वर्षोके समयों से गुणाकार 
करने से-१ अद्भा पल्य के वर्षों का प्रमाण होता है, (इस अद्भा पल्योपम से कमोंकी 
स्थाति का प्रमाण किया जाता है!) + 

दरशक्रोडा क्रोड व्यवहार पस्योपन का-९ व्यवहार सागरोपम, दशक्रोडा को 
उद्धार पल्योपम का-*१ उद्धार सागरोपम ओर दश कोडा क्रोड अद्भा पल्योपम का 
१ अद्वा सागरोपम होता है. 

३ अद्भा पस्य की अर्द्धच्छेश राशी को रास गुणा करने से जो संख्या 
आवे उसे सूच्यंगठ कहते हैं (एक प्रमाणंगुल छम्बे और एक प्रदेश चौहे- ऊंचे आ- 
काशतें इतने प्रदेश हैं.) 

४ मृच्यंगुल के (यूच्यंगुल को सूच्यगुलसे गुण.) वर्ग को प्रतरांगुल कहते हैं. 

५ सूच्यंगुल के घन को घनांगुरू कहते हैं. 

८ पल्यकी अद्धच्छेद राशाक असंख्यातवे भागको घनांगुल से रास गुणा कर 


नेंसे-१ राजूका प्रमाण होता है. + 


ि 


७ सात राजूकी एक जगच्छेणी (आधी बसनाल) होती है 
जगतच्छेणी के वर्गको जगत्परतर कहते हैं. और 
९ जगवच्छेणी के घनको लोक कहते हैं. (यही तीनों छोक के आकाश पदे- 
शों की संख्या है.) 
यह उपमान प्रमाण के ९ भेदों का कथन हुवा 
इतना जरूर ध्यान में रखना [कि-१ जहा द्रव्य का प्रमाण कहा जाय, वहां 
उतने अछूग २ पदार्थ जानना. जहां क्षेत्र का प्रमाण कहा जाय, वहां उतने प्रदेश 








इक्षा+पाठको! जरा ध्यान दीजीये, कर्मोकी स्थिति के लिये कितना जवर प्रमाण दिया 
गया है |! कर्म बन्ध करना सहज है, पल्तु भोगवते बहुत ही मुशीबत भोगवनी पडतीहै! 
जग लक्ष में लीजीये !!! । 

+ ३९१२७५७० इतने मणका-१ लोहेका गोला, ऐसे १००० गोले को मेले 
करने से १ भार बनन कहते हैं. ऐसा २ भारका गोला कोइ देवता ऊपर से डाले, वो 
महिने, दिन, धपहर, दघडीमें नितना क्षेत्र उछेघकर नीचा आबे, उतने क्षेत्रको एक राज्यू 
आया कहना. 
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जानना. ३ जहां कालका प्रमाण कहा जाय, वहां उतने समय जानना. और ४ जहां 
भाव का प्रमाण कहा जाय, वहां उतने अविभाग प्रातिच्छेद जानना. 
यह लौकोत्तर (अलोकिक) गणितका कथन हुवा- 


१२-१३ प्षैत्र स्फशना ओर क्षेत्र प्रमाण द्वारका अथः 


लोकालोक का स्वरूप. 
संक्षपमें लोकाठोक का खरूप इसतरह से ह४-- अोक-अन्नही+छोकरबि- 
लोकने-देखने जैसा, अर्थीव-अल्लेक में फक्त एक आकाश (पोलछार) ही है, और कुछ 
भी नहीं ६. इसलिये अछोक कहा जाता है. सो अनन्तानन्त--अपस्म्पार-आद्र-- 
न्त रहित है. | 
इस अलछोक के अत्यन्त मध्य विभाग में पटद्रल्यों के पिण्ड रूप नीचे भे ऊपर । 
तक ९४ राजू का लम्बा और, नीचे सात राज़ चौड़ा, मध्य में * गज चौड़ा. ऊप- 
रके अम विभागर्मे-० राज़ चोडा, ऊपर अन्त में १-राजू चाडा-नसे एक दीवा उ- 
लटा, उमपर दुसरा दीवा झुलग ओर उमपर एक दीवा उलट रखा हो. इस आ- | 
कार ३४३ राजू घनाकार मपति रूप सर्व चराचर पदार्थों का स्थान छोक £. इसके । 
तीन विभाग कर्पे हैं ;--% अधो-नीचालोक, ३२ मध्य-बीचका छोक, और १ उर्ढ | 
ऊँचा ल्येक. इन तीनोंका अहग २ संक्षिप्त स्रूप बताते (४-- ' 
१ भीचा छोक का सखख्प:-अल्क के ऊपर आकाश और घनोदधी घनवाय ' 
तनुवाय के तीनों वरछीये अभर चन्द्रकार मध्य में बीस २ हजार योजन के जांड़े. घट | 
ते २ अन्त में 5 योजनके रहगये हैं, मिसपर अव्यवहार्शणीनतरीय निगोद का ! 
पिण्ड अनन्त अक्षय जीवों से भरा हुवा 6. जिमपर सातवीं नरक-सात राज़की छ- 
म्वरी चोडी और पक राजू जदी (उचास) में, सम ४६ राजू घना कार में है, इस के 
पथ्य में-१ छृक्ष ८ हाजार योजन का जाडा और ९ राजू का चोदा पृथ्वी का पि- 
व्ड है, जिसके ५२॥ हजार योजन नीचे और ५२॥ हजार योजन उपर छोड़, मीन में 
३ हजार योजन की पोछारहे, जिप्तकें एक पांथंडे में ५ नरकाबासे में अरुझख्यात 
नेरी ये हैं. जिनका ५०० धनुप्य का शरीर और ३३ सागर का आयुष्य है. 
जिसपर छद्ी मधा नरक-छे राजू एम्पी चौही. एक राजू जारी, ४९ राज 
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धनाकार विस्तारमे है. नित्के मथ्यमें-१छक्ष २६००० योजन जाडा, और राज़ रूम 
चौडा एथ्वी पिण्ड है, जित में एक हजार योजन उपर एक हजार योजन नीचे छोड 
कर वीच में ९ लक्ष १४ हजार थोजनकी पोछारहे, जिसमें ३ पाथंडे, २ 
आन्तरे, ९ कम १ रक्ष नरकाबास्ले में अतख्यात नेरीये हैं-जिमका ३५० ध्रुष्य 
शरीर और “२२ सागर का आयुष्य है. पी 

जिसपर पांचवी रिठ नरक--पांच राजूकी लम्बी चौडी, एक राजू की जाही 
२४ राज़ घनाकार में है. जिसके मध्य-१ छक्ष १८ हजार योजनका पृथ्वी, पिष्डहै, 
जित्त के एक हजार योजन ऊपर एक हजार योजन नीचे छोड वीव में २ रुश्न 
१६ हजार योज्ञन की पोला रहे, जिप्त में पांच पाथंडे, ४ आन्तरे, ३ रुक्ष नरका 
वाले में अतंख्यात नेरीये रहते हैं, जिनका १२८ धनुष्य का शरीर, और १८ सागर 
का आयष्य है. 

जिसपर चौथी अजना नरक-चार राजू की लम्बी चौडी, एक राजूकी उंची- 
२< राज्ज के विस्तार में है. मित्के मध्य में १ छृक्ष २० हजार योजनका पिष्ड है, 
जिप्तके एकेक हजार योजन उपर नीचे छोड के वीच में १० रक्ष १८ हजार योज, 
न की पोछार है, जिसमें » पाथडे, ६ आतरे, १० लक्ष नरकाबांस असंख्यात नेरीये 
है. जिनोंका ६श॥ धनुष्यका शरीर, और*१" सागरोपम का आयुष्यहे. 

जिसपर तीसरी सीछा नरक तीन राजूकी छम्दी चौडी एक राजूकी उंची२२ 
राज़ के विस्तार में है. जिसके मध्य में १ छक्ष २८ हजार योजनका पृथ्वी पिण्ड है, 
एकरेक हजार योजन उपर नीचे छोड बीच में १ लक्ष २६ हजार योजनकी पोछार 
है, जिप्त में ९ पाथडे ८ आंतेरे, १५ लक्ष नरकावापे में असंख्यात नेरीये ६, निनके 
३१ धनुष्य का शरीर और ७ सागरका आयुष्य है. 

जिसपर दुसरी वसा नरक-दो राजुकी लम्बी चौडी, एक राजू की उंची, २६ 
राजू घनाकार में हैं. जिसके मध्य १ लक्ष, ३९ हजार योजन का पृथ्वी पिण्ड है, 
मितके एक्रेक हजार योजन उपर नीचे छोड वीच में-१ छक्ष ३० हजार योजनकी 
पोछारहै, जिसमें-१९ पाथडे, १० आन्तरे, २८ लक्ष नरकावासे है में असंख्याते नेरीये | 
है. जिनका ९८0 घनुष्य २१९ अंगुल का देशमान और ३ सागर का आयुष्य है. 

जिसपर पहिली धम्मा नरक-एक राजूकी ठम्बी चोडी, और १ राज़ूका उ- 
मम ३० राज़ घनाकार में है, इसके मंध्य २ लक्ष 4० हजार योजन का पृथ्वी पि- 


९ 
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ण्ड है, जिसमे से एकेक हजार योजन ऊपर नौचेका छोड़ा बीच में २ छक्ष ७८ 
हजार योजन की पोछाड़ है, जिसमें १३ पांयंडे, १९ आन्तेरे २० लक्ष नरक, वा्ेमें 
अतंख्यात नेरीये हैं. जिनकी »॥ धनुप्प ६ अगर का शरीर, और उत्कृष्ट "सागर 
का आयप्य है. 

सातों नरक के-४२ आन्तरमें से प्रथम नरक के १०अन्तर छोड वाकीके स- 
व्‌ खाली पड़े हैं. और ४९ पांथडे हैं तो सब पोले हैं. जिन में “४ छृूप्त नरकाबराति 
है उन में नेरीये रहते हैं. 

पहिली नरक के दश अन्तरमें ११ हजार ५ सो ८३ योत्न कुछ पझाजेरी ज- 
गह है, जिममें १ क्रोड ७१ लक्ष भवन हैं, उन में असंज्यात, भवन पति देवों १९ 
जाति के रहते 6. जिनका ७ हाथ का शरीर और एक सागरका आयप्य है. . 

२ तिरछा लोकका वरणन्-एक राजू का लम्बा चोडा गोछ, १८०० योजन 
का ऊँच १: राज पनाकार में तिरछा लोक है. 

पहली नरकके उपर जो १९०० योजनका प्रथ्वी पिए छोडाह, उसमें १००९ तो 
योजन नीचे छोड़ना, नो नीचे छोककी दृदीमेंही ४, और १०९ योजन उपर छोड़ना, 
वीचम८० ० योजनकी पोलछारमें आठ जातैझे व्यन्तर देवोंके असंख्यात नगरेहं. और 
उपर१००योजन छोड़े उसमेंके १? योजन उपर छोड़ना, आर “योजन नीचे छोडना,बीच 
में८९ ' योजनकी पोछारहे; जिसमे ८ जातिके बाण ज्यन्तरके असंझ्याते नगरे हैं. नह 
दोनों स्थान में रहने वाले देवोका "हाथका शरीर और एक पलल्‍्योपमका आयुष्य ह. 

५? योजनके छोड़े हुवे पिण्ड पर समभुमी है, सो एक राज्ञ की लम्बी चोडी 
मोछ है, इस के वहूतशी मध्य भाग में सुदर्शन मेरू पर्कत मलस्थंभ जता गोक नीने 
१० हजार योजन चाडा, और कम होता २ उपर शिक्वरपर १ हजार योजन चौड़ा 
रह गया है. आर मूल में से शिख्रतक १ छक्न योजन का उैचा है, इस के मूल में 
समभूमी पर तो-? भद्रशालवन है, २००० योजन उपर नेदनवन है, 5२०० यो- 
जन उपर सोमानस वन है, और ३६० ०० योजन उपर पहँग वन है. (यहां तीक- 
रोंका जन्मामियेक इन्द्रादि देव करते है) इस वनके मध्यम ४० योजन की उँची जूली 
का (चोटी जैसी डॉगरी) है. 

इस मेरु पर्वत के चारों तरफ चूड़ीके आकार फिरता हुवा १ छक्त योजनका 
लम्बा चौड़ा गो जम्बुद्रीप है. मेरू पर्वत पास पूर्व पश्चिममें महा पिदे'द् खेब है, जि- 
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सके १६ विजय पूर्व में, और १६ विजय पश्चिम में मिलके ३२२ बिजयों हैए, 
3705 शत 
? उक महा बिदेह के पास ज्ारापव और एक के पास अन्तर नदी होनेसे १६ 
खारा पर्वत ५०० योजन चौडे, और १२ नदी १२८ योजन चौड़ी दोनों विजयप्र- 
गण ही र्बे हैं, ल्‍ 
। महाविदेह प्षेत्र में २४ वी नक्ीनावाति विजय १००० योजन जमीनमें उतरती 
हुई उडी चलीगइ है, इसे अधोगामिनी विजय भी कहते हैं. इस के १०० योजन भी 
चेके नीचे लोकमें गिन जाते हैं. 
महा विंदेह के मध्य भाग में पूर्व में सीता और पश्चिम में सीतोंदा नामे महा- 
नदी है सो १० छक्ष १४ हजार नदीयोंके पारजिर समुद्र गए हैं. 
महा विंदेह क्षेत्र के मनुष्यों का ६०० धनुष्य का शरीर, और कोड पूर्वका 
आयुष्य सदा चौथा आरा (सत्ययुग) प्रवतता है. 
मेरू पर्वत के पास दाप्षीण में देवकुरु क्षेत्र + और उत्तर में उत्तर कुर ल्लेत् 
१९ हजार ८ सो ४२ योजन श्ाजेरा है, इसमें सदा पाहिले आरे जैसी रचना है, य- 
गल मनुष्य होबे हैं, तौन गाउ का शरीर तीन पल्योपम का आयुष्य होता है. 
देव करु क्षेत्र के पास दक्षिण में नीपध परत और उत्तर कुर के पास उत्तर 
में नीलवन्त पते ४०० योजन उँचे, ९४१५६ योजन पूर्व पाश्चिम में हम्बे, 
१६८४२ योजन २०कछा + उत्तर दक्षिण में चौडे हैं. 
निषेध पवत के पास दाक्षैण में हरीवास क्षेत्र और नीरूवन्त पर्वत के पास उ- 
त्तर में रम्यक वास क्षेत्र ७2९० १ योजन १७ कछा रूम्ब, और ८४२९ योजन १ 
कछा चोडे है. इन में सदा; दुसरे आरे जैसी रचना रहती है. यहां के युगल म- 
नुष्यों का दो गाउ का शरीर और दो परल्योपम का आयुष्य होता है. 
हरि वास क्षेत्र के पास दक्षिण में महा हेमवन्त पर्वत और रम्यकवास क्षेत्र के 





+ देवकुर्र क्षेत्र में रोका जम्बु नामक वृक्ष ९९ योजन का ऊँचाहै. उसपर अणाढी ना 
म जम्बू द्वीप का माल्क देवता के रहन के भवनहै, वहां देवता रहने से इसट्वीप का नाम 
जम्बुद्दीप कहा जतिहै. है ् 

+ १ योजन १९ के माग करने उसमे के १ भाग को २ कला कहते हैं. - है 
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पास उत्तर भें रूपी पर्वत-२०० योजन उंचा, ५४१२९ योजन १६ कछा हूम्बाः 
४२१० योजन २" कछा घोड़ा है 

महा हेमवन्त पर्वत के पास दक्षिण में हेमबय सेत्र और रूपी पर्वतके पास द- 
प्षिण में एरणवय क्षेत्र २७६७७४ योजन १६ कछा हूम्बा, और २९०७ योजन * 
का चौडा है. इसमें तीसरे आरेकी रचना सदा रहती है, यदांके युगछ मनुप्योंका १ 
गाउका शरीर, और १ पल्योपम का आयुष्य होता है 

हेमवय क्षेत्र के पास दक्षिण में चूछ हेम परत ओर एरणवरय क्षेवक्रे पास उत्त 
र में शिलरी पर्बत-१०० योजन ४उेचा, २४९२५ योजन छम्वा, और १९७३ थोजन 
१२ का चौड़ा ऐ 

घूल हम पर्वत के पाप्त दक्षिणमें भरत लव और शिखरी पर्वत के पास उत्तरमें 
एरावत क्षेब-१४४७१ योजन छम्पा, ५२६ योजन ६ कला चोडा है, इसमें «६ आरे 
सर्पिणी कालके सुछटे और ६ आरे उत्सापिणी काल के उलेरटे सदा बारे धिर पत्रते 
ते हैं. जिप्र में शरीर और आयुप्य आशा भमाणें होता है. 

इन भरत एरावत क्षेत्र के मध्य बीच में वेताड प्रेत १९७२० योनन %२ 
कला लम्बा, ५” योजन चोडा, और २० योजनका उैचा है, इस पर्वतपर १? योजन 
जावे वहां १? योजन चोटी पर्वत जितनी लम्मी दो अणियो (वरोबर जगह) है. व- 
हाँ दाक्षिण में ५” ओर उत्तर में ६० नगर है, जिसमें विद्याधर मनृप्य रहते हैं; इस- 
के उपर और भी दश योजन जावे वहां दो श्रेणियों है, उस में १० जाति के विश्न- 
पक देवता रहते है, इस पर्वत में नीचे जमीनपर तमस और ख़न्ह प्राप्त नामक दो 
गुफा १२ योजन चोदी और पर्वत जितनी छम्ी है, (इस में सचक्रवर्ति राजा ख़न्ड 
साधने को आते जाते हैं 

झम्बु द्वीपके चोगिरदा जगाते (कोट) ३१६२२७ योजन ३ गाउ १२८ धनु- 
प्य १३॥ अगुल ग़ाजेरा पेराव लिये हैं 

इस जगति के पास वाहिर चोगिरदा फिरता गोछ चूड़ी जैसा २ रक्ष योजन 
का चोडा रूवण समुद्र है. यह किनारपर वाहाग्र जितना उड़ा है, और बढतेर म८ 
९५ हजार योजन जावे पहां ९ हजार योजन उंडा है 

जम्बृ द्वीप में रहे चलहेम शिखरी पर्वत के चारो छेडों से आठ दाड़ों (डोंगरी 
यों) निकछ कर लवण समुद्र में 2४९०० योजन हुम्बी गद है, उन एकेक दाड़ों पर 

पल लक न पक  म38.53..॥ 
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५८८्वीपे हैं. इनपर युगल मनुष्य रहते हैं, उनका<* ० धनुष्यका शशर ऊँचा, और प- 
ल्यके असंख्यातंव भाग आयुष्य है. 

लवण समुद्र के मध्य में चारों दिशा में-वडवा, युग, केतु और इखर नाम के 
चार पातल कलशे १ रक्ष ढोजन उंडे, वीच मे ५० हजार योजन चौंढे, मुख औरत , 
ला २ हजार योजनका चौडा, वायुका, पाणी वायु मिश्रित, और पाणी का, ऐसे १ 
कान्ड युक्त, दुसरे *८८४ छोटे कछ्शके परिवारसे है. 

लबंण समुद्र के मध्य में १६ हजार योजन उँचा और १९ हजार योजन चौ- 
डा चारों तरफ फिरता पाणी का डगमाछा (हग) है. गौतम द्वीपा, वेलन्धरके दीपा 
चादर सूर्यक द्वीप आददे हैं. 

लवण समुद्र के चारों तरफ फिंरता वल़ियाकार घातकी ज़न्द द्वीप चार लक्ष 
योजनका चौड़ा है. इस्के मध्य दक्षिण और उत्तर में दो इषुकार पर्वत ५०० भोजन 
उंचे, और धातकी खन्‍्ह जितने हुम्बे पढने से पूर्व घात की खन्‍्ड और पश्चिम घात 
की खन्‍्ह ऐसे दो विभाग होगये हैं. एकेक धातकी खण्ड में जबुद्वीप में कहे मुश्नव 
सब पदार्थ-स्षेत्रों पवर्तों नदुयों बगेरा है. दोनो धातकी खण्ड में दो मेरु पर्वत और 
सब जंबुद्रीप से दुगने पदार्थ हैं. 

धातकी खण्ड के चारों तरफ वलीया कार ८ लक्ष योजन का कालोदपी स॒ 
मुद्र है, यह इस किनारे से उस किनारे तक एकसा हजार योजन का ऊँडा है. 

:  कालोदपीप्तमुद्र के चारों तरफ वलीयाकार पुष्कराप द्वीप १६ लक्ष योजन 
का चौडा है, इसके मध्यवीच में बढीया कार चौतरफ फीरता मानुपोत्तर पर्वत 
१९२१ योजनका उंचा है, इसके अन्दरही मनुष्यों की वस्ती है, धात की ख़न्दद्वीप 
की तरह इस में मी दो मेरू प्रवव॑ और क्षेत्र पर्वत नदी वगैरा सर्व वस्तु है. इस अ- 
डाइ द्वीप मनुषोत्तरं पर्वत के वाहिर के पृष्करा्थ द्वीप में व आगे मनुष्यों की उत्पत्ति 
बस्ती, वादर अग्नि, नदी, द्रह, बदल, विजली, गर्जारव, वर्षाद, खड्ढे, दुष्काछादे 
नही हैं. फक्त देवता और तियेचो रहते हैं. . 

. पुष्कर द्वीपे के चौतरफ वलूिकर पुष्कर समुद्र ३२ लक्ष योजन का है, जि 
सके चौफेर वारुणी द्वीप ६४ लक्ष योजनका, जिसके चोफेर वारुणी समुद्र (मदीरा 
जैसा षाणी वाला) १२८ योजन. यों आगे एकेफ से दुगुणे-क्षीर द्वीप, क्षीर समुद्र 
घृत द्वीप, घृत समुद्र, इस्ु द्वीप, इश्च ससुद्र, नेदीशर द्वीप, नेदीश्वर समुद्र, आदि अ- 
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सैख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है, आन्तिम समंभु स्मण समुद्र एकही अध राजू 
प्रमाण चौंडा है, उस के आगे १२ थोजन अछोक है 

मेरु पर्वत के पास सम भी से ऊपर ७९० योजन तारा मेइछू है उसपर ९९ 
योजन मूर्य है, उसपर ८" योजन चंद्रमा है. उपर ४ थोजन नव माछ, उपर '४ 
योजन ग्रह माठ, उपर ४ योजन बुद्ध, उपर तीन योजन शक्र; उपर तीन योजिन बृ- 
हस्पाति, उपर तीन योजन मंगल, उपर तान योजन शनी, यो ९१० योजन में जो 
तिपी चक्र ई 

उचा छोकका वरणन:-शानिश्वर के विमान से १॥ राजु उपर, १%॥ राजू के 
विस्तार में जम्बु द्रीप के मेरू में दालिण की तरफ तो पाई सुधमा देखछाक १६ 
प्रतर ३२ छक्ष विमानों अर्मख्यात देव यक्त 5. और उत्तर में ईआण देवत्येक १३ 
प्रतर २८ रूप त्िमान, अर्ूुख्यात देव यक्त 6. दोनों देवढोके के देवताओंका ० 
हाथ का शरीर, और २ सागरोपम का आयुप्य 8 

इन दोनों देवहोक की इद्ध के उपर-९ राजू उंचास में ओर १६॥ गजू घना- 
कार में मेद् से दातिण में तीमरा 'मनत्कुमार' देवलोक बारे प्रतर, आर १२ छ्न 
विमान, उत्तर मे चोथा महेन्द्र देवलोक १२ प्रतर, < लक्ष विमान, असंख्यात देव 
युक्त है. दोनों देवलोकोक्रे देवका ६ हाथका शरीर,७और सागरोपम का आयुप्यह 

इन दोनों देव छोककी हद से आधा राजू उपर, २० राजू धनाकार में मेझ- 
पर बरोबर पांचवा देवल्लोक ६ प्तर, और ८ लक्ष ब्रिमान में असंख्यात देवों "हाथ 
का शरीर आर ?? मागर के आयु वाले रहते है 

पांचवे देवछोक को तीसरी आरिष्ठ प्रतर के पास, दक्षिण दिशा में आठ क्ृ- 
प्ण राजी प्ृथ्त्री पारेणाम रूप व्याम वर्ण की है, जिस में आठ विमान आठों द्विशी 
में और एक विगान मध्य में यों ९ विमानों में, ५ छोकान्तिक देव २०७०९ ० देवोके 
पखिार भे, ०» हाथका शरीर आर “लोकान्तिका नामण्टे सागरोपगाणि सर्देपाम ४” 
इस सूवानुसार-सब देवोंका आठ सागरोपम का आयुप्य है. (यह तथ्थिकरोंकों दिक्ष[ 
के अवसर मे चेताते ह.) 

पाचत्र देवढाक के उपर वरोवर अद्गा राजू उंचा, ओर १८॥ राज के विस्ता- 


४४७४७७७७७७७॥७७७७७एएएर रा. ०) 











+ पर मे मजल होती है. तेसे देवल्ेकों में ममरों है उम्ने प्रनर कह 


कि स्‍शच्चचचचच्चचि्!च्अचख्िअस्‍इसिणि७_िसिससडपयस८५८८८--८८८८८०८००-०-००-.77 77 





६ 


के 


घट 


स्‍ि 


हे 


जज  यथ|षऐ।ौड डर कल 


१२६ दक्ष प्रथम अथ काण्डका-प्रथम यू द्वारा रोहण खण्ड, शूछ 


ज्ल्च्य्स्ल्िि सन सम टन न य न यमन न न ++२+ मनन न नरनरन>->रऋ2र2>2>रपरसपऊ>>  म। 
र में छट्ठ 'लान्तक देव छोक” ५ प्रतर और ९० हजार विमान में अतरुयात देवों 
५ हाथ शरीर और १४ सागर आयुवाले रहते हैं. . - 334, 

छठे देवकोक के पाव राजू उपर वरोबर सातवा महा शुक्र देवलोक » राज़ 
घनाकार में ४ प्रतर ४० हजार विमान असंख्यात देवों ४ हाथका शरीर, और १७ 
सागर आयवाले रहते हैं. 

सातवे देवलोक के पाव राजू उपर बरोवर आठवा सहसार देवछोक थ राजू 
घनाकार में चार प्रतर और ६ हजार विमान में अत्झुयात देवों चार हाथ का शरी- 
र और १८ सागर आयुवाले रहिते हैं. 

आठवे देवलोक के उपर पाव राजू दक्षिण में नदवा आण देवछोक, और उ- 
त्तर में दशवा पाण देवलोक १२॥ राजू घनाकार में दोनों के चार प्रतरो और चार- 
सो २ विमाणों में असंख्यात देवताओं तीन हाथ का शरीर, और चबवे में १९ सा- 
गर, दशवे मे २० सागर आयुवाले रहते हैं. 

इन दोनों देवलोक के उपर आधा राज़ दात्निण में इग्यारवा अरण देवलोक 
और उत्तर में वाखा अच्ुत देवछोक २०॥ राज घनाकार में चार २ पत्रों के वी- 
नप्तो २ विमाणों मे अतंख्यात देवों १ हाथ का शरीर और २२ सागरोपम का आ 
युंष्य वाले रहते हैं. 

यहांतवक के देवलोकों को कल्प कहते हैं, इनों में-इन्द्र सामानीक, छोकपाल, 
वायत्रिशक, आत्मरक्ष, परिषद, अनिका, आदे अनेक प्रकारके देवों हैं. वो इन्द्रकी 
आज्ञा प्रमाणे चलते हैं. और आगे सब कर्पातीत-अहमेन्द्र देव हैं. 

इन दोनों देवलोकोंके उपर १ राजू एकके उपर एक-भद्दे, मुभदे सुजाय, सु 
मान से, सुदंशण, पियदंसण, अमोए, पडीमद और जत्ोधर, यह नवग्रीवेक के ३२१८ 
विम्राण आठ राजू घनाकारमें है, इनमें देवोंका २ हाथका शरीर पहिली ग्रीवेक में २३. 
सागर आगे एकेक सागर बढता २ नववी ग्रीवेक में ३९ सागर का आसुष्य है. 

नवओबेक से एक राजू उपर विजय विजयन्त जयन्त अपराजित यह चारों 
विमान तो चारों दिशा में हैं, और सर्वार्थ सिद्ध विभाव इन चारों के मध्य में, यों 
पांचों अज॒ुत्तर विमान ६॥ राजू घना कार में है. इन में देवों का एक हाथ का श* 
रीर, और १३ सागर का आयुष्य है. हि 

सर्वार्थ सिद्ध से १९ योजन उपर सिद्ध शीला सीधे छत्तक संस्थान में खेत सर 
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&£ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अढाशतद्वारी ऋ& १२७ 
वण की ४५ लक्ष योजन की लम्बी चोदी गोछ है. 
तिद्ध शिव्य के उपर सिद्ध क्षेत्र एक योजन उपर और सब ११ राज़ के वि- 
स्तार में है. यहां उपर के ३१३ पनुष्य २९ अगुल जितने जाहे और '४५ 
लक्ष योजन जितने लम्बे चोदे स्थान में अनन्त सिद्ध भगवन्त्र परमात्म है. उन सबों- 
का सिर आलोक से लगा है. यह संक्षेप में लोकालोक का वर्णन्‌ समाप्त हवा. 

#»" काल प्रमाण द्वारका खलासातों पीछे कहे प्रमाण बोधसे जाणना. थाकी के 
आगे कह्दे सब दारोंका खलाता मूल मुश्नवद्दी जाणना, तथा उपरोक्त द्वारोंके खुलासे 
से जाणना. 

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्पदाय के 

बालब्ह्मचारी मुनि श्री अमोल्ख ऋषिजी महाराज रचित मुक्ति 

सोपान श्री गणस्थान रोहण अ्दशतद्धारी प्रथम अर्थ काण्ड का 
मल द्वारा रोहण का अर्थ नामक 
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# द्वितीय-कर्म हारा शाहण खण्ड, # 


प्रथम मूल द्वारा रोहण खंडमें युणस्थाना रोहणकी विधी विविध द्वारों कर वता- 
इ, सो गुणस्थानारोदण तो कर्मो की हीनता से होता है. अथौत्‌ ज्यों ज्यों कमदल 
आत्म प्रदेशसे पतले पढते जातेढें-झठते जातेहें, त्यों त्यों आत्म छाघबल (हलके पने) 
को भाप्तहो उंचपते उंच दिशाको प्राप्त क रतीहे, सोही गुणस्थानारोहण जाणना. इसतालि- 
ये गुणस्थानारोहण-गुण वाद्धि के इच्छकों को कर्मोको पतले करने उनके स्त॒रूप का 
जान जरूरदी होना चाहिये.और इसतिये ही कर्मा रोहण खन्‍्ड कहते हैं. 

जैसे मग्का सुवर्ण का अनादे सान्त सम्बन्ध है, तेते ही जीवका और कर्म 
का अनादि सान्‍्त सम्बन्ध है, वो कर्म सामान्य प्रकार से तो एकही ओर विशेष प- 
नेते (१) जो कम पुदुछोंका पिण्ड सो द्रव्य कम, ओर (२) कार्य में कारण 
का व्यवहार होने से उन पुट्टछोंकि द्रव्य में फल देने की शक्ति उत्त से उत्पन्न हुवा 
अनादि पारिणाम सो भाव कर्म, तया-(*) ज्ञानादे आत्मा के गुणों का धात करे 
सो घातिक कर, और (२) जो पुद्ठल प्रणाति रूप आत्मा के साथ पारिण में परन्तु 
गुर्णों की घात नहीं करे सो अधातिक कर्म. ऐसे दो भेद भी होते हैं और घातिक 
कम के ४ भेद, तथा अधातिके भी चार भेद, दोनों मिलकर < भेद भी होते हैं. इन 
की १४८प्रकृत्तियों हैं, इसलिये १४८भेदभी होते हैं. असंख्यात लोक व्यापि कर्म पु- 
दलों होने से अधंख्यात भेद, कर्म पुद्रछोंके सकन्ध अनन्त होनेसे अनन्त भेद, और 


तँ 
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जंगत में अनन्त जीबों हैं, एकेक जीव्र अनन्त कर्म पुद्ल की वर्गणा कर घेरा हु वाह 
इसलिये अनन्तानन्त भी कमोंके भेद होते है 
| मुख्यत्व < कर्मोक्ी १४४ प्रक्ृत्तियों कहते है 
इृह नाण दंसण वरण । बे मोहाउ नाम गोआणी । 


विग्य॑ च पण नव ढ। अठ्वीस चउ तिसय पण विहें।।गोमठ्सार 
अर्ग-१ ज्ञानावरणीय कर्म की ५ प्रक्राते, २ दशनावरणीय कम की ९ प्रक्ृ 
चि, ह बेदनीय कर्म की २ प्रक्नात्ति, ४ मोहनीय कम की २८ प्रकृत्ति, ७ आयुष्य 
कमे की ४ प्रक्रते, * नाम कम की १३ प्रकृत्ति, ७ गोव कम की २ भ्रक्वात्ति, और 
८ अन्तराय कम की ८ प्रक्तात्ति. यों ८ कर्मों की १४८ प्रकृत्तियों होती 8. इन स- 
बोका ख़लामे वार आगे वरणन्‌ करते ६: 
वानावरण[य कम 
मिप्तव वस्तु का स्तदूप जाना जाब सो ज्ञान!ं यह आत्मा का निजगुण हैं, 
सब गुणोंमे अव्यछ दरजे का गुग है, इत॒लिये यह पूज्य होनेते प्रवम ग्रहण कियांदे 
जीव रूप छोकालोक प्रकाशी मय को केवल ज्ञानावरणीय रूप वहलोनि ढका ह. तो 
भी अत्षर का अनन्तवा भाग सव जीरो के उप्राड़ा झुता है; + वो बदलों पतले 
पढ़ते है त्यों सूये का प्रकाश बढ़ता 6. तथेही ज्ञानाभरण, कम होने से मति क्षति 
आदि ज्ञान प्गठताह, ओर बदकों जादे होनेते मृर्यक्रा तेन आवरता-कथी पदताई, तभे 
ही ज्ञानाभरण से पंचज्ञान की मन्द्रता होती ४. सोंटी ज्ञानावरणीय की “ प्रक्ृत्ति 
१ पति ज्ञाववरणीय'-पांचों उन्द्रिय ओर पन कर जो भाव जानने में आवे 
सो माति ज्ञान. इत्के दो भेद+-(%) व्यंजनावग्रह और (२) अर्थात्र ग्रह. व्येजे-प्र- 








विनिनननजिननत नममपान»ाज+ कि परनमन"-ल५. उनका +.॥ +५०९०/०५+५+७++क+ कननक»फ पक 


+ यहां श्रुत केवल जान साधारण पयोव्राक्षर लना. जिमालिये अभिवेय वम्त धर्म सो 
छप्यीय है, और अनामैश्रेय वस्तु भ्र्म प्तो पर पर्याय है, और केब्रल ज्ञानक्रातों अनान 
श्रेय आमध्रेय दोनों पर्याय हैं, यों ढोनों ज्ञान के पयोय एक से होते है, सो पर्यावाक्षर, उस 
का अनन्ताबा भाग उत्कृष्ट तो श्रुत केवली के होता है, और जबन्य भाग निगोद में जाके 
आहार सन्नादि चेतना रुप होता है, जों कभी इतना ढक जाय तो जीव चैतन्य पणाके अ- 
भाव से अजीब कहवाने लगजाता परतू ऐसा होताही नहीं ई. 


स्‍म्न्स्लच्च्च्स्लस्स्स्सचस्स्च््स्चसच्स्स्चचचचचय्य्ययय्य्खस्ल्स्य्स्प्क्य्य््ल्लडििःटडडलडट2<.-.-22->> 
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काशे+अवग्रह-मिलकर. अथीत्‌-जिन इन्द्रियों का ज्ञान दूसरे पदार्थ को मिलकर, 
आप में उसे प्रणमा कर फिर उसका स्वरूप ग्रह-जाने उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं. 
यह अवग्रह-श्रोत, प्राण, रख और स्पर्श, इन चारों इन्द्रिय से होता है, क्योंकि इन 
चारों इन्द्रियोंके विषय पदाये शब्द गन्ध रस और स्परु्य, आकर इन्द्रियों को लगेत 
हैं, तवहीं वो उनके गुणको समझती है. और चश्तु इन्द्रिय तथा मन इन से यह अब- 
गृह नहीं होता हैं, क्योंके-यह दोनोंही अपने से दूर रहे हुवे विषय रुप-रंग को औ- 
र अन्य के भाव को ग्रहण करते हैं. जो काम यह विषय को स्पर्श के ग्रहण करेतो 
आग देख बस्म होजावे,ओर कॉचकी सीसीमें छिद्र होजावे, वगैरा-इसलिये दोनोंके व्यंजना 
बग्रह नहीं है, वाकी की चारों इन्द्रियोंकेहदी है. सोही व्येजनावग्रह के चार भेद करे 
जाते हैं. इसकी स्थिती-जघन्य आवालिका के असंख्यातवैं भाग की, उत्कृष् पृथक 
खास प्रमाणें-तीसरे मिश्र गुणस्थान जितनी जाणना. (२) अ्थीवग्रह” जो पदार्थेका 
अर्थ-मतलूव का अबग्रह-ग्रहण करेसो, इस के ४ प्रकार हैं।-(*) पांचों इन्द्रिय और 
पन के विषय! जब अपने २ स्थान को प्राप्त होते वो उन्हे ग्रहण करे अव्यक्त ज्ञान 
से सो-अबग्रह”॑ इसकी स्थिति-एक समयकी,(२) अव्यक्त पने ग्रहण किये छेही विप- 
यों का निर्णय करने विचार करे कि यह क्‍या है! सो हहा!, इसकी स्थिति अन्तर 
मुहूर्त की, (३) विचार ते पूर्ण निश्चयात्म वनजाबे कि-यह येही है, + सो 'अपाय: 
इसकी स्थिति अन्तर मूहू्त की. (४) ओर उस निश्चय किये अर्थ को, वासना सं- 
स्कार पूर्वक बहुत कालन्तर तक धार रकखे, दूसरी उसके जेसी वरत देखने से सुनने 
से उसका ज्ञान हो आवेसो धारणा.” इसकी स्थिति असंख्याति कालकी, क्योंकि-नाति 
स्मरण ज्ञान भी इस धारणाके पेंटेमें है. & यों इन अथीव ग्रह के चारों भेदोंकों पां- 
चों इन्द्रिय और छट्य मन से 5 गुना करने से २४ भेद होते हैं, और उपरोक्त व्य- 
जनावग्रहके ४ भेद इस में मिलाने से २८ भेद माते ज्ञान के होते हैं।- 


(७ 


२ श्राति झान-से अक्षर जाने इसके १४ भेद: 


्ज्र 








है... 


+ यह ।नैणय-ननिश्चय छत्ते धर्म से सो सम्यग ज्ञान, और अछत्ते धर्म का करे सो 
मिथ्या ज्ञान है, 
» जाति स्मरण ज्ञान से पिछले ९०० भव जो सन्नी के लगालग किये होवैतो देख 
म्कप 2 बन जे [3 
सकता है, वीच मे असानिका भव हुवा हो वहासेही आगे दिखना बन्ध होजाताहे, 


(__.--कस्‍लसससतततततततततततततततततततततततचतततततततततततततत तत्व 


कि । 


जविलचच्च्च्ल्‍्ल्‍|च्च्स््््न्ल्ऑ्ऑ्च्च््न्न्लचच्6लल्‍लल्‍लल्‍लल्‍लल्‍लस््ल्ंल्लललन्न्नचचननननन्ननननन्न्ननननन त्चचस्त्राततततततततततत 


॥ 
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,(१) अक्षरश्रुत-पत्रादि पर लिखे सो-सन्नाक्षर,' मुखसे उच्चारन करेसो व्य- 
जनाक्षर', यह दोनों द्रव्य श्रुत. ओर इन से अर्थात्‌ पदढकर-ठेखकर, या भ्ुनकर ३८ 
न्द्रियावरण की क्षयोपशम लब्भिद्वारा अनाभिदेय पदार्थ के अनन्त भाग अभिभेय 
पदार्थ को जाने सो-लव्धाक्षर', यह मात्र श्षत, इन तीनों प्रकारके अक्षरों को जाने 
सो अक्षर श्रुत. 

(२) अवप्तर क्रत'-अक्षर के उच्चार बिना खाँसी छींक डकार वगासी आदि 
किसी भी चेष्टासे मतछूव समझे सो अनक्षर श्रत. 

(३) सद्जीक्र्‌*-विचारे, निणेय करे, समुचय अर्थ करे, विशेष अथ, चिन्तते 
और निश्चय करे, यहव्वोल सद्दी में पातेट, इन६ बोल सहित सृव भारेनो मर्जीश्वतत 

(४) अम्नज्ञी श्रुत! ऊपरोक्त $ बोल बिना पूर्वापर अश्लेचविना पढ़ें पढ़ते सुने 
युनातरे सो अतड्जी श्रुत. 

(») “ सम्यग श्रुत *--सरवज्ञ या दश पूर्वतक पाठे हुवेके बचनोको या कथित 
म्ृत्र ग्रन्थोंको यथा तथ्य श्रद्धे प्तो सम्बग ध्रुत 

(5) िध्याशुत-अज्ञानता से मन काश्रित कथनया करे रचे हवे काम गद्धा 
ग्तिय बेदके आदि पाप शास्र ६ सो विध्याश्रत, 

(७-१०) सरादि, अनादि, शान्त, और अनन्त, इनो चारों शुतक्रा अप. द्रव्य 
प्षेत्र, काछ, आर भाव कर बताते 6-९) द्रव्य से कोड जीव मिथ्याल को छोड़ 
सम्यक्ल में आया तब शत ज्ञान की आदि हुई. और पड़वाइ हो पीछा मिश्याल् में 
गया तब अन्त हुआ, तथा केव”: ज्ञान पाया तब अन्त हुवा. और बरत जीबों आ- 
श्रिय अनादि अनन्त ४, क्योंकि ऐसा वक्त कदापि नहीं था और न होगा कि जब 
श्ुत्त ज्ञान नथा और न रंदगा. (२) प्षेवत-भरत ऐरावत प्तेत्र में तीई की पदातीे हो- 


वे तब श्रुत की आदि होते, आर तीर्थ का व्यच्छेद होवे तव श्रतका अन्त होबे. और 


हा विदेह आश्रिय अनादे अनन्त है. (३) कासे-उस्तरार्पणी अवसर्पिण काछ मे 
तीपरे आरे के अन्त तथा आदि मे क्षतकी आदि होती ह, ओर छेट्ट आरे की आर में 


+ यथार्थ जानने के सबब से स्म्यग हाष्टे को मिव्याश्रत भी सम्यगश्नत हो। परगम 
जाता है. और कदाग्रद्दी होनेके सब्रत्र से मिथ्याद्यट्ट को सम्यगग्रुत भी मिवध्याश्रत है| परणम 
जाता है 














है 
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अतका व्यच्छेद होता है. और (४) भाव से भब्य जीवों श्रतकी प्रात करे तव आ- 


दि होवे, और केवल ज्ञान पावे तव अन्त होगे. और अभव्य के श्वात्ति अज्ञान हैसो 
अनादे' अनंत है 


(११) गर्मीक्षत! द्रष्टी कद की माफिक लड़ बेध पाठ होंवे सो गयी श्रत 

(९२) अगमी श्रुए'-एकादशांगी तरह आगे पीछे पाट होवे सो अगमी श्रत 

(१३) अगपविठ श्रृत सो-आचाराड़ आदि शास्र 

(१४) अगयाहिर श्रुतसो-दवेकालिकार्दि शास्र 

मतिज्ञान से श्रृतिज्ञान मिन्न होने के कारण+-(१) पमव्िज्ञान श्रातिज्ञान का का- 
रण है. और भाव श्रतज्ञान का है. (२) मतिज्ञान निरक्षार है श्रतिज्ञा साक्षर है.(२) 
माति ज्ञान-अभाषक मुक्काहै. श्रतिज्ञान भाषक है. (४)और “श्राति माति पूर्वक” इसत- 
त्वार्थमूत्रानुतार-मातिज्ञान हुवे वादही श्रातिज्ञान होताहे. इसालिये श्वामि, विषय, प्रमाण 
परोक्षता, और सर्म के वास्ते पाईले मतिज्ञान कह कर फिर श्र॒तज्ञान कहाहै. 

माति श्रृतिज्ञान का सम्बन्ध-(१) माति और श्राति इन दोनों ज्ञान का प्षीर 
मर की तरह सम्वन्ध है. (२) माति श्रतिज्ञान विना कोह भी जीव नहीं है. सम्यग दृ 
६ के ज्ञान को ज्ञान कहते है, और भिथ्या दाष्टि के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं. उत्कृष्ट 
माति श्रति ज्ञानी सब-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव का मानने से श्रतकेवली कहातेहें. ऐसे जो 
श्रतज्ञानें है उस ढके प्रकाशन नहीं देसो श्रताज्ेना वरणीय 

(३) अवाधि ज्ञान-मयौद युक्त रुपी पदार्थ जाने इसके ८ भेद+--- 

(१) भेद+-अवाधि ज्ञान दो तरह से होवे, (१) नरक सूवग में और तीर्थ करों को 
स्व॒भावसे जन्म से ही होता हैं, (२) न्‍ञय मनुष्य या तियचके क्षयोपशम करणी. 
करने से होता है, 

(२) 'विषय'-नरकके जीवो जघन्य आधाकोश उत्कृष्ट ४ कोश अवाषे ज्ञान 
से देखे. देवताओं संख्यात वर्षायवाले २७ योजन, पल्योपम के आयुष्य वाले-संख्या 
त ह्वीप समुद्र, और सागरोपम आयष्यवाले-असंख्यात द्वीप समुद्र देखे-ति्यच जधन्य 
अगुलके असंख्यातवे भाग, उत्कृष्ट असंख्यात दीप समद्र देखे, मनुष्य जघन्य जगुल 


च्ज्ग 


असंख्यातवे भाग, उत्कृष्ट सम्पूर्ण छोक और लोक जैसे अलोक में असंख्यात 


खण्ड देखे # या 
# अलोक में अबधी ज्ञान से देखने जैसा पदार्थ तो देही नही फक्त सत्ता बती३ ६ 
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(३) संगण/--नरक-त्रिपाई के, भवनपति-पाठा के, व्यन्तर-पदढ़ के, जोति- 
पी-प्ालरके, देवलोकके देव-प्रदंग के, ग्रीवकके देव-फूलचगेरीके, अनुत्तर विमान के 
द्ेव-कंज्कीके, और मनुप्य तिर्यंत्र जालीके आकार से नानाप्रकारसे देखते है 

(४) वाद्यभ्वन्तर'-नरक देव के अभ्यन्तर अपधी ज्ञान, तिर्यच के वाद्य अ- 
वापे जाने, मनप्यके-वाह्म अभयन्तर दोनों तरह का अवाबे ज्ञान. 

(५) अण॒गामी-अणाणगामी-जो आँखों की तरह जहां जावे वहां साथ रहें, 
और चारों तरफ देख सो अणगादी अवधि ज्ञान. यह चारों हे गाते के जीवों को 
होता है. और जो स्वापित-दीवेके जैसा उत्पन्न होवे उसी स्थान से या हरेक एक दो 
दिशीमे विक्रम से देखें सो अग्रणाणगामी अवाभैज्ञान, यह मनुप्य तिर्यच दोनों गाते 


ब्रा 





होता है. 
(६) दिशसे सर्वसे/-जो मर्याद सहित देखे सो देशसे. और सर्वठोक तथा कु- 
छ अलेोक देखे सो सबसे. नरक देव तिथ्रच के देशसे अवधिज्ञान. मनुप्य के देशमें 
संब से दोनों तरहका अवाधिज्ञान. 

(9) हायमान बृद्धपान अवस्थित+-परिणामोंकी संकेशता कर घट्ता हाय सो 
हायमान, विश्युद्धता कर बढ़ता जाय सो वृद्धमान, मध्यस्ताकर उपने उत्तनाही बना 
रहे मो अवस्थित,” नरक देव के अवस्थित अवधीज्ञान, ओर मनुप्य [विर्गचक्ते दोनों 
तरहका. 

(८) 'पड़वाइ अपडवाइ”-जों उपनकर चढाजाते सो पदवाई, और जन्मान्ततक 
या आगेके भर्रों तक बना रहे सो अपडबाड, नरक देव के अपडइबाइ, मनुष्य तिर्यच 
के पड़वाइ अपइवाइ देनों तरहका.- 

अवाधि ज्ञानी-(१) द्रन्य से जधन्य अनन्त में भाग रूपी द्रव्यकों जाने-देखे, 
उत्कृष्ट-सभतर रूप द्रव्य जाने. एकेक प्रमाण चड़ेत अनन्त द्॒व्यों हैं, यों द्रब्याविधि 
के अनन्त भेद होते हैं. (२) क्षेत्र से जघन्य अगुलके असंखझ्यातवरे भाग लेव से छगा 
कर प्रदेशाधिक होते उत्कु्ट सपूर्ण छोक और छोक जैसे अलोक में असंख्यात खंड 
दे देखे-यों पत्ते अतंख्यात भेद होते हैं. (३) कालसे-जपन्य आंवदीका के, अस्- 
ख्यातवे भाग से सपयाधिक होकर उत्कुष्ठ अतीत अनागत असंख्यात काछू चक्रतक 
जाने यों, कालसे भी असंख्यात भेद होते हैं. और (४) भाव से-जघन्य अनन्त भाव 
उत्कृष्ट अनंत भावाकों जाने, थो भाव से अनंत भेद ऐसे अवधि ज्ञान का आवरण- 


] 
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ढक्कन करे सो अवाधे ज्ञानावरणी 

४ मन; पर्यव ज्ञानावरणीय के दो भेद-१ ऋजुमादे और विपूलमाति (१) ऋ- 
जुमाते सो-सामान्य पणे, स्थूल पणे इसने घटलाने का चिन्तवन किया ऐसा मनोगह 
भाव जाने, (२) विपुलमाति-विस्तीर्ण पने बहुत पयोय सहित जाने, जैसे इसने घटलाने 


का तो चिंत वन किया है, प्रंतु-अगुकु धातुका अमुक-वणका आकारका परिमाणका 
पृररा सब विस्तार स जान 


मन पर्यव ज्ञाना-(१) द्रव्यपे-ऋजुमाते पनो वर्गेणा के अनंत द्रव्य को जानि 
उस से विपुलमाते बहुत प्रदेश के आति सूक्ष्म मतों द्रव्य को जाने. (२) प्लेत्र से-वि 
रछा अढाइ ट्विपतक, उचा जोविषाीके उपर के तले तक, नीचे उडी दिजय- रतन प्‌ 
भा पृथ्वी के खुछक प्रतर तक, यों १८०० योजन में रहे सत्ति प्चेन्द्रिय के मनोगत 
भाव को जाणे, विपुल्माति-इस से अढाइ अगुल क्षेद्र अधिक और विशुद्ध पणे जाणे 
(३) काठसे-ऋज्ञमातेि वाझा पत्योपम के अतंरुयातत्रे भाग अतीत अनागत में विन्त- 
बन किये व करेगा उसे जाने. विपुलमति वारा कुछ अधिक जाने. ओर (४) भावसे 
ऋज्ञभाति चिन्तवन किये हुवे अत्तंख्यात पर्यीय को जाने, विषुलमाति झुछ विशेष जा- 
ने. ऐसे मन) पर्यव ज्ञान का जो आवरण करे सो गन पर्यव ज्ञानावरणी 

५ केवल ज्ञान-इसतका एकही भेद है. केवर ज्ञानी-(९) द्रव्य से रूपी अरुपी 
सर्व द्रव्य को जाने, (२) प्षेत्र से-छोकाछोक का सव भ्षेव जाने. (३) काउसे-सर्वोद्रा 
विषय जाने. ओर (४) भाव से-सव शुण पर्याय विषय है. एक रुप-शुद्ध-निसुषाधी 
अप्रतिणति-श॒द्धात्म सम्पूर्ण गुण-स्व विशेष प्रकाश रूप सो केवल ज्ञान. इसका आ- 
वरण-इक्कन करे सो केवल ज्ञानावर्णीय 

यों पांचों ज्ञान कों आवरण करने वाली ज्ञानावणीय कर्म की पांच परकृत्ति 


२ दशनावरणयि कम. 


अव्वल ह्ञान हवे से तु ही दर्शन होता है, अयीव-झ्ञानकी साकर उपयोग क 
हा है सो पदाययों का आकर जानने वाल्म विशेष रुप सो ज्ञान; और जो सामान्याने- 
राकारोपयोग रूप वस्तुका अववोध जाति गुण क्रियादि विशेषण रहित घर्मीमात्र वि- | 
दय करे, सो निर्बेकल्प रूप अववोध उसे दशन कहते है. जैसे अखिपर पद् वान्धने | 


हि 
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से किसीमी वसस्‍्तुकों देख सकता नहीं है और उत्त पढ्टे में छिद्र होने से कुछ मराति भा- 
प होता है, और सर्वया पद्मा दूर होनेसे पुर्ण प्रकाश होता है, त्यों दर्शनके भी चार 
प्रकार होते हैं-(१) आँखों से पादि प्रदाय का सामान्य रूप देखा जावे सो चक्षु 
दर्शन, उसे नहीं देखने देवेसो चक्ष दशनावरणीय. (२) आँखोविना चारों इस्द्रियों स 
तथा मन से जो शब्दादे अर्थ का सामान्य बोध होता है. तथा परभत्र से आते हुवे 
रे में द्रन्येन्द्रिय की सहायता बिना जो बोध होवेसों अचक्ष दशन, इसका जो आ- 
वरण-ढक्कन करे सो अचप्ठु दशनावरणीय, (३) द्रव्यादि की मयोंद सहित जो रूपी 
पदर्थों हैं, उनको देखे सो अवधि दर्शन, इसका आवरण के सो अवधि दर्शनावरणी 
य, (४) सर्व द्रत्योका सामान्येश का बोध होवेसो केवल दर्शन-डसका-निरूबन-आव- 
रण करे सो केवल दर्शनावरणीय.+ 
और निद्गासे सर्व दरशनोंका घात होनेके सबसे निद्राको भी दृरशनावरणीपका 
उदय कहा जाता है, और कर्मों की मन्द्रता कर शब्दादि से जाग्रत होता है. प्रवकू 
ता कर मुर्छित होदा है इस कारण से निद्गाके पांच भेद कहे हैं. (१) जो मंद खेद 
आदी दूर करने सोबना. सोवतेही तु्ते निद्राका आना, शब्द माव से तुत जाग जाना 
उस “निद्रा! कहते हैं. (२) जो छोट पलोट आदे अनेक दुःख से आये, बुलून्द आ- 
वाज शरीर परणभरुणादे अनेक दुःख़ से जागांवे तो भी मुशक्रिल से ऑख उपघड़े, 
निद्रा निद्रा! (5) उभे २ वँठे २ निद्रामे श्लोके, जावे कुत्ते की 
तरह निद्रा में अंगका वचन का चलन होवे भो प्रचछा |--( ४) अत्यन्त 
चिन्तासे नशे से निद्रा के वश विलकूल वे सावधानी रहे, अगपछाड़े या घोड़े 
की तरह रस्ते चलता उच » सो प्रचक्ा प्रचछा, ५ जो-(१) निद्राके अ- 
ब्वल चिन्तवन किया कार्य निद्रार्मे करे सो 'भीनद्री' निद्रा. (२) स्त्थान-+पएकस्थान+ 
गृद्धल्‍्छुब्ध होना, अथीत- आत्माकी छाद्धिको एक स्थान रोक अचेत वनादेना मो 


मी अ कम 








ानज ऑल 


+ मनके विपय चिन्तबन किया द्रव्य विशेष से होता है इसालिये मन: पर्यव ज्ञान 
का दर्शन नहीं कहहै. और श्रुतिज्ञान मार्तज्ञान पूर्वक होता है इसलिये मातशानके चक्षु और 
अचक्षु दो दर्शन कहे हँ 

४ कहते होकी-धोडा दो त्यान जागता है एकतो दाणा खाते केकर दान नीचे आये तथ और 
संग्राम होते तब, 


५ ॥ अपन नल मम जी विद मिल मिल 
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१३६ छह प्रयथ अथ काण्डको-द्रितीय कम द्वारा रोहण सण्ड हू. 


ज्ज्च््््यश्य्शशखश्शखश्््््््््््््््््प्फ्प्फ्फ्कजि्जॉे......न्‍..क्‍तत_ 
स्त्यान गृद्ध' निद्रा. इस निद्रा में अब चक्रवर्ति का वर शराप्त होता है, # जो इस 
निद्रा में मरेतो नरक गति ही होती है. 

यह ४ दर्शन और ५ निद्रा मिल दर्शनावरणीय कर्म की ९ प्रक्तति हुए. 

३ वेदनीय कर्म. 

उपरोक्त ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणाय के तीत्र आभरण के उदयकर 
ज्ञानताके योगसे तीन्न विषाक भोगवते हुवे(१)नो नरकादि गतिमें दुःख की थाप्ति हो 
वे-वेंदे-भोगवे, सो अस्ताता वेदनीय कर्म, और (२) तीत्न क्षररेपशम के योग्य से सृक्ष्य 
अर्थ जानते जो देवादे गाते में साता सुख बेदनेमें आये सो सातावेदनीय. जैसे 
मधू (सहेत) लिप्त खड़ धारा को जिव्हां कर चाट ने से प्रथम तो शैठा रसका सवा- 
द आता है, और फिर जिव्हां कटने से दुःख होता है, ऐसे ही साता वेदनीय के छ्ष- 
यसे असाता का उदय होता है और अप्ताताका क्षय से साता का उदय अनुक्रम से 
वना रहता है. 


४ मोहनीय कर्म: 


जैसे मादिरा पान करने से मनुष्य वावढा हो जाता है, पेप्ते मोहनौय कर्म के 
उदय कर जीव अपना हित अहित कुछ समझ्न सकता नहीं है; कदाचित समझ भी 
जायतो कर सकता नहीं है. इस के दो भेद+-(१) जैसे बुखार के जोर से पथ्य आ- 
हार पर रुचि नहीं होती है, तैते दरशन मोहनीय' के उदय कर शुद्ध-देव-गुरू-धर्म 
पर रुचि नहीं होती है, और कु-देव-गुरू-धर्म पर राचे जगती है. (२) जै्ते वेधी खाने 
में पडा हुई! मनुष्य झच्छित भोग भोगवने समये नहीं होता है. तंतही “चारितरमोह- 
नीय” के उदयकर जीवों-धर्म तप संयम का आचरण कर सकते नहीं है. 

प्रथम कही दर्शन मोहनीय जिसके तीन भेद:--(१) जैसे नशा का पदार्थ भो 
गवने से मूर्रिछित हुवा जीव मात की विकलता होनेसे पदार्थों को विपरीत देखता है, 
तेसे-मिथ्यात्र मोहनीय”” के उदय चौठाणीया तीठणीया दोठणीया रस सहित अ- 
नुपहत सर्व घातिक रस तल सदृहणा में विपर्यास का करने वाल होता है. (२) जे 
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से उस मादक पदार्थका आधा नशा कमी होने सेटविकलता कम होती है जिससे म॒- 
कार्य करता २ क॒कार्य भी करने लग जाता है. तेते “मिश्र मोहनीय”” के उदय कर 
दो ठाणीया रस रहने से कुछ सम्यक्त्व के कार्य करता २ मिथ्यात्व का भी, कार्य 
करने छुगजाता है, और उन. दोनोंको एकसा-अच्छा श्रद्धान करता है. (३) जैसे सा- 
फ नशा उत्तर गये वाद उसकी झ़बारी यत्तिचित रहती है जिससे जरा विचार उ- 
चार आचार में तफाबत आजाती है, तैसे ही “सम्यक्त मोहनीय” बालेने मिथ्यात्र 
के दलको यथा प्रदत्ति करण, अपूर्व करण ओर अनिबृत्ति करण कर_,मन के पारि 

णाम उज्बल कर चौगर्णाया त्रिगणीया और दो ठणीयां रस्तःको निवार कर फक्त 
एक ठाणीया रस वाकी रखा है वो जीव, जीगादे की परिक्षामें मुरझाय तो नहीं, प- 
रन्तू आत्म स्रभाव रूप उपशम क्षायिक सम्यक्लकी उन के प्राप्ति होवे नहीं. सूक्ष्म 
पदार्थों में विशपादेश शाकित हो सम्यक्ल में मेल लगालेता है. 

(२) चारित्र मोहनीयकी २ प्रकात्तिः-(१) कपाय, और (२) नो कपाय, इसमें 
कपाय की ९६ भकुत्ति ओर नोकपाय की ९ प्रकृत्ते, दोनों मिर्त चारित्र मोहनीय 
की २५ प्रकृत्ति होती है, सो कहते हैं।- 

कप-रस+आय>”-आवे. जिप्तसे संसार का कष आकर आत्म प्रदेशोंपर जमें 
और जिससे सेसार परि भ्रमण का कार्य निपजे सो कपायचार प्रकार की होतीहैः 
३ क्रोध, २ मान, ३ माया और ४ लोम. इन चारों को अनन्त वान्धि, अम॒त्याख्या- 
नावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय, और सज्वलून इन चारों से चौशुने करने से १६ 
भेद होते हैं, सो आगे दृष्टन्त युक्त कहते हैं. 

(१) अनन्तान वन्धि कपाय सो-अनन्तान-अनन्त संसारकी अखुवन्धि बृ- 
द्वि करे, इस कपायवाला कदाग्रह रूप कुयुक्ति से वृद्धिके शुन्य पणे कर-एकास्तवा- 
दिकी रूचि टले नहीं. अन्यमतपर रागयुक्त, सन्मतपर ट्रेपी, ऐसाजीव वाह्य दाते कर 
कदापे कपायोदय मन्दर्भी देखाय तो भी युक्ति हीन पक्षपाति को नियमा से अन- 











+ अनन्तान वान्धि चौक और तीनों दर्शन मोहनीय इन से श्रद्धान में फरक पडता 
है, इसाल्यि इन सातें। प्रकतति को दर्शन मोहनीयमें ग्रहणकी जाती है, और, यहां जो २५ 
प्रक्मति को चारत्र मोहर्नायकी कही है सो फक्त सम्मास अपेक्षाकर जानना, निश्चय नयसे 
तो अनन्तान वन्धि चौक बिना २१ ही प्रक्कात्ति चारत्र मोहनीयकी है 
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न्तान वान्धि काही उदय जोनना. इसके चार भेद।-१अनन्तान-वान्धि सो पत्थरकी 
तराड जैसा फटेवाद किसीभी उपवासे मिलेनहीं,तैसेही इस कपाय वालेका मन फटा हुवा 
पीछा नहीं मिले,(२)अनंतानवंधी मानसो पत्थरके स्थ॑भ जैसा किसीमी उपदासे नमे नहीं, 
तैसेही अभिमानी नमे नहीं. हट छोडे नहीं? ३ अनन्तान बन्धि माया'सो वांशकी गांठ जैसी 
ग॒प्त-गांठमें गांठ किसी तरहसे साधी होवे नहीं, तेसे-द्गल वाजी किसीभी उपादसे छोड़े 
नहीं, गुढ मायादी होवे.(४)और अनन्तान वान्धि लोभ सो-किरमजी मजीठके रंग जैसा 
जलजाबे तो भी रह् नहीं जावे, तैसे ही महालोभी. चमडी जादो परन्तु दमही मत 
जावो. ऐसा महा तृष्णावाला होवे. इन चारों कषायकी स्थिति जाव जीव की, & जो 
इन क़षायों में मरेतो नरक में जादे, और इन कषार्योंका उदय जहां तक रहे वहांतक 
सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है 


(२) अम्रत्याख्यानावरणीय कषाय सो-अच्नहीं+प्रत्याख्यान-पच्चद्ाण, इस 
कृषाय वारू-पुहुलांकी अनित्य असार जानता हुवा भी कर्मोदय कर उद्पर से मम- 
ते घट सकता नहीं हैं, छोड सकता नहीं है. कदापे व्यवहार साथ ने करभीलि 
और अन्त: करण में यह कपाय बनी होतो उनका फल सकाम निर्जरा रुप नहेने दे 
पुण्य दाद्दि रूप होसके, इसके ४ भेद/--(१) अपत्याख्यानी क्रोष सो सके तलावके 
जमीन की तराड जैसा पीछा पानी वर्ष तव मिले. तत्तेही फटा हुवा मान बहुत पर्यत्न 
करने से मिले. (२) अपत्याख्याती मान सो काएट के स्थेम जैसा वहूतही पर्यन्त कर 
नेसे कुछ नमें. तैसे अन्य का जवर दाव हुगने से अभीमान छोड सन्दागे अद्जीकार 
करे. (३) अप्रत्याख्यानी माया सो मेंढेके शग (शाँग) जैसी दोका पना वहुत पर्यत्वसे 
मिंटे, त्यों वो बहुत उपाव किये दगलवाजी प्रगठकरे.(४)'अप्रत्यास्यादी छोमसो गा 
डेके पह़े का खजन (पृहयोंके मध्यमें लगा तेलका कीट) का रंग जैसा,सो श्षारादिक 
जवर पर्यास से धोने से निकले, तैसेही जबरी से या विशेष बोध से द्रव्य का कुछ 
सद॒व्यय कर सके. इन चारों कपाय की स्थिति १२ मांस की, इस कषाय में परेतो 

+ यह जो कषायों की बणादि की स्थाते कही है सो फक्त अल्यक्षी को समझाने के 

लिये ही कही है क्योंक वाहूबलीनी १४ महीने तक सनमानी रहे तोभी चारेत्र का घात 
न हुआ, और प्रसन्न चन्द्रराज ऋषि अन्तर मुह॒ते मात्र में तीवर अनन्तान वान्धि ्रोघी दब 
से नरक के दालये संच लिये. इसलिये निश्चय नय से तो परिणामों की धारा परहा| वन्ध 
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तिर्यच गति में जावे. इसका उदय रहे वहांतक देश व्रत भी धारण नहीं कर सके. 

(३) 'प्रत्याख्यानावरणीय कपाय-प्रत्याख्यान-्पचखाणके+आवरणीय८अ. 
न्तर करनेवाली, इस कपाय के उदय में सम्पूर्ण ममत्र को त्याग स्व श्रति न होने दे. 
और ब्रति (साथ्र) हुवे वाद जो कभी इस कपाय का उदय.होवे तो वो उदय रहे व- 
हां तक संयम्र करणी के यथा तथ्य फल निज्जेरा रूप न होते पुण्य वाद्दे हो जावे. 
इसके ४ भेद/--(१) प्रत्याख्यानी क्रोध सो-धूल में खेंची हुई लक्कीर के जैसा हवा 
चलने से मिट्जावे, त्यों क्रोध कर थोड़े सद्बोध से क्षमा कर लेवे. (२) पत्याख्यानी 
मानपो वेतके स्थेंम समान थोडा जोर देनेते नम जावे, त्यों वो थोडा समझ्नाने से मा- 
न तज विनीत वन जावे. (३) प्रत्याख्यानी माया सो चलते हुवे वेलका मात्र (पेशाव) 
समान हवालगने से सक जावे, त्पों थोड़े उपाव से माया-कपट त्याग देवे, (४) प्र- 
त्याख्यानी छोम सो कीचड के रह के जैसा सूक ने से झड जाय, त्ों थोड़े बोध- 
से छोभ त्याग सम्पराग में दृब्य व्यय करे. इन चारसे की स्थिति-४ महीने की, इस क- 
पाय में मरेतो मनुष्य होदे, और इस कपाय का उदय वाछा साधू द्राति धारण नहीं 
करसके. 

४संेज्वलन कपाय-सं>थोड+ज्वलूत>प्रज्वके. प्रकट होकर तुर्त विरलयहो जा- 
वे, इसके उदय में संययी भी शुद्ध चारित्र का आराधन नहीं करसकते हैं. इसके ४ 
भेद;-(१) संज्वछन क्रोध सो पाणी की छकीर के समान तुर्त मिल जावे. त्यों क्रोध 
के कडवे फल जान तुर्दे शान्त पडजावे, (२) संज्वढुन मान सो तृण के स्थंभ जैप्ता 
हवा छग ने से तुर्त झुकजाय, त्यों उत्तकी भात्मा सकोमल होगे, (२) संज्वलनमाया 
सो वांशकी छोंती के जद्ती तुर्त सीधी होनाय, त्यों तुत निष्कपटी-शररू वन जावे. 
और (४) संज्वछन छोम सो हलूद पतंग के रड़् समान धृप लगे उड़ जावे, त्यों नि- 
लोभ अवस्था में सदा रहे; इन में क्रोपकी स्थिति दो महीनेकी, मानक़ी एक महीनेकी, 
पाया की १५ दिनकी, और छोमकी अन्तर युदृत की. इस कपाय के उदय में मरे 
देवगाति पावे. और इसका उदय रह बहांतक यथारुयोत चारितकी, व केवल ज्ञानकी 
प्राप्ति नहीं होवे. 

जिस कपाय का जिप्त रथान में उदय होने की मना है वहां उसका उदय हो- 
नेसे अनाचार छगता है, होती कपाय के उदय मे आतिचार ढुगता है. जैध्ष-सयमी के 


30808, उदय होतो आतैचारऊंगे और१२कपायका उदय होवेतो अनाचार जानना 


(६ 


हि 
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_. नो कपकाय उसे कहते हैंके जो कपायको पायको उत्पन्न करनेका भूछ कारण होगे 
जैसे कहवत्‌ हौकैे--“ झंगढेका मूल हाँसी, और रोगका मूल खाँसी. ” ऐसेही 
नवों का जानना उन ९ नवों का नाम कहते हैं.--] (१) हांसी सो ! 
भांड चेष्टादे सकारण से तथा 'विना कारण से हंसना आवेसो. (२) 'रतिसो*- 
इन्द्रियों को अनू कूल सामग्री मिलने से या बिना कारण मन में सुख वेदेसो. 
(३) अराति” सो-इन्द्रियोंके प्रातेकूल संयोग मिलने के कारण से तथा बिना कारण म- 
न में उद्ेग होवे सो. (४) 'भय/-दुए्ट मनुष्यादि देखने से भय होवे-सो एह छोगभय, 
सिंह सर्पादे देखनेसे भय होवे सो परछोग भय, चोरादि वस्तू का हरण करनेसे भय 
होवे सो आदान भय. विद्यतादि से अचिन्त्य भय उपजे सो अकस्मात्‌ भय. उदर 
पूरण का भय सो आजीवका भय, मरण भय, पूजाछाघा भय ,यह ७ प्रकार से ढ- 
रकी प्राप्ति सो. (५) 'शोक'-इष्ट वियोगादि कारण बिना कारण जिस कर्मोंदय कर 
शोककी प्राप्ति होवे. (६) दुगंच्छा'-सो दुर्गन्‍्ध कुरूप आदे दस्तू देखे या बिना देखे 
मत्सर-पलानी आवै सो (इन ८ ही प्रकृत्तियों को 'हांस्य पटक? कहते हैं) (9) 'द्वीवे- 
द”-जो पुरुष के दर्श स्पर्श की इच्छा होवे सो. इसकी विषय वकरीयों की लेंडी की 
आग्निके जैसी छेड़े त्यों ज्यादा होवे. (८)'पुरुपषवेद”-जो ख्लीके दशश स्पर्श की अभिला- 
पा करेंसो-इसकी विषय सूके घांसकी आग्निके जैसी प्रज्वालित हो तूते शान्तर पड जावे, 
और (९) नपुंसक बेद”-स्री पुरुष दोनोंका दर्श रपशकी इच्छा होवेसो-इसकी विषय 


है] 





दवाग्नि के जैसी सदा भप्ज्वालित रहे.( यह ३ वेद मिल ९ नो कपाय हुवे) उपरोक्त 


दर्शन मोहनीय की ३ प्रक्रात्ति और चारित्र मोहनाय २५ प्रकृत्तियों सब मिल मोहनीय 
कम वी २४८ प्रकृत्ति हुइ- ५ 
आउयुष्य कम हि 

जैसे अपराधी पुरुष को राज पुरुष का के खोडे में कब्ज कर देते हैं, उस 
की जितने कारूकी मुदत होती है उस के पाहिछे वो उस खोडे में से निकल सकता 
नहीं है. तैसे ही कम के अपराधी आत्म ने नरकादे गाते रूप खोडमें जितनी मुदत 
(आयुष्य) वन्ध कर प्रवेश किया है, उस मुइत पाहिले निकल नहीं सकताहै. इस कर्म 
की ४ प्रकृत्तियों;--९ महा आरंभ, महा परिग्रह, प्चेन्द्रिय का वध, और' मदिरा 
मांस का आहार करने से जीवों नरक गाते का आयुप्य वान्ध कर नरक में जाकर 
रहे सो 'नरकाय॒, २ माया, मत्सर; झूठ बोलना, खोटे माप तोल करने से जीवों ति- 


+ ८ 








ने 
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यैच गतिका आयुष्य वेधकर तियच गतिमें जाकर रहेसो-विर्येचायु/२भद्रिक, विनित, 
|| शरल दयालुता कर मरृष्याय वन्धकर मनुष्य गतिमें रैसो मन॒ष्यायु. ४सराग संयम, 
:| सेयमा संयम, अकाम निज्जेरा, वाल तप कर देवायु वान्ध देवगतिमें जाकर सस भोगवे 
सो दिवायु. (यह आयु कर्म की चार प्रकृत्ति जानना.) 


६ नाम कर्म. - 

जैसे चित्र॒कार विचित्र रड़ और विषेत्र उपकारणों कर सपद अपद आदि, 
विषेत प्कर के चित्र चिंत्रता है, तेसे नाम कर्मोदय कर जीवों के एकेन्द्रियादे वि- 
चित्र जातिमे सूक्ष्म स्थूल स्थावर जगमादि विचित रूप रद आकार(स्वभा विभाव म- 
य शरीरों की प्राप्ति होती है. इसकी सुख्यतो दो प्रकृत्ति है।-१शुभ नाम. और (२) 
अशुभ नाम. और उत्तर-प्रकृत्ति ९३ होती है सो अछूग २ कहते हैं. 

पिण्ड समुदाय-दो चार आदि अनेक प्रकृत्तियों मि् जो.एकही नाम से वो- 
लाइ जावे उन्हे पिण्ड प्रकृति कहते हैं, ऐपिण्ड प्रकृत्ति के मूह तो १४ भेद हैं, औ- 
उत्तर ६५ भेद होते हैं।-- | 

(१) गति नाम कम. गाति-जावे, जो एक पयोय में से दूसरी पर्यायमें जावे उ 
से गाते नाम कर्म कहते हैं, जिसके४ऐमेद)-(१) नरक-न-नहीं उ5र्ग-सूर्क-जहां प्रकार 
श नहीं, फक्त अन्धाराही होवे स्तो नरक, ओर उसमें रहे सो नेरीये-न ८ नहीं+रह- 
राते + सुख. जिनको सुख नहीं सो नेरीया. ऐसा स्थान और नाम पावे सो “नरगाते 
नाम कर्म.” (२) तिर्यंच-जो तिरछे विशेष बंढे, या तिरछे छोक में विशेष पावे. ऐ- 
सा जन्म पावे सो “वियच गति नाम कम” (३) मनुष्य-जो मनीच्छित कार्य को 
साध सके एसी गांति में अवतरे सो “भनुष्य गाति नाम कर्म!” (४) देव-दिव्य-प्रका- 
शिक शरीर के धारक. ऐसी गति में अव॒तरे सो 'देवगाते नाम कर्म.” 

(२) “जाति नाम कर्म/”-इन्द्रियावरण कर्म के क्षयोप शमकर जो, इन्द्रियों में 
जान ने की शाक्ति प्रगट हो सो भावे न्द्रिय. और इन्द्रिय प्योप्ति नाम कर्मोंदय कर 
जो प्रत्यक्ष में स्पशादे इन्द्रियों देखने में आवे सो द्॒न्ये,इन्द्रिय. इनदोनों करजीव प- 
हचान ने में आवे कि यह एके न्द्रियादे. जातिका है तो जातिका नाम कर्म. इस के 
५ भेद+-(१) जो फक्त एक स्परन्द्रिय के धारक पथव्यादि पांच स्थावरों है सो-“ए 

केन्द्रिय नाम” (२) जो रपच्य और रस इन दोनों शब्दियों के धारक किटकादि जी- 
(३. 


ख्किटी कस्च्च्चचल्ल्लि?्ो”किि(ं(ं_इल्‍न्‍ल्‍स्‍इंइस्‍इंइ_इ््इ४अस्‍४क्‍४8७क७८५७_अऊ_लआललसममाोणि्क्फिकिकेफप ०-00 














क्या 











(4 च्ल््त्त्त्त्ल्ल्स्स्ल्ल््ल्ल्ल्ल्ल्लल्फलचलल््ल्किमननसललिल न _+_-०>.. 


१४९. कह मम अर्थ काण्डका-द्वितीय कम द्वारा राहणे खण्ड आूछ है 


वों है सो बेन्रिय नाम.” (३) लो स्पश रस और धरागेन्िय के थारक प्यछादि 
जीवों है सो “'तेन्द्रि नाम.” (४) लो स्पश रसध्ाण और चश्ुईन्द्रिय के घारक मध्ति- 
कादि जीबों है सो “चोरिन्द्रिय नाम.” और (५) जो स्पर्श. रस प्राण चछु और श्रो 7 
तें न्रिय के धारक मनुष्य पक्ष पक्षी आदि जीदों हैं सो “पचेन्द्रिय नाम्र के.” 

(३) “शरीर नाम कर्म”-जिसमें जीव कालकी मयोद (आयुष्य) प्रमाणे स्थिर 
होकर रहे उसे शरीर कहते हैं. इस के ५ भेद:-(१) जो औदार”प्रधान, अर्था- 
त-जो सब शरीरों में अ्रष्ट, मोक्ष मागे का साधक, तीथेकर गणधरादि महात्त पढका 
धारक, हाडे मांतादि सप्त धातु का पूतला, मनुष्य तियच के होगे सो ओदारिक शरी 
र. (२)जो अच्छा बुरा छोटा वड़ा छुरूप कुरुप मलुष्य पशु आदि चादे मैत्ता रूप अ- 
पने शरीर का बना लेवे. ऐसा शुभ पुद्छों का देवों का शरीर ओर अशुभ पुडूलों का 
नेरीयों का शरीर सो- बोकैय शरीर.” (यह शरीर मनुष्य तिर्यचकेभी रब्धि से होता 
है) (३) चउदह पूर्वके पाठी लान्धिवन्त महाम्राने संशय की निहाते के लिये या तीय- 
करों की ऋद्धि देखने केलिये आकश या स्फटिकरत्न जैता खच्छ अतिमृक्ष्म आहार ; 
के बगणा का स्कन्ध एक हाथ भर का पूतरा बनावे सो आहारक शरीर (४) गृहण 
किये आहाराकों या कभे वर्गणा के पुद्व्लों को पचाने वाला व तेजो छेश्या प्रगठ क- 
रने के देतु भूत अनादि निधान सो- तिजस शरीर” ओर (७) गृदण किये आहारका 
या कप वर्गणा के पढ़लों को आत्म प्रदेशकी राय धर नार की तरह अन्योन्यअ- | 
नगत होते कर्मो का वीकार सो “कारमाण शरीर! 

(४)अगो पाड़ नामकर्-दो वाह (जा) दोऊरु (जघा) पीठ, मस्तक, जादेर एव | 
ट) और हृदय, इन < को अड्ज कहते हें. और हाथ को छगी हुई अगुलीया, तया 
जघा को लगे हवे घटने (गोडे) इनको उपांग कहना. और नख हस्वरंखा तथा मल 
कादि के वाल, इनको अड्भोपाड़ कहना;-इसके तीन भेद।-(९) जो ओदारिक शरीर 
से सम्बन्ध धर रहें सो औदारिक अद्जोपाड़ (९) जो वैक्रिय शरीर से लगे हवस 
वैक्षिय अड्भोपाड़. और ३ जो आहारक शरीर पणे परिणमे सो आहारक अर्जी पार 

&&- तेजत और कारमण शरीर जीवके क्षोर नीर की तरह से मिलरहा है. श्स 
लिये न उनका कोइ संस्थान है, और न उनके अज्जी पाड़े 

(५) “बन्घन नाम कर्म”-जैसे राल राख गूंद आदि पदायथोंसे किसी भी प्रकारके 
दो अछग २ पदार्थों का डोडने से उनका सम्बन्ध कितनेक काल प्रवल्त रहता है. 
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ध मक्ति सोर्पान.श्री गुणरस्थाना रोहण अदीशतद्वारी भृछ>& (४२ 
3 यम न कप न 
पैसेही जिन कर्मोंदय फर शरीरमें परिणमें इंबे पुदरकलोंका कितनेकका पाहिले वन्‍्धके- 


या, और कितनेक पुद्कों ग्रहण कर नवीन वन्धन करता है, उन पुद्छोंका जो आ- 


।| १ 


| 
! 
| 
| 


पत्र में बन्ध पड कितनेक काल (हरीर की स्थिंनी) तक टिक रहे और भी ने २ 
पुदरकोंको ग्रहणकर शरीर की वृद्धि होती: है सो वन्‍्धन नाम कर्म है. इस वन्धके दो 


| प्रकार भगवति सत्र में किये हैं. (१) शरीरकी उत्पति के समय जितने पुद्ल प्रवोण- 


| श्वन किये थे उतने सब उस समय होते हैं. इसलिये उस वक्त के वनन्‍्ध को सब वन्ध 


॥ आ 


कहना. और (२) फिर समय २ उस वन्ध पुद्धलेमिंते दैनता होती रहे, श्सालिये शरी 
र के अन्ततक देश वन्ध किया जाता है. इस वन्ध के-५ भेद:-- # (१) औदारि- 


क पहल ग्रहण कर के जो शरीर की वृद्धि शेवे सो “औदारिक वन्‍्धन” (२) वोकिय 
पुहुल ग्रहण कर जो वैक्रिय शरीर वन्धे सो, 'वैक्रिय वधन.” (३) आहारक पहुछ 


ग्रहण कर जो आहारक शरीर वन्धे सो “आहारक वन्धन.” (४) तेजसके पुद्लों ग्र-_ 


#प्रकारत्तर से इन पाचों वन्धन के-१५ भेद होते हैं. (१) पाहिले गृहण किये ओदारि- 
करके पुद्ुकों उनके साथ नवीन औदारिकके पुद्टलोंका वन्‍्ध पडेसो औदारकि औदारि वेन्धन. 
(२)औदाए़िके साथ तेनसका बन्ध पडेसे औदारिक तेजस बन्वन.(३)ओदार्किक्रे साथ कारण 
का वनन्‍्ध पडे सो “औदारिक कामेण वन्धन” (४) औदारिक साथ तेनत और कार्मण दो 
नों का वन्‍्धन पंडे सी “औदारिक तेनस कामोण वन्वन,!”(५) वौक्रीय के साथ वैक्रिय के 
पुद्ठल बन्चे सो “पोक्रैय पोकैय वन्धन!” (६) पोक्रैयके साथ तेनस का वन्धन पढ़े सो “वै- 
क्रिय तेजस वन्धन,” (७)वैक्रैयके के साथ कार्मणका बन्ध पडेसो “बौंक्रेय कामोण वन्धन” 
(८) वोक्रीय के साथ तेनल और कार्मण दोनों का वन्ध पड़े मो “बैक्षिय तेनस कार्मण 
बन्धन.” (९) आहारक के साथ आहारक का वन्धन पंडेसो “आहारक आहारक बन्धन.” 
(१०) आहारक के साथ तेजस का वन्ध पंडे सो “आहारक तेजस बन्चन /” (११) अ- 
हारक के साथ कार्मण का बन्ध्र पडे से “आहारक कार्मण बन्धरव.” (१५) आहारक के 
साथ तेजस और कार्माण दोनों का बन्ध पडे सो “भाहारक तेजस कार्माण वन्धन” (१३) 
तेनत के साथ तेजस का बस्थ पड़े तो “तेजस तेजत वन्ध”न(१४) तेजस“के साथ कमीण 
का वन्ध पड़े सो “तेजस कार्मण बन्धन” ओर (१५) कार्मण के त्ताथ कार्मणका वन्ध पड़े 
सो कार्मण कार्मण वन्धन” यों वम्धन की ५ के स्थान १५ प्रक्नात्त ग्रहण करने से नाम 
कम की सब १० ३ प्रक्नाति होतीहै. । 
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हण कर जो तेजस झरीर का वन्ध करे सो “तेजस बन्धन.” और (५) कार्मणके पु 
दलों ग्रहण कर कार्मण शरीर का वन्धन करे सो “कार्मण बन्धन.” 

(/#7 इन ५ के पाहैले के तीनों शरीरका तो देश बन्ध और सर्व वन्ध दोनों होते 
हैं. और तेजस कार्मण के देश वन्ध तो है परन्तु सर्वे वन्ध नहीं है, क्योंकै-यह दोनों 
अनादि सम्बान्धि हैं. । 

६ “संघातन नाम कर्म”--जैसे विखरे हुवे तृणों को बुहारी से बहार कर ए- 
कत्र करते हैं और फिर उसका भारा वान्धते है. तैते ही संघातन नाम कम के उदय 
कर औदारिादे के वबिखरे हुवे जगद में के पुदछों को एकत्र करता है; तव उसका 
शरीर रूप भरा बन्धता है-वन्धन पडता है. इस संघातन के ५ भेद+--(१) औदरि- 
क शरीर के वि़रे पुद्लोंका जो संघात करें-विछावे सो“औदारिक धंघातन/” (२) 
वैक्रिय के पुढुलों का संग्रह करे सो-वैक्रिय सघातन (१) आहारक पुढ़लों का संग्रह 
करे सो--/आहारक संघातन.” (५) तेजस के पुद्ढलों का संग्रह करे सो“ तिजस सं- 
घातन,” और (५) कार्मण के पुद्लों का संग्रह करे सो-“कार्मण सेघातन-? 

७9 “ संघयण नाम कर्म””-आस्थि-हड्डीयों का सान्धना-मिलाकर जमाना-मज- 








वूत करना उसे संघयण कहते हैं।-यह संघयण ६ प्रकार के होते हैं;-(१) दोनों त- 


रफ के दोनों हाड मरकट वन्ध से वन्धे होवें, उसपर तीसरा हाड पढ़े की 
माफिक दींटा होगे, उत्तपर उस तीनों हाडियोंकों भेदे-ऐसी वज़मय खीछा होवे जो उ- 
न हृडीयोमें ठोका हुआ होंदे, जिससे सव हृडीयों स्थिरी भूत होगई होवे; ऐसा जिनका 
मजबूत शरीर होवेसो “वज़ ऋषभनारच संघयण.” + (२) दोनों तरफ की हीयों 
पर्कट वन्‍्ध कर मजबूत बनी दोवे, उसपर हाड पश्न भी विष्ठित होवे. परन्तु उनके 
धाच खीछी न होंवे. सो-ऋपभ नारच संघयण/”-(३) दोनों तरफसे हडीयों पर्कट 





+ ढोनों हडीयों को स्थिर करने पढे जैसा तीसरी हड्डी उसपर वेध्ित होवे. उसे पद्म कहते- 
है, और देततीन हडायों को भेद ऋर जो सान्धि को दृढ़ कै जो चौथी हड्डी खाली रूप हो- 
वे उसे बज कहतेहें. और दोनों हडीयोंके आंकडे मिले पीछे छूटे नहीं उसे नारच करे. 
ज्ैते वन्दरी फरांग भरती हैं. तब उप्तका बच्चा उसके छृय को दृढ़ गृहण करता है, तैसेह 
डीयों के वेधन को मर्कठ बन्ध कहते है. संचयश हडियाका होताहै, देवता के और नाक 
रकी के वैक्िय शरीर में हडीयोने होनेसे असंघयणी कहे जातहै. 


नि 


_े 


ट् 
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है (६ म॒क्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी श#8 रद 
वन्धन से वन्धि होवे, परन्तु हाट पट्टी और हाद खीली दोनों नहीं होगे सो 'नारच 
| तरफ मर्कट वन्ध होवेसों “अर्थनाराचसंघयण.””(«) फक्त हड्दीयों 
की सन्धि मिली हो-केल वृक्षकी तरह तुते नम जापे-सो-कीलिका संघयण- और(&) 
जित्के शरीर की ह्ढीयों-एकेक हृड्डीके आधार से रही होवे, जराक धक्का लगने पे 
अढग हो जांबे, सो-छिव॒य संघयूण” कहा जाता है. 

८ “संस्थान नाम कर्म””-जो प्रत्यक्ष में शरीका आकार देखने में आबे उसे 
पंस्थान! कहते हैं, निसके * प्रकार :-(१) समचतुरस संस्थान'-प्म-वरोबर+चतु 
न्‍चारों तरफ के+अस्लन्खोनें. अथीत पद्मासन छगाकर बढ़े बाद-ढोनों घटने और 
दोनों स्कन्धर के वीच के चारो तरफ के अन्तर की डोरी बराबर आवबे सो-समुचत॒- 
रख संस्थान (२) जैसे (निग्रोध-बड) के वृक्ष का ऊपरका भागतों अच्छा देखाता- 
है, और नौपेका विभाग चढें आदि के सबत से खराब छूगता है, तसेशे निमके श- 
शैर का नाभी ऊपर का भाग विलक्ष्णों पेत पूर्ण प्रमाण युक्त होगे, ओर नीचे का 
भाग वरोबर ने होते सो “निग्रोश्न परिम्रन्दछझ सेस्थान'"(३) जे खुरताणी इमलीका 
क्षाड नीचे तो शाखा प्रतिशाखादि कर अच्छा देखाता है, और ऊपर टूठा निकलनेमे 
खराव देखातारे. ततेही जिसके शरीरका नाभी नीचेका भाग अच्छा होते ओर उपरका 
आकार अच्छा नहोंत्र विदृप होवेभो- सादे संस्थान (९) जिपके हाथ पेर मुख ग्रीवादि अड़ 
मुन्दर होवे, ओर हृदययर तथा पृष्टपर दृद्कीका पिण्ड निकला दोवेमो,-कुडन संस्वान.' 
(७) जिभके फक्त हाथ पेर छोटे होते, वाकीका सव शरीर बरोबर होवे-जो ठेंगणा 
होते सो-“बावना संस्थान.” और (६) जिसके सर्व अड्भोपाड़ अशोमनीक होते, अथ 
प्रम्वालित मुरदे के मेत्षा भयंकर देखाता होते सो “हुंड संस्वान.” 

९ 'र्ण नाम कर!--शरीर के लिवय पुदूलों का वाद्य रूप में रढ़ पारेणाम 
होवे सो वर्ण नाम” इधके ५ भेद।-(१) कोयले या काजल जैधा शरीर का काछा 
रड़ होने सो- कृष्ण वर्ण नाम.” (२) मूत्र की पंच जैसा हरे रबड्र का शरीर होवे 
सो-नाछ वर्ण नाम” (३) हिगढ़ के जैसा छा रंग का शरीर होवो सो “रक्त वर्ण 
नाम: (४ ४रताल जैत्ा पीछे रंग का शरीर होवे सो- “पित वर्ण नाम.” (५) और 
चन्द्रकोर्ण जप्ा गोर वर्ण शरोर होते सो-'श्वेतवर्ण नाम.” 

१९ ान्ध नाम कर”-प्णोन्दिय के ग्रहण करने योग्य वास मय जो शरीर 
के पुद्लों होगे सो गन्ध नाग कर्म. इसके २ मेद।-(९) केशर करतूरी मैगी शरीरकी 
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सुवास आये सो-“सुरामि गन्ध नाम”, (२) लशणादे जैसी कुबास भव सो टर्मि 
गन्ध नाम. 

११“रस नाम कमे”-रसेन्द्रिय के पारोक्षेत-रस मय शरीरके पूहर्लों पारिणमेंतो 
रसनाम कर्म, इसके ५भेद+-(२)लॉबके जैसा कड़वा रस हो सो “कहुरसनाम.” (२) 
मृठ के जैसा तीखा रस होसो“तिक्त रसनाम,”(३) हरडेके जैसा कपायला रस होसो 

कपायला रस नाम.” (४) इमली जसा खद्टा रस हो सो “आमकन रस नाम” और 
(५) सक्कर जेसा मीठा शरीर होवे सो-“मघुरसनाम.” 

१३ “सपर्यनाम”-सपर्व्येन्द्रिय के ग्रहण करने योग्य जो पुहलों शरीर भाव 
को प्राप्त हुवे हो सो स्परश्य नाम-इसके <भेद:-(१) छोहेके जता भारी शरीर होवेसो 
“गुरु स्पर्य नाम.” (१) अक्वठुल (आककी रु) जैसा हलका शरीर होवेसों- “लघु 
स्पर्श नाम.” (३) मक्खन जैसा कोमल शरीर होवेसो-' मृदु स्पर्श नाम.” ( ४) गौ- 
जिह्मां के नेसा खरदरा शरीर होवे सो-“बासट स्पर्श नाम.” («) होम के जैसा शी- 
तल-ठन्हा शरीर हो सो-'शीत स्पश नाम.” (६) आग्रि के जैसा उप्ण स्पश हो सो- 
“उष्ण स्पर्श नाम.”(७)तेलके जैसा चिक्कना शरीर होवेसों “लिग्प स्पशनाम.” और 
(८) राखंके जैसा छुकत़ा शरीर का स्पर्श होवे सो “'रुक्ष स्पशनाम कम.” 

५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, और< स्पर्श, सब मिल २० वोलों की व्याख्या यहां 
अलग २ शरीको ग्रहण कर की गही है सो मुख्यतः में जानता हुवा एकही वर्णादि 
व्यवहार से धारण किया है. निश्चय नय करी गोणता रुप तो प्रत्येक एक २ शरीर 
में अछग २ बीसही वोल पाते हैं.+ 

३ “आय पूर्व्यी नाम कर्म”-जैसे रस्सी से जेंचा हुवा वैल उन्मार्ग गया भी 
सन्‍्मार्ग आ जाता है, तैसे-वक्र गाते में जाति हुए आत्मा.को सेंचकर नियमित गति 


+ इन २० बोलो में से-१ काला और २ नीला, यह २ वर्ण. १ दुरगंध, १ ऋठु औरे 
२ तिक्त यह २ रस. १ गुरु २ रुक्ष ३ खरखरा और४ शीत यह ४ स्पशे. यह ९ प्रकृ- 
लेको में आनिष्ट लगनेंसे अशुभ गिनि जातीहै. इस लिये पाप प्रकृति कहते, और-१२- 
रू, २ पित, ३ और चेत, यह ३ वर्णे, १ सुफभेगन्ब, २ कपायला २अम्लान और मधु 
यह ३ रस, और 'मुदु, रल्घु, शल्वग्घड-उष्ण यह उसपर, यह (प्रकृति लेकमें अच्छी 
लगने. से शुभ गिनी जातहै, इसालिये हतको पुण्य प्रकृति कहते है ह॒ 
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द्षरः मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी शूट... १४७ 
झेचकर टेजाय उसे अनुपूर्ी कहते हैं; इसके ४ भेद/-(१) जीव को नरक गती में 


सेंच करे जावे सो “नरकानुपर्वी”(२)तिर्यच गतिमें खेच करले जावे सो- “'वियचानुप्‌ 
ई/(२)मनुष्य गतिमे जेंचकर लेजाबे सो मनुष्यान॒पूर्व्यी.(४)और ४ देवगति सेंचकर 
हे जावे सो देवगतियानुपूर्व्वी. 

१४ ,विहायोगाति नाम कमी.”-विद्ययो-आकाश में या अवकाश में + गाते 
गमन करे सो विहायो गाते (इस में आकाश नाम आने से इसे खगते” नाम से भी 
बोलाते हैं।-) इस के दो भेद+-(१) राजहंस, सिंह, हस्ती आदि जैसी शुभ चालसे 
चलेपों - शभ विह्ायोंगाति. और (२) गर्भव॒ ऊंठ आदि जैसी खराब चालते चलछेसो 
अशुभ विहायोगति. + 

यह सामन्‍्य से १४ तथा विशेषसे ६७ पिण्ड प्रक्धात्ति कही. 
अब प्रत्येक प्कृत्तियों अवीव जिप्तके दो भेद नहोंवे, एक अपने रूपमें.दी वनी रहे.जिसके८ 
भेद।-(१)“पराघातनाम”सो-जिसके सन्मुख बोलते हुवे वड़े सामर्थ भी शक लावे, उस 
के शब्द मावसे शवुओं कम्पाय मान होजावे, जो वडी राज शभा में भी बोलता हुवा 
ढरे नहीं.सोपराघात*२ उम्वाश नाम” सो-शरीर के अभ्यन्तर का बायु मुखद्वारा और 
नाकद्वारा सुख से आगपन होबे. ऐसा लू्धि « वन्‍त जीव होवेसो--उश्वास नाम. (३) 
आताम नाम'-सूर्यके विमानके जो रहें वो वादर एकेन्द्रिय पंयाप्ता प्थवीके जीवरें. 
उनके शरीरका स्वभाविक स्पर्श तो शीतहे. तोमी उनका प्रकाश उष्ण पढता है.येही 
आताप नामकर्म,«(४) उद्योतनाम कर्म'-उपर कहा आताप नामकम उसका गये जैसा 
उष्ण प्रकाश जानना, और यह जस्ता चन्द्रमा ग्रह नक्षव ताराओंके विमानका शीलत प्रका- 
श, तथा देवताओं वैक्रिय रूप वनावे, लब्धि वन्त मानि वैक्रिय रूप बनावे, तथा आ- 





+ पहिले जो ४ गातेक़ा वरणन्‌ कहा सो-परभव गमन आश्रिया जानना, और यहां २प्र- 
कार की गाते कहीसो-इस भत्र आश्रिय जाणना, गोमट सारमेतो आकाश में गमन कतांकों- 
ही विहायो गाते कही है. 

# गोमठ सार के कम काण्ड में लिखाहै कि-तीक्षण सांग, नख दाढ; सर्प; सिंह, आदे 
जीबों के शरीर से दूसरे के शरीर की घात होतीहै, इसालैये उस्ते परा घात नाम कहना, 

» शा्न में लब्बको क्षयोपशामेक कद्दी है सो प्रयायेक्र शब्दहे, क्यों ।कि-वैक्रथ आहार- 
क लब्धि उदायेक भाव में है, तथा वियीन्तरायके क्षयोपशम से भी होती, है इसालिये उदयिक 
क्षेयापशामिक कहने में कुछ हरकत नहीं. 
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गीया नामक चोरिन्द्रिय जीवके उडते प्रकाश पड़े. इत्यादि के शरीर का शीतल प्र- 
काश पड़ता है सो सब 'उद्योतनाम (५) “अगुरु लघू नाम”-जिनोका शरीर ऐसा 
भारीभी न होवे जो आपका शरीर आपसेही सभले नहीं, और एसा हलका भी न 
होकै-वायु से उड जावे, ऐसा मध्यस्त 'शरीर होवे सो-अगरु रूघू नाम. “(६) वी- 
यैकर नाम करम”-तिर्थंकर नाम उपार्जन करने वाले प्राणी प्रदेशोदय से ज्ञान एश- 
येता, अन्य प्राणीयों से आधिक होवे, तीर्थकर के भव में अवत्तरे तब प्चकस्याण 
(चबन, जन्म, दीक्षा, केवछ और मोक्ष) का महोत्सव चौसठ इन्द्रादि अरुख्य देवों व- 
गैरा करते हैं;-९ उनको अहार निहार करते चर्म चछ्ु देख सके नहीं, * पसीना 
मेल रज रोग रहित महा (दिव्य प्रकाशी सुन्दर शरीर होवे. ३ सुगन्धि खाशोश्वास, 
४ रक्त मांस गौ दुग्ध जैसा उज्वल और मधुर. यह ४ आतिशय तो जन्मसे ही होंते 
हैं, ओर भोगवाली कर्म भोगे वाद सर्वारंभ परिग्रह को त्याग दिक्षा ले दुछकर करणी 
से चार घनधातिक कमोंका क्षय कर केवलज्ञान केवलदरन पावे. साधू साथ्वी श्रा- 
बक आविका इन चारों तीर्थकी स्थापना करे. तथा समवसरणकी रचना, तीस आति- 
शय बंगेरा महान पुण्य प्रताप का प्रकाश होता है, महान उपकार कर सर्व कर्मोंका 
प्यकर मोक्ष पधारतेहें. सो तीर्थक नाम(७)निर्माण नाम/-जैसे-वढाइ(सुतार)काएके हाथ 
पांव मस्तक आदि अड्भोपाड़ अलग २ बनाकर, फिर यथा योग्यस्थान उन सबके जमा 
कर, 'सुन्दर पुतकी' वनाते हैं, वैसे जीवोंके शरीर के अड्भोपाड़ नाम कम उत्पन्न क- 
ती है, और फिर इस निर्माण नाम कर्मोंद्यकर वो अड्भोपाज्ञ सव निज स्थान श्यथा 
योग्य रीति से जम जाते हैं. उसे निर्माण नाम कहते हैं,(८)“उघपात नाम कर्म” जै- 
से रोज नामक पशुके सींगोका वहुत फेलाव होने से किसी वक्त शादी में शिर फस 
नेसे मरना पडता है, अथीत्‌ उसका शरीर उसीकी घातका कर्ता हुवा. ऐसे ही पड- 
जीभी, चौदन्ता आदे दुःख दाता जड्ग होवे सो 'उमधात-नाम कम.” यह < पत्पे 
के पक्ृत्तियोंका नामाये कहा. 











# प्रश्न-आग्रेके भी उष्ण प्रकाश पडतहै तो क्या उसकेमी, आतप नाम कमैका उदय समझणा: 
समाधान-आमके भाताप नाम कम का उदय नहींहै, क्योंकि आग्ने काय के शरार का खासा- 
वि कही उष्ण प्रकाश है, सो नजीक रहने से आधिक उष्णता मालुम पडतीहै और दूर रहने से 
कम उष्णता मालुम पडती है, और सूबतो दूर रहामी एकता प्रकाशतहै, तथा आग्ने काय का 
शरीर खमाविकही रक्त प्रकाशी है. तैसा सूर्यका नहीं इसाल्यिअग्निमे आतापनाम नहीं है. 4 
५. ल्लक्‍्स्‍क्‍स्‍स्‍लचससतततततततततततततत ता तततट 
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अब “तरस दशका”-अर्थाद बस आदि दश प्रकृत्ति कहते हैं ;+--(१) “तरस 
नाम”“जो दुःख से तास पावे, सुख से संतोष पावे यह उनके भाव मत्यक्ष में देखने 
में आबे, शीत उष्णादि दुःखभ्द स्थान को छोड़ मुख स्थान में जावे, इत्यादि छक्षण 
युक्त वेद्रिय, तेट्रिय, चोरिनग्रेय, प्चेन्द्रिय, में उत्पन्न होगे सो तरस नाम. (२) वादर 
नाम/-जिन जीवों का शरीर सर्वो के देखने में प्रत्यक्ष आवे ऐसा शरीर होगे सो-वा- 
दर नाम. (३) पर्याप्ता नाम/-पुद्कल के उपचय से हुवा जो पृद्रल परिणमन हेतू श- 
क्ति बिशिप १ जो जीतों पुद्रलों को ग्रहण करे खल रस अछूग अलग करे, सो 
“आहार पयौप्ति.”*जो शक्ति विशेष रस हुवा उसे सात धातु पणे परिणामावेसो श- 
रीर पर्याप्े, ३ उस धात्‌ को द्रव्येन्द्रिय पणे पारिणमाने की जो शक्ति सो इन्द्रिय 
पर्यापि', ४ खाशेसश्वास वर्गणादल ग्रहण कर खाश पणे परिणमावे सो खवाशोश्वास 
पर्याह. *भाषाके द्रव्य ग्रहण कर भाषा पणे परिणमावे सो भाषा पर्याह॥!. और ६ 
मन के द्रव्य ग्रहण कर मन पणे परिणमावे सो-“मन पर्यापरि.” इन ६ पर्याप्ति में से- 
एकेन्द्रिय में पहिले की चार पर्याप्ति होती है. वेन्द्रिय तेन्द्रिय चोरीन्द्रिय और अस- 
की पयेन्द्रिय इन में मन बिना पांच पर्याप्ति होवे, और ,सन्बी में ८ ही पर्याति होवेहें 
इनमें से जिनमें जितनी पर्याप्ति होने वो प्रथम समय सब पर्याप्त का आरभ एक सा- 
थही करे, फिर एक समय में आहार पर्याप्त पूण करे, फिर अन्तर मुहूर्त में शरीर 
पयांप्ति पूर्ण करे, फिर औदारिक शरीर वाला तो अन्तर महूरत २ अन्तर से वाकी 
रही पर्याप्ति पूर्ण करें. और वैक्रय तथा आद्ारक शरीर वाढा समय २ के अन्तर वा- 
कौकी पर्याप्त पूर्ण करे. आगे दो पयो्ति सूक्ष्महै, इसलिये कालका फरक पढजाताहै, 
यथा दृष्टान्त-छे द्वीयों मृत कातना एकह्दी समय झुरु किया. उसमें से जो स्थल जा- 
डा मत काते सो शीघ्र पूर्ण करे, ओर वारीक काते तो देरसे पूर्ण होवे. यों-१ आ- 
हार पर्यात्ति, ३२ शरीर पर्याप्रि, रे झन्द्रिय पर्यात्ि, यह हे पर्याप्ति पूर्ण किये पहले 
कोइ भी जीव कदापि मरता नहीं है, इसलिये इन३ पर्याप्त पूर्ण करे उसे 'करण प- 
यप्ता! कहना. और जितके जितनी पर्या है उतनी पु्ण करे उसे लब्धि पर्याप्ता कह 
तेहें.(४)“ प्रत्येक नामकर्म”सो-एक शरीरमें एकही जीव रहे, ऐसे शरीरमें रेसो प्रत्येक 
नाम (५)“स्थिर नाम कमे!--हडीयों दॉतों नशों अड्भोपाड़ सव स्थिर होने. अव्यय 
व्‌ द्रढ़ होवे सो स्थिर नाम. (५) “शुभ नाम कर्म” (६) जिसके अड्ढ का स्पर्श दुसरे 
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न्च्च््च््््स्््िििििस सा ड िि: िडयायमअभर 
को होने से हुए उतपच्न करे जैसे नाभी के उपर के अड्रका किसी को संघ होने पे 
बुरा नहीं गता है, सो शुभ नाम. (»)'सोभाग्य नाम” पर उपकार किये बिना या 
सजनादि सम्बन्ध बिना सब जन को इह कारी छागे, सुवाहु झुमारकी तरह, सो सो 
भाग्य नाम” (८) “तुसर नाम सो” कोकिला जैप्ता सुसर होने. (५) “ आदेय 
क्‍ सो-जिसका बोला हुवा कैसा भी वचन सब को मन्‍्योंग लगे. शुभ शकुन की 
तरह ग्रहण करे सो आदेय नाथी जाणना और (१९) “यश; कीती नाम/-जो एक 
देश में विस्तरे सो कीर्तों, चारों दिशा में फैले सो यश), यह दोगें जि के होने सो 
यज्ञ कीर्ती नाम. 

अब 'स्थावर दशका/- अर्थीत्‌ स्थावर आदि १९ प्रकृति कहते है-(१/ 
'स्थावर नाम” सो जो पृथ्व्यादि पांचों स्थावर सवशत हरून चलन नहीं करसकेसो, 
स्थावर श्मृक्ष्म नाम/-जिनोंके अप्ख्यात शरीर का समागम होनेसे भी जो दि न 
हैं आये सो सूक्ष्म नाम, (३) “अपर्याप्त नाम” हो पूव्ाक्त छे.पर्यात मे सैपहिलेकी 
तील पर्याप्त पूर्ण नहीं करे वहां तक-करण अपर्याप्ता. और जितनी जि स्थान पर्य 
वान्धने की है. वो पूर्ण वन्धे नहीं वहां तक लव्धि अपयो कहना. (४) साधारण नाम 
बनरपति-निगोद-कंद मूल आदि में एकेक शरीर में अनन्त २ जी हैं, उन में रहे 
सो साधारण नाम, (०) अस्यिर नामतो-जैते कान भाषण केश इत्यादि सब हि- 
लेत रहे, ऐसे अस्थिर अव्ययव होते सो अस्थिर नाम. (5) अशुभ नाग जैपे नामी 
के नीचे का किसीमी अद्ग का किसी को संघय हो जावे तो वो बुरा मानता है, पैसे 
अगुभ अड्भोपाड़ होवेतो अशुभ नाम.(७) दौर्भाग्य नामपषी/ बिना बेर।बिरोध और क्‍ 
नुकशान कियेदी जो दुरतरेकों अभ्रिय-अनिष्ठ छगे सो-/दौर्भाग्य नाम”(८)दुसर नाम- 
काग मेजार आदि की तरह जिप्का सर आनिष्ट खराब होवेसो, दुखरनाम, (३) 
“अनादेय नाम” जो अपने जान में सव को अच्छे छगे ऐसे वचन बोले, तोमी उत्त 
के वचन किप्रीकोमी अच्छे नहीं लगे, आप शकुत समझे सो अनादेय नाम. (१०) 
और 'अपयश! कीर्ती नाम! सो-उत्तम काम करते भी जिसका अपयश होंगे, छोको 
अबरण वाद बोले सो अपयश नाम! 

यह ६५ पिन्ड प्रकृत्ति, ८ प्रत्येक प्रकृति, १० बस दशका, और १*स्थावर के ' 
दश्का सब मिछ ९३ नाम कर्म की प्रात होती हं/ 
। + जो मूल प्राति शर्रीर बन्चन ५ है, उसके जे १५ भेद पीछे किये है वो वन्धी 
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७ गोत्र कम. 


ते कुभकार-कुम्म कछश आदि उत्तम वरततन निपजावे तो थो अक्षत्॒ धूपा- 
दिसे पृज्य होंतेहे, और मदिराका घट बतावेतों मदिरा निकाले वाद भी दुर्भिगन्‍्ध कर 
दुगंच्छनीय; निन्दर्नीय होतेहें. ऐसेही गौत कर्म के भी दो भेद होते ३:-(२) इक्षाग 
उग्र राज भोग आदि महाजनोंके कुरूमें जन्म लेवे सो ऊँच गोत्र. और (२) भिक्षक 
चनन्‍्डाल आदि बीच कुल में जन्म लेवेसी नीच गोव. 


८ अन्तराय कम. 


जैसे राजा ने भन्‍्डारी को हुकम दिया की इसे लक्ष रूपे इनाम के देवो. परन्तु 
वो रुपे देना भन्‍्हारी के इक्त्यार है; तेसे वस्तु तो सव भकार की प्राप्त होगई परन्त 
उनका छाम छेने देना यह अन्तराय कर्म दूटेके इक्त्यार है, इसके ५ भेद $- (१) 
'दानान्तराय'-पातर में देने योग्य शुद्ध द्रब्य भी पास है, लेने वाले शुद्ध पात्रका भी 
योग्य है. देने के भाव भी हैं, इतना सव योग होकर भी दान नहीं दिया जावे सो 
दानान्तराय. (२) चहा जैसी वस्तु उस के पास है. वो दातार है. देनेके भाव भी है, 
तोभी उस वस्तु की प्राप्ति न होवे, तथा वहूत होव्यारीसे व्यापार करते भी उस में 
छाम की माप्ति न होवे सो छाभान्तराय. ३ असन पान खादिया स्रदिम इत्यादि 
सब भोग के पदार्थोका जोग मिलाहे, भोगवर्ने की तीम्र इच्छामी है, परन्तु भोगते 
नहों जावे सो भोगन्तराय. (४) बच्ध भ्पण आसन शैया आदि, सव उप भोगकी 
इच्छित सामग्री मिली है, भोगवने की तीत्र इच्छाभी है, परन्तु भोगव सके नहीं सो- 
उपभोगन्तराय/”-औओर (०) पिथ्याल् की क्रिया करने समार्थ होकर थो क्रिया नहीं 
कर सके सो वालवीर्यान्त राय/--तथा साधु श्रावक मोक्षकी क्रिया ज्ञानादे वीरत्न 
की आराधना करने समर्थ होकर भी आराध नहीं सके सो पैडित वीयान्तराय 





- १० प्रक्तात्ति इस में [मिलाने से नाम कम की १०३ प्रक्ताते सत्र होती है. 
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३४--अथम क्रियाद्वार का अर्थ: 


मूल कर्मोत्याति का कारण क्रियाही है. अर्थात्‌-मिथ्यालर, अविरति, भमाद 
कपाय, योग इन पांचों में-डउगण कम्म वर वीर्य पुरुषाकार पराक्रम इन पांचोंका से 
योग होने से क्रिया निपजती है. वो किरिया इस विश्व में भरे हुवे कम वर्यणाके अ 
नन्‍्वान्त पुहलोंका परावर्तन होरहा है उन्हे सच कर आत्म प्रदेशोके साथ सम्बन्ध 
करतीहे. “सकपाया कपाययों: साम्परायिकरे स्यायथपों” इस तलाय सबके पचनानु- 
सार क्रिया दो प्कारकी है।-सकपाई जीवोंके जो क्रिया लगती है उसे भम्पराय क्रि 
या कही जाती है, थो कपाय के योग से वन्ध स्थिति प्राप्त करती है. और कपाय र- 
दित महात्मा को जो फक्त जोगों प्रतत्ति कर क्रिया लगती है सो इ्थवरही क्रिया के - 
ही जाती है. सो कपाय रूप रस-विकाप के अभाव ले वन स्थिति नहीं पाती है. 
कौँच पर छूमी रज (छू) की तरह ठुते दूर होनाती है. 


इस में प्रथम सम्पराय क्रिया कही जित के २४ भेद कहते है 


१ द्ाइया क्रिया. इसके दो भेद।-(१)काया-शरीर पर मल भाव धारन कर 
व्रत अत्याख्यान तप भेयम करता डरे, कि रखे धर्म करने से मेरा शरीर दुर्बह हो- 
जायगा. और शरीर के पोपणार्थ छेही काया का कुटरम्तर करता ढरे नहीं सो अणा 
उत काया क्रिया. (३) उठते बेठते इलन चलनादि करते यत्ना नहीं रक्खे सो दुप्रयु 


क्त काइया क्रिया 


२ आहीगरणीय क्रिया+-शद्र से लगे जिसके दो भेद।-( १ ) शस््र की धारा 
वीक्षण करावे, हाथा आदे छगावे सो सेगोजदाधि करणी. और (३) नवीन असर 
निपजाबेसो निहतनाथ्रि करणी. ऐंसही इसके वचनाअश्री दो भेद।-ज्यूना केश-समा 


| # ७ शीत॑+ 


या केश कदीरेसों संयोजनाथि करणी, और (२) नवा केश करेसो नित्रतनाणे करणी 
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न्म््फ्फ्फ्फ्््ः्ःणः्ः््ःलः्ः््टे 

३ पाउसीया क्रिया'-द्वेप परिणामों से रुगे. इसके दो भेद।(!) सजीव व 
स्त॒ मनुष्य पशु धद्ठी जीवोपर द्रेप करेसो जीब पाउसीया/(२)शीत ताप विष पाषणा- 
दि निर्णीव नंख्ुपर द्वेष करनेसे लगेतो अजीब पाउसीया, 

९ 'परीतापनिया क्रिया-परिताप (दुःख) उपजाने से लगे, इस के दो भेद।- 
(!) नीबको दु।ख दे सो जीव परितापनीय, और(२)अजीवका निकारण छेद नभेन्‍- 
न करे सो अजीब परिता पन्िया किरिया, 

५पाणाइवाइ क्रिया'सो जीव काया अछुग २ करे, इसके दो भेद।-(१)भपने 
से दुसरे की घात करे, तथा आप घात करे सो सहत्य पाणावाइ, और (३) दुसरे के 
हाथ से दुसरे को मरावे, या दुसरेके हाथसे धात कराने सो परत्थ पाणाइवार क्रिया 

& आरंबीय क्रिया-किसी भी पाप कार्य का प्रारंभ करे, इसके दो भेद।- 
(१) प्रथव्यादि छेही जीव काया का मदन करे सो जीव आरंगी, और (९) साकट 
वाहन मुशछादि करावे सो अमीव आरंभी. 

७ परिगाहीया क्रिया-म्मल भाव से छगे, इसके दो भेद/-( १) दो पद 
चौपद मणी आदि पर मल करे सो जीव परिगहाहीया; और (९ वत्ध मुषण मे 
कानादि की ममत् करे सो अजीब परिगहाईया. 

८ ' ग्रायावतिया क्रिया'--कपट करने से लगे, इसके दो भेद ।-( १) ऊपर 
गुद्वाचारी रे और अन्दर अनार्चार्ण सेवन करे सो अभ्यन्तर मायावातिया, और 
(२) सोटे-तोले-मापे रक्खे सो वाह्ममायायावाति याकिरिया, ॥ 

९मिथ्या देशणवत्तिया क्रिया”--खोटी श्रद्धा ऐे लगे, झके,रे भेद।-(१३) 
जिनाडासे, की ज्यादा, विपरीत भ्रद्धे पर्पे से, तथा(१-२)कुदेव-कुगुरू-कुपपका 
सत्य श्रद्वान करे. 

१० 'अपबसाणीया क्रिया”-अगिराति पने से छो इसके दो भेद।-(१ पी 
व्‌ वस्तु भोगवने के पच्चलाण न होंगे से उसकी अगिरति आवे सो सचित्त अपचणा 
-णीया, और (२) अचित-निर्जीव वस्तु भोगवनेके पलाण नहोनेसे अपिरत जे सो 
आपित अपचसाणीया किरिया. 

११ दीद्वीया क्रिया'-देखने से लगे, इस के दो भेद१) गज हषम अथादि 
सजीव वस्तू को देख हर्ष विषयाद उत्ब्न होते सो जीब दीहीया. और (२) मवण 
'शूपणादि अनीय बस्तु के देखने से हर विष्याद होवेसों अजीव दीया क्रिया: 


>> ्सससस्न्सतत्त्ल्तत्ततततततततत 
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... ३२"पवियाक्रिया” स्पशने से छगे-डस के दो भेद।-(१) खी पुरुष धान्य आ- 
दि सजीव वस्तु का स्पश करने से छगे सो जीव पुठिया. और (२) व्ध आभरण 
आदे स्प्दने में लगे सो अजीब पिया: 

१३ “पाडोचिया क्रिया -बुरा चिन्तवने से छगे, उसके टो भेद (१) भयंकर 
र धिंह आदि सजीव बस्त का बुरा चिन्‍तवे सोजीब पाठोचिया; और (५] अशुच्ी 
परादी निर्मीव का बुरा चिन्तवें सो अजीत पाडो जिया क्रिया. 

५४ सामन्तवाणिया क्रिया-सजीक व वसद थे लगे, इमके दो भेद्र-(१] स्त- 
किय मनुप्य पद्म पर््त मकान भूषणादि की पर सेस्या सणकर पमोद्ध पात्र सो 
औब सामन्तवणीया, और (२) दूध तेल आदि प्रवाद्दी [पतले] पदार्य उथाड़े रखनेगे 
लगे सो पर सामन्तवरणिया. 

१५ नितयीया क्रिया-निर्तेप करने ४-हालने से लगे, इसके दो भेद- १; प्रथ्वी 
पाणी आदि सजीव वस्तु अयत्ना शे डालने थे छगे सो सशीव निमथीया, और [२] 
तीर गोछा आगे फेंकने से-डालने भे छूगे सा अजीब निमथाया 

5 /महत्थाया क्रिया” अपने हाथ से कगे, इसके दो भेद ६) विहमप 
स्वरान मेजार गो अखादे का तथा अपने शरीर का बच वन्धनादीं करने से लगे मो- 
नाव सहत्यिया. आर (९) सोनार छोहकार कुभकार आदि कृूटन पीटन करेसो अ- 
जीत महत्विया 

१७ आणवणीया-आज्ोंद्र काम करने थे लगे, टसके दो भेद- ९] शाम आ- 
दि को आज्ञादे काम करात्रे सो जीव आणबणीया, आर (६ येवादि की सहाय मे 
कामलेव सो अजीव आणवणीया. 

५८ विद्वाग्णीया क्रिया-बग्नु के विदारने-फोड तोड़ करने मे गे. उसके दो 
भेद:-(१)पट़ी एप्य फछादे सबीव वस्तु को बिदारे सो जीव विदारणीया, औग-ो 
धातु काष्ट बच्चादे का छेदन भेदन करेसो अजीब विदाराणेया, सिणगार्कि रस. पि- 
भत्म रस, शर रस, आदी कुरसों से पूरात कथा रागाद कर व्रिपय कपाय की प्रेरणा 
से दूसरे का हृदय विदारे मो भी विदारणीया क्रिया 

० अणा भोग क्रिया-विना भोगवेदी क्रिया लगे. भिमके दो भेद-(१) शन्य 
चित्त-असावधान पणे किसी भी वस्तु को ग्रहण करे निश्षिप करेसो शन्‍्य अनाभगी 
आर (२) अन्य के काम भोग देख सुण उने आप भेगवणे की अधभिरापा करे, तो 
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२० ”अणाव केखबीत क्रिया-नइच्छेन छायक काम करने से छंगे. इसके दो 
भेद-(१) दुर्व्यक्षादि सेवन करे सो छोकीक अणाव कंखी और (२) हिंसा पर्व स्थापे, 
तथा इस लोकार्य धर करे सो छोकोत्तर अगाव केखी. 

२१ अनापयोगीकिया-नियक काम करने से लगे, इसके दो भेद-(२) मन ८- 
चन काया के योगों को अयका से वतावे सो योग अनापयोगी(२)और कारीगरों के 
पास थिसक कृतव्य करांवे सो पर योग अनापयोगी. 

२२ समुदाणिया क्रिया-बहूतों के समागम से लंगे-इसके दो भेद-(१)बहत म- 
जष्यों का समुदाय मिलकर शूछी फासी दाटक तमाशा आदि देखे सो जीव सामुदा. 
नी. और (२) अजायव घर, वाग, दुकानादि, में वहुत वस्तुओंका संग्रह किया सो 
देखे सो अजीब सामुदाणी. 

२३ पेजवरतिया क्रिया-राग भावत्त लगे-इसके दो भेद-(९)माया-दगल वाजी 
करे, सो पेजवराति. और (४) अता-तृण्णा दाछां करे सो लोभ पेजवतीया. 

२४ दोपबतिया क्रिया-द्वेष भाव से रंगे. इसके दो भेद-(९) क्रोध कंपाय के 
र स्वरात्म परात्म को अज्वालित करे सो क्रोध दोगवति, और (२) अभीमान अहंता के 
रने से लगे सो मान दोपबतिया. हक 

यह २४ सम्परायिक अथीव कर्मों के दन्‍्ध करने बाढी क्रिया. जानना और- 

२८ इर्यावदी क्रिया-फक्त योगों की प्रदत्ति से लगे इसके भी दो भेद+-(१) ६ 
ग्यास्तं: उपशान्त कपायी और बारे ज्ैण कपायीको योगोंके सकम्पपणे4 छगे सो 
छम्नस्तीक इर्या वदी, और (२) तेरवे गुणस्थानी केवठी भगवन्त के शुभ योगों की अ 
वर्ती से लगे सो केवल इयेवद्दी. यद इयोवही क्रिया से साता वेदनीय कर्म मदेश से 
वन्ध तेंदे, सो कपाय के अभाव जे स्थाति और अनुभाग को प्राप्त नही होते, उसही 
वक्त अथीत्‌ जिस समय वन्ध करे उसके दूसरे समय में बेंदे (मोगबे) और वो तीसरे 
समय में-निज्ज१-दुर करदेंते हैं. । 

३५ द्वितीय कारण द्वारका अथ. 

ऊपर कहे मुझव क्रिया तो कर्म-मक्रत्ति दल का सथय-संग्रह करतीहै, और 
उनका बन्ध कारण से होता है सो कम वन्ध के ९ करण हैसो कहते हैं, 

१ “प्रिध्यात्त”-तत्वार्थ की अप तथा विपरीत राचिहोवे, कुपक्ष का केदाग्र” है 
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ह-हट करे सो मिथ्यात्र. 

२ 'अविरात,-तृष्णाका अपारिमाण-ृच्छाका अनिरंधन-छूट्टा पणा, आरंभ औ 
र विषय में लोलपा सो आविरति. 

३ “प्रमाद”-सत्महात्ते में निरुयगी, कम्रवात्ति में महाशैक, वाचाठ, आश्यी 
पणा सो प्रमाद. 

४ “कपाय”-प्रकृत्ति-्लभाव की बक्रता सो कपाय. 

५ “योग”-मन वचन काया की मठीनता सो योग. 

पी पक अप तक अः है 
३६ तीसेर से सातवे-तक-हैतुद्धार का अर. 

ऊपर जो ५ कारण कर्म बन्ध के कहे सो सामान्य मृत, आर आगे जो हृते 
कहते हैं सो इनही ५ कारणों में से तीसरा प्रमाह कारण छोड़ कर + बाकी के ४ 
कारणों के विशेषार्थ रूप «७ भेद होते ६, उन्हें कमे के देतु (कर्मा का कार्य साधने 
वाले सज्जन) कहते ६; 

प्रथम मिथ्याल कारण से पांच हेतु हुवे।-१ अभिग्रही मिथ्याल-ठीला, २ अ 
नाभि ग्रदीमिथ्याल-भोरा, ३ आर्मिनिवेशिक मिथ्याल-कदाग्रदो, ४ सांशायेक मिथ्या 
ल-बैगी. और ५ अना भोग मिथ्याल-अजान.(न पांचों मिथ्यालर क्वा कथन मिथ्या 
ले गुणस्थान के लक्षण. लक्षण द्वार भें विस्तारसे क्रिया.) 

द्वितीय आविराति के कारण 8-९२ #त हवे+-१ मदकी २ श्रोत इन्द्रियकी, ३ 

चक्षइन्द्रय की, ४ घणेन्द्रिय की, ५ सरवन्द्रिय की, 5स्पशेन्द्रिय की, 9 पृथ्वी काय- 

की, ८ अपकाया की, ९ तेउकायकी, १? वाब्ुकाबकी, १९ वनस्पति कायकी भो 
२ १६ त्रसकायाकी अर्थाव-मनर को पांचों इस्द्रियों के त्रिपय में आर छेकाय के आ- 
रंभमे प्रव्नत तेहुबेकी रोके नहीं, परन्तु छुट्टा छोडदेवे-अपर्यादित रसो १०अशिरतिंहे 

तृतीय कपाय के कारण से २० छत हुवे।-१०४ अनन्तानबंधी चौक- जिसका 
अनन्त नहीं आवबे ऐसे क्रोध मान माया लोभ: ५-८ अप्रत्या झ्याना बरणी चौक-जो 
व्रत प्रत्याख्यानके निजरा रूप फलको न होनेदे ऐमे-क्राध, मान, माया, छोम९१२ 
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+पांच प्रमादों मेंसे-नमद कप्रायका समावेश क्रपायमे हवा, और विपयका ममान्रेश अ- 
बिरति में हुवा. वी कथाका ममाव्रेश बचन जोंग में हुवा, इसालिये प्रमाद को छोड वाकीके'४ 
कारणोंके ही ५९७ हेतु किये गये हैं, 





१६०... द्लह प्रथम अथे काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारा रोहण खण्ड शक 


च्च्श्शशश्श्श््ख्य्य्च्य््ख्श्ख्ल्ल्ल््लल्स्नम्म्च्स्््अफ्््फि्ि्््िेाओ, 
प्रत्याख्या नावरणीय चौक-जो सर्व विराति-सेयम के फल को नष्ट करे ऐसे रम मा 
न माया छोम- १३-१६ संज्बलन चौक-जो थोडाता प्रणलितदो शान्त पदजावे ऐसे 
क्रोध मान माया लोम.(१८ कवाय हुई) १७ हॉस्य, १८राते, १९ अराति, २९ भय) 
२१ शोक, २२ दुगंच्छा, २६ खीपेद, २४ पुरुषगेद, और २८ नपुंप्तक वेद, यह२५ 
ही सर्व कर्मों का वस्य करने कब-एस+आय-अबे. अयौत्‌ रस प्रगमा कर उस व- 
नथ को मजउत-पक्का करे सो कवाय कहीजाती है 

चत॒थ योग कारण से ९५ हेतु हुवे-१ ससप्न योग-सस विचार, २|असस म- 
न योग-झूठा-कूकर्गों का विचार, ३ ”मिश्रवचन योग',-सय अत दोनों तरहका वि 
चार. ४ विवह्वर मन योग-सच्चा भी नहीं तैते झूठा भी नहीं ऐसा विचार, (यह '४म 
न के) ऐसेद्री-« सत्य वचन योग, ६ अतत्य वचन योग, ७ मिश्रमत योग, 4 विव' 
हार बचन योग. (यह ४ बचन के) ९ औदारिक योग - हड्डी चरम आदि का मनु- 
प्य तिर्येंच का शपतर, १? औदारिक मिश्रयोग-औदारिक शरीर उत्नोते पुरा न- 
हेप्र वहां तक. यालम्बिप्सय ओदारिक शतरि जब वैक्िय करता है और वो बैक 
य पूर्ण नहीं निपजता है तब तक प्रिश्न गिता जाता है. ऐसही १९ बोक्रिय योग-शुभ 
पुदलों सें समुत्पन्ष हुवे देवी का शरीर और अशुभ पूहलों सेबना नरक का शरीर, 
१२ चैक्रिय मिश्रयोग सो वैक्रिय उत्पन्न होते वा उत्तर वैक्रिय बनाते पूर्ण नहोंबे वहां 
तक मिश्रता पाते सो. १३ आहारक योग-चउ३३ पूर्व पाठी मुनितरों संशय से निह 
ति पाने, व समवत्तरण की विश्व का अवलोकन करने लब्धिके प्रभाव से स्शरीर 
में से हाय भरका पूतलछा निकार्लेंतो, १४ आदरक मिश्रयोग सो आहारक शरीर व- 
नांते और समाते मिश्रता पर्विद्तो. और १५ कारमण याग सो फक्त बलाउ रुप पर 
भव गमन मे साथ रहै सो. ( यह ५७ हेत हुवे. ) 
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(०) प्रकत्ति-वन्ध 


मछ ८ कर्म बान्चने के कारण- १-२ ततल्लदोय निल्‍्व मात्मयान्तराया संद- 
नोप घाता-ज्ञान-दर्शना-वरणयो;-7 अथीव-ज्ञानी के और दर्शनी-मम्बक्त्ती के-दापा 
का अवोकन करे, उनके सह्णों को छिपावे, उनसे मत्मर-दपाकर.” माखाम्यासत्र 
धर कार्येने अन्तरायदे, जानी व सम्यक्सीकी अशातना करे, घात चिन्तेत्र, दापण व 
गाते. यह 5 काम ज्ञानी के साथ करे तो द्ानावरणी कम का बच्चे होब, और यह 
कांगे सम्यक्ली के साथ करेतो दशनावरणीय कमे का बन्‍्च्र होवे.३ "दुःख शोक ता 
पा क्रन्दन वध पारिदेवना न्यात्म परोभय स्थान्य सद्गेग्रस्थ// अवातव-द्भरें का-दुःखदे 
वे, शोगरनचिन्ता उपजाते, परिताप उपजावे, बन्धन में वान्त्र यामारे, इतने कमा दूसरे 
की आता के साथ को, या अपनी आत्माके साथ करे, या दोनों के आत्माऊे साथे 
करे तो अव्ातावेद्रतिय केसे के वन्य होता है. आर- “भरत ब्रत्यानुकम्पादान सरा 
गे सयमा दियोगः त्ान्तिः! शाव मिति सं्ियत्य-" अवेत-मर्व जीवोको वे साथ श्रा 
वक आदि ब्रत धारीयों को दुखी देख अनुक्रम्पा भाव छाबे, उनको यथा उचित 
अन्न बच्चादे देकर साता उपजावे, और आप ख्तरतः श्रावकपना या मुनिपना धारन 
कर, नि योग विशुद्ध आराधि-पाछे, क्षमा निरोमिता इस्रादे शुभ कृत्यों करने ससाता 
वेदनीय कमर का बन्‍्च्र होता है. ४ “केवली श्रुत सट्ठ धर्मा देवावणवादों दर्शन भोह- 
स्य” अवात-श्रीमवेज्ञका और सबज्ञ प्राणित वचनों (जाख्रों) का, संघ साध साली श्रों 
बक श्राविका) का, दया धर्म का, ओर देवों का तथा पूज्य पुरुषों का इनों का अब- 
णे वाद दो - निन्‍्दा करेतो सम्पकल मोहनीयका बन्ध होतां£. और “कपायो हया 
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९६६ प्लरेह प्रथण अथ काण्डका-द्वितीय कर्मद्रार रोहण खाण्ड शहर है 
नलखच्।ओ79आओ्््् >> - ल्‍/ल्‍.स्‍्शच्।्र्ाञा्ररयय्ंसं्ं््ककक््ल्टटत्‌ 
तट परिणाम श्वारितर मोह.” अर्थात-जव कपाय का उदय होवे-क्रेधादि मरणतिमे 
में उस वक्त अपना स्वभाव (भान) भूल कर तीज्र कषायी वन जाबे, दीपैकाल 
तक कषायमें राच रहे, तो चारित्र मोहनीयका बंध होवे.४ “वह्ारम्भ परिग्रहल. नार 
कस्यायुप: ”” अथोत-महा आरंभ, महा परिग्रह८ पचेन्द्रिय का वध, और मांस मदिरा 
का भोग करने से नरक गाति के आयुष्य का वन्य होता है.। “पाया तैगेग्योल 
स्य”अथात्‌-दगलवाजी, करे झूट बोले ताले मापे खोटे रक्त, और मत्सर भाष सेतिये 
च्‌ गातिके आयुष्य का वन्य होता है.! “अस्पारंग पारिग्रहत्व॑ं स्वभाव मार्दवच मानुष्य 
स्य”” अथीत-अल्प-आरंभ परिग्रह, शरल-निष्कृपटता, दयाहुता और विनय करनेसे 
मनुष्यगाति के आयष्यका वन्ध होतोहै. और “सराग संयमा संयमा संयमड काम ति- 
हारा वाल तपांसि देवस्य”” अथीत्‌-शिष्य शरीर आदि पर ममत्व रखने वाले साधु, 
श्रावक, बिना मन कष्ट सहने वाले, अज्ञान तप करने वाले, देवगति का आयुवन्ध के 
रते हैं, ओर “सम्यक्त्त च” अथीव्‌ सम्यक्ली के देवायु काही वनन्‍्ध होता है. ६ यो 
ग वक्रता विसंवाद चाछुभस्य नाम्न “अथीत-मन वचन काया के योगों की कुटिल 
ता रखे, दूसरे के साथ झूंठे झगड़े करे तो अशुभ नाम कम कावन्ध होता है. और 
“तद्विपरीत शुभस्य”” अथीत-मनादि तियोगों की शरलता शुद्धता रखे, धर्म च्चो क- 
र धर्मोन्नाति करने से शुभनाम कम का वन्ध होता है. ७ “परात्मनिन्दा प्रशंसे संद 
सह्वर्णो च्छाद नोद्भावने च नीचे गोत्रस्य/”” अयीत दूसरे की निन्‍्दा करे, अपनी पर 
सा करे, दूसरे के गु्णोके ढांकि-छिपावे, अपने गण प्रसिद्ध करे, दूसरे के दोष प्रासि 
द्ध करे, अपने दोष ढाके ते नीच गौत्रका वन्‍्ध होताहै और “तद्विपर्य्ययो वीचिहवत्यनु 
तस्ेकौ चोत्तरस्थ,, अथाज्-गुणवातों के गुणानुवाद करे, अपणी निन्दाकरे, गुणीजनों 
के गुणों प्रसिद्ध करे, अपने गुण ढांके; दूसरे के दोषों छिपावे, अपने दोष मापिद्ध क 
रेतो कैच गोवका वन्ध होता है, और ८ “विप्लकरण मन्तरायस्य” अथोत-किसीको 
दान देने में, भोगोप भोग भोगने में, छाभोपर्जन करनेमें, और धम उद्यम करने में अ 
न्तराय देनेसे-विधन करने से अन्तराय कर्म कावन्ध होता है. 

ह उत्तर प्रकात्ति बन्ध के कारण. 
पहिले वन्‍्ध के चार कारण- (मिथ्या अहत कषाय योग) कहे, उने ९२? वे 
नथ की प्रकृत्तियों पर उतार तैहेंः-३ नरक त्रिक, * पहिली चार जाति, स्थावर ना- 
म, सूक्ष्म नाम, अपर्याप्ता नाम; साधारण नाम, इंड संस्थान, आताप नाम, नउुसकदेद 
छेव॒टा संघघण, और मिथ्यात्र मोहनीय, यह १८ प्रकृत्तियों एक मिथ्यालों दय कर 
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वन्धातीहे. । ४ अनन्तान वन्दि चाकू. ४ बीच के चार संस्थान, & पाहिले पांच सेघ- 
यण, १अशुभ विहाय गाने. *दोभीग्य नाम.< तिर्येच जिक, हे मनुष्य तिक, २ औ- 
दारिक द्विक. * स्ीपद, १ नीच गोव, +थीणद्ी जिक. २ उयोत नाम, ४अप्त्या- 
झ्याना वरणीय चौक. यद ३४३ प्रकृतत्ति का निथ्याल गुणस्थान में होगे तो मिथ्यात्त 
प्सय वन्द होबे, आर मिथ्याचक्ते आने अञ्त करके भी इन प्रक्नत्तियोंका देध होता 
है. तया निथ्यात्र आर अव्त दोनोंके कारण से भी इनका वन्‍्ध होता है. परन्तु वा- 
। रहे नौनों कारणों कर इनका वन्ध नहों होनांह हानवरणीय ९. दर्शनावरणीय- 
,, अमातावे दनीय! मोहरीय १५ (जिन दाम. आर आह्ारक दिक्कत छोड कर) ना” 
मे कम की २२. ऊंचगातव १, ओर अन्तराय की «, इन*+5५ प्रक्तत्ति का मिथ्यात्र 
अविरति ओर कपाय इन तीनों में के एक कारण के सेवन से या दोनों तीनों कार 
णोंके सेवन से वन्ध पढताद, परन्तु फक्त इक्तेले योग करकेही वन्ध नहीं पहताह। ए- 
क माता वेददीय का वन्ध्र चारोंदी कारण कर होता ६. क्यों कि इसका वन्ध पेरवे 
गृणस्थान तक होताहे. । अद्वारक ट्विकका वन्य निद्र्य योग सराग संयम कर होताईे 
। आर “दर्शन विशृद्धि, विनयस्पत्नता, शील हतेप्यनती चारो,$ भीक्षण ज्ञानों पयोग« 
भेवेगा, शाक्ति तस्त्याग, तपसी साधू समाधि बेयाहस करण, महदाचार्स वहुभ्रुत पव 
चन भाक्ति रावव्यकरा परिदाणै, मांगे प्रभावना, प्रमचन वत्सलत, पिति तीर्थकर लस्य. 
अथीत-निभछ सम्यक्ल पालने से, विनय-नग्र भाव खखने से, शील आदे सर्य ब्रतों 
आतिचार दोप रहित पालने से, वारम्वार ज्ञान में उपयोगका रमण करणे से, वेराग्य 
भाव सबने सं, सजक्यानुपार उलट भाव दान देनेते, दुकर तपश्चर्या करनेसे, साधु 
के चितको समाथ्री शान्ती प्राप्त होत्रि ऐती तरह वेयाहत्य भाक्ते करने से, अईत आ- 
चार्य बहुमृत्री शास्त्र इतों की भाक्ते करने से, दोनों वक्त के प्रतिक्रमण में हासी नहीं 
डालने से अयात दोनों वक्त प्रत्तिक्मण करने से जैन मार्ग की प्रभावना महिमा की 
ब्ाद्धे और जिन बचनों कीवत्सछता करनेसे तीथे कर गौव का उपान होताहै. और 
आहारक शरीरका वन्य अग्रमत साधुकेही होतांदे(यह १२० .उत्तर प्रकृति बंधकेकारण.) 
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'+ आगे देश विराति गुस्थानमें ६प्रकृतिका वन्ध्र कहा गायगा, उसमें से यहा ।गिन नाम 
और साता वेदनीय यह प्रक्वासे ग्रहण नहीं करीहै, 
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2 द्लेर मथम अर्थ काण्डका -कर्म,वंध प्रकारण का अर्थ, ३३ 
शान 2०2 200 0... 


प्रकृति बन्धके चार प्रकार 
२ पाहले थोड़ी प्रक्ृत्तिका बन्ध कर फिर बहुत प्रकृत्तिका बन्धे करे उसे-- 
भूयर्कार वन्ध”-कहते हैं. २ जो पहिले बहूत मक्ाते का वन्‍्ध कर फिर थोही प्र- 
कात्ति बंध स्थानको जावे उसे-“अल्पतर बन्ध” कहते हैं. ३ जो बन्ध एकही संख्याके 
स्थान में रहे, अथात्‌ जितनी भकृत्ते पाईले बान्धि उतनीही प्रकात्ते का निरन्तर आगे 
बन्ध करे सो-“अवस्थित बन्ध.” ? और जो साफ अवन्ध होकर फिर एकारि प्रक- 
त्ति बन्ध सो-अव्यक्त वन्ध” इन चारों का खुलासा कहते हैं 


आठों कर्मोपर ४ ही प्रकार के बोध 


२ “भृूयरकार वन्ध”-(१) प्रथम ज्ञनावरणीय कम से लगाकर जो आठवे अ- 
न्तराध कम तक आठों कर्मों जिस वक्त बन्ध करे सो आठों का बन्ध रथान-यह फक्त 
अन्तर मुहूर्त पर्यन्त रहता है. क्योंकि-आयुष्य का बन्‍्ध एक भव्‌ में एकही वक्त अ- 
स्तर मूहूर्त पर्यन्त होता है; यह बन्ध पाहिले गुणस्थान से (बीचका तीसरा गुणस्थान 
छोड कर) सातवे गुणस्थान तक होता है, (२) आयुष्य विना सात कर्मोके वन्‍्ध का 
स्थानक प्रथम गुणस्थान से नववे गुणस्थान तक पाता है, इसकी स्थि।ति-जघन्य अ- 
न्तर मूहूते, उत्कृष्ठ-पूे क्रीडीका तीसरा भाग आधैक छे महीने कम रेशे सागरोपम 
पर्यन्त जानना. क्योंकि-पूत्र क्रोडी दर्षके तीसरे भाग में देवाय का दन्‍्ध करे, वो स- 
वार्थ सिद्ध में २३ सागरोपम के आयष्य पणे देवता होवे, वहां सहस ६ महना 
आयष्य बाकी रहे तव आगेका दुसरे आयष्य का वन्ध करे, इसलिये. (२) आयप्य 
ओर मोहनीय यह दो कम छोड वाकी के छे कर्मोका बन्ध दशवे रुणस्थान भ॑ होता 
है. सो फक्त अन्तर मुहूर्त पर्यन्त रहता है. (४) आगे उपशान्त मोहनीय आददे गुण- 
स्थान में. एक वेदनीय कर्मका वन्ध होता है. इसकी स्थिति जगन्य अन्तर सुदतकी 
उत्कृष्ट देश ऊणी (कुछ कमी) पूर्व कोडी बर्ष की. केवडी के अपेक्षा कर. इन के व- 
न्ध स्थान तीन प्रकार के होते ६.-(१) एक वेदनोय का बन्ध किये बाद छे कमोंका 
बन्ध करे सो प्रथम समय प्रथम भूयस्कार. यह वेंध हग्यारवे गुणस्थान (उपशम 
श्राणि) से पढते होवा है. और दशवे गुणस्थानमें $ कमंका वन्ध कर नववे गुणस्थान 
में ७ कम को बंध करे, सो-दुसरा भूयस्कार. (३) और येही जाँव सोतवे गुणस्थान 
में आयष्य सहित आठों कर्मो का बेध करे सो प्रथम समय तीसरा भूयस्कारई 
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, - २ अत्यतर बन्ध-आयुप्यका वन्ध किये वाद .पाहिले समय ७ कर्म का वन्ध 
करे सो प्रथम समय प्रथम अल्पतर वन्ध. और नवने गुणस्थान के प्रान्त में सात क- 
में का बन्‍्ध कर दश्वे गुणस्थान के प्रथम समय मोहनीय हीन कर छे कर्मोका वन्‍्ध 
करे सो दूसरा अत्पतर वन्ध्र. और छे कर्मो के आगे उपश्ञाग्त मोह क्षीण मोहमें ए- 
के वेदनीय कस का का वन्ध करते तीसरा अस्पतर वन्ध, 

३ “अवस्थित वनन्‍्य;”-आठ कर्मो का बनन्‍्ध किये वाट सात कणों का वन्‍्ध के 
रे तब प्रथम समय अल्पतर बन््र, ओर फिर उसस्यथान मे जीव जितने काल रह ता- 
इलग पहिला अवायित वन्‍्ध, इन सात के पीछे छे कर्म का वन्‍्ध करें तव प्रथम समय 
अल्पतर वन्य. और फिर दूसरा अवस्थि वन्ध. और 5 कर्मों वान्धे बाद एक का व- 
न्यू करे तव प्रथम समय अल्पतर बन्ध, और फिर तीसरी अवस्थित बन्‍्ध. और सात 
कर्मों का वन्ध किये बाद आठ कर्मे का वन्‍्ध करते प्रभथ समय भूयसकार, वनन्‍्ध ओ 
र फिर चौथा अवस्थित वन्ध, 

४ “अव्यक्त वनन्‍्ध!-पूल प्रकृत्तियोंका सबेथा अवन्धक पणातो चडढवे अयो- 
गी केवकी गुणस्थान में होंता है, ओर फिर वहां से कोइभी जीव कदापे पहताहीं न 
ही है. इसलिये चौथा जो अव्यक्त वनन्‍्द्र है सो कही भी पाता नहीं ६. 

#* उत्तर प्रक्त्तियों पर चारों प्रकार के वन्च, 
शज्ञानावरणीय, २ वेदनीय, ३ आयुप्य, ४ गोंव, और १अन्तराय, इन पांचों 
करमेका एकही वन्‍्ध स्थान है. क्यों कि ज्ञानवरणीय और अन्तराय यह दोनों कमों 
तो भ्रुत्र बन्धि ४, इस लिये दर्शवे गुणस्थान तक इन दोनों कर्मोक्ी पांच २ प्रकृत्ति 
का साथही बन्ध होता ४. वहां भूयस्कार ओर अल्पतर वन्य नहीं होता है. और वे 
दनी, आयण्य, गोव इन तीनों कमोकी प्रक्षत्तियों बन्‍्ध विराधनी 8, इसलिये एक स 
मय में एकही का बन्ध होता है, ओर इसादे लिये इन तीनों कर्मों का वनन्‍्ध स्थान भी 
एकही होताहें: भ्रूयरकार अल्पतर वन्य नहीं होता है, और वेदभय तो तेखे ग॒णस्था- 
न तक वन्ध तो. इसलिये इस बिना वाकी रहे चारों कर्मों की प्रकृत्तियों का फक्त 
अव्यक्त वन्‍्ध एक होता है क्योंक्रि-इग्याखते गुणस्थान में अवन्धहों फिर बन्‍्ध करने 

प्रथम समय में अव्यक्त वन्‍्ध जानन्गय, ओर फिर अवस्थित बन्‍्ध जाणना. 

अब वाकी रहे दर्शनावरणीय, पोहनीय, और नाम इनों तीनों कर्मो की उत्त- 
र प्रक्तीत्तयों पर चारों प्रकार के स्थान वन्ध उत्ारते ४ै:-- 
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हि 
१३६ दल प्रथम अर्थ काण्डका - कम वेध प्रकारण का अर्थ, 5२ 

चन््नन््ल््लम्चल््च्च्श्््य््फ्फ््फ्--- 

_ देशनावरणीय कर्म के-९ का, ६ का, और ४ का. यह ३ वन्ध स्थान हैं (१) 

इस में दर्शनावरणीय की रूव नवोही प्रकृत्तिका वन्ध पहिले और दूसरे गुणरवान में 

होता है, जिसकी जयन्य स्थिति अन्तर मुद्ूते की और उत्कह्ठ स्थिति अभव्य की अ 

पेप्ता से अनादि अनन्त, भव्य की अपेक्षा से अगादि सन्त, और पड़ेवाह की अपेष्ता 
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सादे सान्‍्त होती है. (२) नवयक्ातैयों में से थीणद्री बिक का दन्धका व्यच्छेद क- 
रनेंते मिश्रादि गुणस्थानमें *यक्ृत्तिका वन्वह्मेताहे. सो जयन्य ते अन्तर मुहूर्त जौ 
र उत्कृष्ट ३३ सागरोपम पूवक्रोडी प्यक्‍्ल झाजेरा जाणना. | (३) हे में से निद्रा दि 
क अपूर्वे कराण के पाहिछे भाग में वन्‍्ध का व्यच्छेद होने से आठवे गुणस्थान के वा- 
की रहे भागोंमें और नवबे दशवे गुणस्वान में चारों प्कृत्तियों का वन्ध जानना. सो 
जघन्य एक समय, श्रेणी शत्यु होवे उसकी अपेक्षा; और उत्त्क्ृष्ट अन्तर मुहूर्त पर । 
माण जाणना. । इन वन्धों में भूयस्कार वन्तरदो, अत्पतर बन्द दो, अवस्थित वन ती | 
न. और अव्यक्त बन्द दो होतेडें, सो कहते हैं।-(१) उप अगी से पडते झे-्आा | 
ठवे गुणस्थान के दूसरे भागमें आते इवें-दशना वरणीय की चारों प्रकार्तयों का व- / 
न्ध करते हुवे पहिले निद्रा द्वीक का व्यच्छेद क्ियाथा उसे पुनः वन्चे, तव ८ का बे. | 
न्ध होगे; उस समय प्रथम भूयस्कार वन्‍्ध जानना. फिर नवका वन्ध करते दूसरा भु- / 
यस्कार. ( यह दो भूयकार बन्ध ) ऐसी (९) प्रथम ९ का वन्ध कर फिर ६ का 
बन्‍्ध करे उस समय प्रथम अल्पतर वन्ब अपुर्द करण शुणस्थान के प्रथम समय छे 
प्रकतिका वन्‍्ध कर फिर निद्राद्रिक का वंध व्यच्छेद होने से चार का बंध करे, व 
स्‌ समय दूसरा अंल्पतर बंध. ( यह दो अपल्तर बंध ) (३) और इन तीनों वन 
स्थान में दूधरे समय से छगाकर उनस्थान के औत्तिम समय तक तीनों अवस्थित द॑ 
ध्‌ जानना. और (४) इगयारतरे गुणस्थान में दशनावरणीय का अवंधक हो वहाँसे 
पड़ते दशवे गुणस्थान में चार प्रकृत्तिका वन्ध करे उसे समय पहिला अच्यक्त वेब ' 
और जो जीतो इग्याखे गुणस्थानमें आयक्षय होनेते मरकर अनुत्तर विमान में देवता ' 
होगे वहां « मकृत्तिका वनन्‍्ध करें उस्त समय दूसरा अव्यक्त वन्ध. यों द्शनावरणीय “ 
कर्म के उपर ४ प्कारके बेध कहेजाते है. के 

.. मोहनीय कर्म के-१९ बन्ध स्थानः-मेहनाय कर्म की २८ प्रकृत्ति है शै 
से सम्यवस्त मोहनी और मिश्रमोहनीय इन दोनों मकृत्तिका वन्‍्ध होता नहीं है. इस- 
लिये यह दोनों छोडकर बाकी २६ मक्तत्ति बन्द के योग्य होती हैं इसमें भी एकही 
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3. सम लि चजण के 











कु हे 
#$६६ म॒क्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी शक. १३७ 


समय में-वीनों वेदों में से एकही वेद का बंध होता है. तथा (१) हॉस्य और रति, 
(२) शोक और अराते, इन दोनों युगल में से एक वक्त एकह्दी युगल का बंध हो- 
ता है, क्योंकि यह प्रकृत्तियें वेध विरोध की है. इस लिये * मिथ्याल गुणस्थान 
में २२ का बंध होता है, जिसकी स्थिति अभन्य आश्रिय अनादे अनन्त, भव्य 
आश्रिय अनादि संत, एडवाइ आश्रिय सादि संत जानदी. % फिर साखादन गु- 
णस्थान में मिध्याल मोहनीय का वध नहोंनेसे २१ महृत्तिका बंध होता है, इसकी 
स्थिति जघन्य १ समय उत्कृष्ट ६ आंवडीका ३ फिर मिश्र ओर अबिराति गृणस्था 
न में अनंतान वेधि चौक का वेध नहीं होने से १७ प्रकृत्तिका वेध होता है, इस 
की स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट तेतीत सागर पृथक » पूर्व कोडी वर्ष आप्रि 
क; क्‍योंकि अन॒त्तर विमान वासीदेव चवकर जहां छग विराति पणा आह कार नहीं 
करे जहां तक यह वंघ स्थान रहता है. | ४ फिर देशविरति गुणस्थान में अपत्या- 
रझुयानी चौक का बंध नहीं होने से तेरे मकृत्तिका वेधस्थान होता है, इसकी स्थि- 
ति जघन्य अतर मुहूर्त उत्कृष्ट पुर्व क्रोही वषे । ५ फिर प्रमणत और अग्रमत गुणस्था 
न में प्त्याख्यानी चौक का पंध नहीं होने से ९ प्रकृत्तिका वेध होता है. इसकी 
स्थिति जघन्य एकद्दी समय की क्योंकि कोइ जीव फक्त एक समय मात्र परिणाम में 
सर्व विराति पणे में रह कर दूसरे समय में मर जाताहे, इस अपेक्षासे और नहीं तो 
जघन्य अन्तर मूहूत उत्कृष्ट देशऋणा पत्ते क्रोहा वर्ष की. । ५ फिर नवते गुणस्थान 
में हॉस्प, राते, भय, ओर दुगछा, इन चारों प्रकृत्तियोंका वन्ध नहीं हेनेसे ५ प्रकृत्ति 
का वन्धस्थान, | ७ इस में से पुरुष वेदका बंधन वज्यच्छेद होते ४ प्रकात्तेका व॑ं- 
थे स्थान ॥ < इसमें से सेज्वल के ऋधषका वध ज्यच्छेद होते ३ प्रकृति का बंध 
स्थान, । ९ इस में से संज्वल का मान का वध व्यच्छेद होते २ प्रकृति का बे- 
ध स्थान. । और १० इसमें से भी सेज्वल की माया का बंध ज्यच्छेद होते एक प्र- 
काति का वेध स्थान. । छहें से लगा दशये स्थान तक की जघधन्य स्थिति एक समय 
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, इस शब्द परसे विचार होता है कि जैसे सो वर्ष की वबय होवे उसवक्त ९ वर्ष में बि- 
ज्ञान अच्स्था प्राप्त हुई गिनी जाती, तैसेडी क्रोड पू्रक्ती उम्र की वक्तमी ९ पूर्व उन्मर हथे 
५ 74 
वाद विज्ञानहा अब्था प्राप्त होता होगी, 
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॥॥ 


० 





>> 


4 काण्डका-नद्रताय कदर द्वारा सहण खण्ड  अ 











> म  ि33अमकब पक ली मम कक ३8:20 6 80:67," कब 
4 पी. कप डे के ड् (>प. थे 
को, और उत्कृष्ट स्थिति अतर झुहुते की जानना. क्योक्ी-कोइक जीव ओणि में वेध- 


स्थान एक ही वक्त स्पर्श कर मरण पाते, इत्त अपेक्षा से. ॥ इन १९ स्थानों मे - ९. 


भूयछ्कारं, < अल्पतर, २? अवस्थित, और २ अव्यक्त वंष होते हैं।->तो” | 


कहते हैं जीवों ओपशग्र' श्रागे चइकर इस्याले गुणस्थान में अतर मुद्नते रहकर 
पृडकर दशे गुणस्थान में आते वहां भी मोहनीय का अबंध रहे, व 
पहता नत्रवा गुगस्थात के पाँवने भाग में एक संज्यकू के छोमका वैध कर- 
ती वक्त प्रथम समय पाहिछा अव्यक्त वेब, ओर आयुत्षय होते सेन्ग्याखे गुणस्थान 
में मरण कर भनुत्तर विमान में देवता होगे सो प्रथम १७ प्रक्मति का बंध करे, उंध् 
के पाहिले दुसरा अव्यक्त वेध. (यह दो अव्यक्त बंध) नव गुणस्थान के पाच भाग 
से पइते चाये भाव में संज्यछक्की माया के साथ दो प्रकृति का वेध करते प्रथम्र सम- 
य प्रथम भूयस्कार, तीपरे भाग में सज्यछ के मान के साथ तीन प्रक्नाति का वंध करते 
प्रथम समय दुर्तरा भूयस्फार, दुसरे भाग में संजरड के क्रोध के साथ चार परक्षात्त 
का बंध करते.तीतरा भूयस्कार, प्रथम भाग में पूरुष बेद सहित पांच प्रकृतिका वंध 
करते चौथा भूयस्कार. बहांते आठ गुणस्थान के अतिप भाग में हस्यि, राते, भय, 
दुर्गंच्छा सहित नव प्रकृति का वेब करते पांचता भूयस्‍्कार, वहाँप्े देश विराति गुण- 
स्थान में प्रत्याख्याववरणीय की चार मझृत्ति सहित तेरा प्रकृत्तिका वेध करते छठा 
भूयस्कार, वहां से चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरणीय चार कपाय सहित सत्रे 
प्रकृत्ति का वंध करते सातत्रा भूयस्कार, अनंतान वान्धिकोचार कपाय सहित रेर 
प्रकृत्ति का वध करते आठवा भूयस्कार, भिथ्याल मोहनीय साहित बाबीस प्रक्ृत्तिका 


वध करते तववा भयस्कार, (यह * भ्ूयस्कार वेध) मिथ्याल गुणस्थानथ वावीसका वेधकर | 


चौथे गणस्थानमें सत्तरेका दंध करते प्रथम अल्पतर, फिर सतेर से तेरे प्क्ृत्ति का वेध 
करते दूसरा अत्पतर, यों उपर भूयस्कार वध सव उलट कहने. इंत् में विशप 
तंना हैकि-क्की प्रकाते का अस्पतर वेध नहीं होता है, क्यों [कि-मिध्याल गुगस्था 
न से साखरादन में कोइ भी जीव नहीं आता है. सा खादन गुणंस्थान तो विंयणाती 
सम्यक्ल का पडवाइ ही व्पशता है. इसालिये २२ के वध से २१ के वध भें आनका 
अस्पतर बंध नहीं होता है, वाकी के < होते हैं. (यह < अंस्पतर बंध) । और उपर 
जो मोहनीय वध के दशास्थान कहे उपमेंसे प्रथथका छोड कर वाकीके अति समय 
पर्यत रहे सोदी दश अवस्थित वध जानना 
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:%' जाम केंम के ८ बन्च्र स्थान+(९) मिथ्योल्री जीव मनुष्य तियच अपयोध्रीए- 
केसद्रय, आयोग्य-१, वर्ण, २ गत, ३ रस, ४ स्पर्श, ९ तेजस, * कार्माण, ७'अगु 
झछम्र, ८ निर्माण, ९ उपघातत, २० तियव गति, ११ तिंयँवानु पूर्णी, १२' एकेन्द्रि 
य जाति, १३ ओदारिक शर्त, १४ हुंड संस्थान, १० स्थानवर नाम, १० वाढर, 
नाव, अथवा + सक्ष्म नाम८ १७ अपर्याप्ता नाम; १८ प्रत्येक नाम, अथवा-साधारण 
नाम; १९ आअस्थिर दाम, २० अश्म नाम, २९ दोभौग्य नाम, २२ अनोदिय नोम 
ओर २३ अयगःद्ाति नाम, इन २३ प्रक्नत्तिका प्रथम बन्‍्ध स्थान. (२) इन २६ में 
पराघात्त नाम आर उश्श दाम यह दोनों प्रकृत्ति मिछाने से ऑर अपयोाप्ता के स्था 
न पयाप्ता कहने थे यह २० भ्रक्धत्ति पयोप्ता एक्रेश्टिय भायोग्य मिथ्याली देव मनुप्य 
तथा तिंयच वान् तेद; (३) इन २० प्रक्नात्ति मे आताप नाम, अथवा उद्योत नाम इ 
न दोनों मे ध्ष एक नाम मिलाने से २६ प्रकृत्तिका दन्‍्ध पर्याप्ता एकेन्द्रिय धायोग्य 
तीनों गातैके भिथ्याली जीवो वान्त्र ते. (४) २ देव ट्रिक, $ पर्चेन्द्रिय जति, (४) 


वेक्रिय शरीर, ५ बेक्रिय अड्लो पाड़, ६ सम चतुरख संस्थान, ७ पराघात नाम, <ड 


५: 





खास नाम, ९ शुभख्र गति, १? बस, नाम १९ बादर नाम. १२ शुभ पाप्ता नाम, 
१६ भत्येक नाम, १४ स्थिर अबवा स्थिर नाव, १० शुभ अबबा अशुभ नाम. १% 
यकरीर्ति अथवा अयश्ञ/कीर्ति नाम, १७ सुभग नाम, १४ सुख्वर नाम १९ आंदय 
नाम, २३ वर्णचतुप्क, २४ तेजन अरीर, २०८ कार्मण शरीर, २६ अगरूलघु नाम 
२७ निर्माण नाम, ओर २८ उपधात नाम, यह २८ भक्रात्ति देवगाति प्रायोग्य मिथ्या 
ली तथा सम्बस्द्रा४्ट मनुष्य और तियच वान्य तह. आर ऐसेशि नरक गति प्रयोग्य 
भी २८ काही बन्च होता है. जि प्िशिप उतना ४ कि-्ठेव द्विक के स्थान नरक 
ड्रिक कहना, मंमचतुरस्र संस्थान के स्थान हुंड स्थान कहना, आर अपरावर्त मान प्‌ 
ऊात्तेयों अशुभ ग्रहण करनी. यह ३४ भ्रकृत्तियों का चाथा स्थान हुवा. (०) सम्य- 
ग्व्टि जिन नाम सब्ति देव प्रायोग्य २८ का वन्ध करते २९ का वन्ध स्थान होता 
६. अथवा २ मनुप्थ ट्रिक, ३ परवेद्रिय जाति, ५ औदारिक ट्विक, ६ छे-पेयण में 
का एक संघ्यण, ७ छेस्थान में का एक स्थान; ८ बस, ९ बादर, १० पर्याप्ता.१९ 
प्रसेक, २९ स्थिर अथवा अस्थिर. १३ शुभ अथवा, अशुभ, *४ सोभाग्य अ- 


“नहा दोदो प्रक्नात्तेके साथ नाम अथवा प्रत्यय लगाकर ।हिखेहे बहा कौनसी माकए लगना, 
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थंवा दौभोग्य. १५ छुस्तर भोग्य, १५ झुखवर अथवा दुखवर: १६ आदये अयवा अनादेय १७ यशाओ- 
तिं अथवा अयशःकीर्ती १८ शुभ गाते अथवा अशुभ खगति, १९ पराघात, २० 
उच्छास, २४ वणचतुष्क, २५ तेजस शरीर; २६ कार्मण शरीर/“२७ अगर लघु, 
२८ निर्माण, और२९उपघात, यह२९प्रक्रत्तिका मनुष्य प्रायोग्य वेधस्थान हेता है. 
देवगति प्रायोग्य २८ प्रकृत्तिके साथ आहारक द्विक सहित ३० प्रकात्ति का वैध अ- 
प्रमत साधु के होता है और मनुष्य प्रायोग्य २९ प्रकृत्ति का मिन नाम सहित ३० प्र 
कृत्तिका बंध सम्यगदृष्टि देवता के होता है. (9) जिन नाम सहित देव प्रायोग्य ३० 
प्रकृत्ति बांक्ते ३१ प्रकृत्तिका बंध अप्रमत व अपूर्व करण गुणस्थादी मुनिके होता है 
(८) और आदठवे गुणस्थान के छट्टे भाग में नाम कमे की ३० प्रकृत्ति का वध वि- 
च्छेद कर फक्त एक यशःकीर्ति काही वध करे. । इन ८ वंध स्थान में भूयस्कार दंध 
६, अल्यतर बंध ७, अवास्यित बंध ८, और अव्यक्त बंध ३, होते है सो कहते है+- 
(१) प्रथम २३ का बंध कर तथा विधि शिद्धि कर २५ भ्रकृत्तिका बंध करे सो प्रथ- 
म भूयरकार बंध मिथ्यात्वी के होता है. (२) इन २५ प्रकात्ति को आताप अथवा उ- 
य्योत दोनों में की एक प्रकृत्ति सहित २६ प्रकात्ते बांधे सो दूसग भूयर्कार. (३) वि 
शुद्धया सक्तोष परिणामों से देव प्रायोग्य अथवा नरक प्रायोग्य २८ प्रकृत्ति का वेध 
करते तीसरा भूयस्कार, (४) देव प्रायोग्य २८ प्रकृत्तिका मिननाम सहित २९ का व॑- 
ध करे सो चोधा भूयस्कार. (५) ३० भकात्ते मनुष्य प्रायोग्य अथवा द्वेव आयोग्य वां- 
थे सो पांचवा भूयरकार. (६) देव प्रायोग्य ३० प्रकृत्ति को जिन नाम साहत ३१ का 
बंध करे सो छट्ठा झ्यस्कार (यह ६ भूयाकार) और (१) अपूर्व करण गुनस्थान में देव 
गति योग्य--२८--२९--३०--और ३१ का बेध कर ओएणे चढते हुवे इस वें 
घ का व्यच्छेदकर एक यश/वीर्ति काही बंधन करे सो प्रथम अत्पतर बंध.(२) कोइआ 
हारक द्विक और जिन नाम सहित देव प्रायोग्य ३९ प्रकृत्तिका वेध करते मकर देव- 
लोक में जाबै वो वहां. प्रथम समय मनुष्य प्रायोग्य ३९ प्रकृत्ति'का दंध करे तब दूस- 
रा अल्पतर. [३] देवलोक से चब॒कर मनुष्यपण्णें उत्पन्नहों जिन नाम सहित देवगाते भा 
योग्य २९ का दंध कर उसके प्रथम समय तीसरा अल्यतर बंध [४] कोई मनुष्य दवग- 
ति श्रावोग्य २९ प्रकृत्ति का बंध करता विश्वद्ध परिणामों कर देवगाति प्रापीस्‍्स रथ का 
बंध करें उसके प्रथम समय चौथा अल्यतर बंध, (५) इनशी २८ का बंध करते संहुश 
प्रिणाम कर एक़ेन्द्रिय प्रयोग्य २८६ का बंध करे सो पाचिवा अल्पतर बंध. दे यही २६ 
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“० मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी. '5 २७१ 
बाला २९ वांधे सो छट्म अल्पतर, (७) और २५ वाला २३ का वेध 
करें सो सातवा अल्पतर वेध, (यह ७ अस्पतर बंध ) ओर उपरोक्त आठों 
बंध के त्थानक में दूसरे समय से लगा कर अन्तिम समय तक आठेंद्दी अवत्वित वंध 
जाणना- ( यह ८ अवास्यित बंध ) और [१] श्रेणिस्ते पढ़ते हुवे. नाम कर्म का सर्वथा 
अधृन्ध होकर. फिर यशकरीर्ति नाम का वन्ध करे उतके पहिले समय पाला अव्यक्त 
वन्ध, [२] उपशान्तमोह गुणस्थान में आयुष्य पूर्ण कर अनुत्तर विमान में देवता हेवि 
वहां प्रथम समय मनुष्य से मनुष्य प्रयोग्य २६ का वन्ध करे सो दूसरा अव्यक्त व- 
न्ध; और (३] वाहांदी जिन नाम साहित ३० भरकाततेका वन्‍्ध करे सो तीसस अव्यक्त 
बनन्‍्ध. [ यह ३ अव्यक्त बंध ]॥ इते प्रकाते वेध, ॥ 
रिथाति-बन्ध. 
स्थिति बेध के ४ भाड़रे)-ऊपयेक्त प्रकाते वेयर्भ मूल प्रकात्तिका तो जमटुय ए- 
क्‌ का वन्ध है, उत्कृष्ट ८ का वन्ध है. ओर उत्तर पक्कात्ति का जधन्य एक का दन्य 
है, उत्कृष्ट ७४ का वन्ध है इसमें।-१ अनादे, २ सादे, १ अनन्त, और ४ सान्‍्त; 
यह ४ भेंगे कहते हैं“मूल भप्रकृत्ति वन्य का ओबसे ( समुचय ) एक सादे सान्‍्त 
भांगा पाता है, क्योंकि-मवों भवमें एकह्दी वक्त आयुप्य का वन होता है, पह (४) 
का वन्ध कहा. और वाकीके कालमें सात प्रकृत्तिका वन्य होताहे, और उत्तर प्रकृत्तिमें 
ज्ञावनावरणीय ओर दर्शना वरणीय का ऐके का वन स्थान, बेदनीय का-एक का थे 
नव. मोहनीय का २२का बन्‍्ध, गोवका एक कंबन्ध, ओर अन्तरायका पांच कावन्ध. 
इन बन्धों में-१ अभव्यकी अपेक्षा अनादि अनन्त भांगा, * भव्यकी अपेक्षा अनादि 
सन्त भांगा, ओर १ पदवाड की अपेक्षा सादे सान्‍्त भांगा. यों वौन भांगे मिलते हैं, 
आर बाकी रहे सर्व प्रकृत्तियों के स्थान में फक्त एक सादे सान्‍्त भांगा पाता है. 
अठों कमेंकी स्थिति;-(१-२) ज्ञानावरणीय, दना वरणीय, और अन्तराय 
इन तीनों कर्मों की जबन्य स्थिति अन्तर मुहूर्त की दर्शव गुणस्थान के प्रान्त में हो- 
ती है, और उत्कृष्ट तीस कोडा कोश मागरोपम की उत्कृष्ट संछेश पारिणामी मिथ्या 
ली के होती है. (३) वेदनीय कम की जबन्य स्थिति १२ मुदृत की सो रग्यारवा, 
वाखा और तेरवा इन तीनों गुणस्थानों को छोड वाकी के सरागी गुणस्थानो में पा- 
ती है. क्योंकि-इन तीनों गुणस्थानों में कपाययोदय नहोंने से स्थिति बन्ध और रस 
बन्ध्र नहीं होता है, फक्त योग प्रत्यय प्रदेश बन्ध तथा प्रकात्ति बन्ध पाता है. सो भी 

































न्त्न्ल््च्लललच्च््््लल््््््ल्च्चचच््किि”क्‍्ति:यि:थ-०---०००...२ 
वि 3 + द हि 


(७७ दल प्रथय अय काण्डका-द्वितीय कमेद्ारा सेहण खाए 2.३ 


प्रथम समय्‌ में वन्धे, द्वितीय समग्र में बेंदे ( भोगवे ) और (( ओोगबे ) और शीसरे समय में बेनाशरी 
प्जाताहे. और उत्कृष्ट (स्थिति तीस करे क्रोडी सागरों पमकी (४) मौहनीय कर्मी 
जयन्य स्थित्ति अन्तर मुद्त की वादर सम्पराय नवयें गणस्थान के प्रान्त में होती है 
आर पघत्कृष्ट स्थिति ७? क्रोडा क्रोडी सागरोपम की, महा साक्रि.्ठ परिणामी मिश्य- 
सी के होती है. [«] आयुप्य कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर युड्ग्त की पाईले दसरे 
गुणस्थान में होवे, और उत्कृष्ट ३३सागरोपम की मिथ्याल्री अत्यन्त सक्षेश परिणाम 
से नरकायु वान्धता है, ओर प्रमत अप्रमत माने विशुद्ध परिणामों कर देवाय वन्धने 
हैं (६-७) नाम कम और गोव कम वी जम्नन्य स्थिति ८ महूते की सो सूक्ष्म साम्पू- 
राय गुणस्थान के प्रान्त में वन्धे; ओर उत्कृष्ट २? क्रोडा क्रोही सागरापम की. . 
आठोंही कर्मों की १४८ प्रकृत्ति की अछुग २ स्थित कहते हैं ।- 

,.._) ज्ञानाव॒रणीय कर्म की-पांचों प्रकृति की जघन्य स्थिति.अतर महूते की स- 
क्ष्म स्मपराय युणस्थात के प्रांत में परिणामों की विशुद्धता से होती है, और उत्लृष्ठ 
तीस क्रोडा क्रोदी सागरोपम की मिथ्याल्री के होती है. 

२ दर्शनावरणीय कर्म की - चत्त दर्शनावरणीय आददे चारों प्रकृ्त की स्थि 
ति जमन्य अंतर मुद्दू्त की सो सक्ष्प सम्पराय के प्रांत में. पार्चों निद्रा की-एक सा- 
गर. के सात भाग करीये जिस में के दो भाग उस में पल्योपम के असंख्यातवे भाग 
कम जाननी, एकेन्द्रिय की अपेक्षा से, उत्कृष्ट * ही प्रकृति की ३० क्रोडाक्रोइ सागर 

३ बेदनीय कर्म की-साता वेदनीय की जघन्य स्थिति १९ मुहूते की, असाता 
ब्ेदनीय की एक सागर के सात भाग करीये उस में के दो भाग जिस में पल्योपम 
का असंख्यातवा भाग कम. और उत्कृष्ट, सता बेदनीय की १९ कोडा क्रोडी सा- 
गरोपम, असात बेदनी की तीस कड़ा कोडी सागरोपम की 

४ मोहनीय कर्म की-मिथ्याल मोहनीय की-जघन्य स्थिति-एक क्रोड सागरो 
प॒प्र में पल्योपम के अंख्यातवे भाग कम की. अनंतानवंधी, अमत्याख्याने, पृत्या- 
ख्यानि इन तीनों चौक कें १९ कर्पांय की एक सागर के सातीये चार मांग के. से 
ज्वल के क्रोध की नववे गुणस्थान के दुसरे भाग में चरम वेध दो महाना का सेज्वल 
के मान का नवदे गुणस्थान के वीसर भाग में चरम वेध एक महीने का. सैज्वलकी 
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माया का नववे गणस्थान के चोथे भाग में चर्म वृध १५ दिनका, संज्वल् के लोम 


का नपवे युणर्थान के पंचवें भाग में चरम बंध अतर मुहूर्त का, पुरुष बेंदरका नपे्े 
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गंणस्थानके प्रथम भागमें चरम वेध ८ वर्ष का, स्रीविदका एक सागर के चौदवे-तीन 
भाग का, नपुंतक वेदका एक सागर के चौदवे दोभाग का, हांस्य ओर रातिका एक 

गगर के सातीया-एक भाग का, अराति भय शोग दुगंच्छा का एक सागर के साती 
थे दोभाग का, [ यह २६ प्रकृत्तिका वन्ध हुवा. सम्यक्तत मोहनीय और भिश्रमोह- 
सीय का वन्ध पढ़ता नहीं है, इसारये बिना नहीं है ] ओर उत्कृष्ठ स्थिति मिथ्याल 
मोहदीय की ७० क्रोडा क्रोही सागरोपम, चारोंदी चोकेडी की १७% कपाय की ४० 
क्रोडा क्रोड सागरोपम, पुरुष वेदकी १” क्रोडा क्रोड सागर. ख्लेविदकी १५ पन्दर क्री 
ड॒ क्रोड सागर, नपुप्तक वेदकी २० क्रोदा क्राड सागर. हॉस्य ओर रातिकी १९ क्रो- 
ढा क्रोड सागर. अराति भय शोक दुगच्छा की २९ क्रोड क्रोड सागरोपम की उत्क्‌ 
ए स्थिति जानना, 

'आयुष्य कर्मकी-नरकाय देवाय की जघन्य स्थिति दशहजाखप, उत्कृष्ठ३३ 
सागारोपम. मनुष्य तियच की जघन्य अन्तर मुद्ूत उत्कृष्ट तीन पल्‍्योपण ( जुगलीये 
आश्रिय. ) 

« नाम कम की-जघन्य स्थिति जिन नाम की अन्तर मुहूते की, २ + आहा 
रक शरीर, २ आहारक अड्जो पाड़, ४ आहारक संघातन, आह्ारक वन्धन, ६ आ- 
हारक तेजस वधन, » आहारक कार्मण वेधन; ८ आहारक तेजस कार्मण वन्धन, इस 
आहारक सप्तककी उत्कृष्ट स्थातितत असंख्यात गुण हीनी, तोभी अन्तर मुहूतकी, १य 
शाकीर्ति की ४ मुहूर्त, की. १३ त्रस चतुष्क, १६ अस्थिपटक, २१ ओदा- 
रिक द्विक, २३ तिंयच द्विक, २४ एकेन्द्रिय जाति, २५ कुखगाते, २६ निर्माण, २७ 
आताप, २४८ उद्योत, २९ स्थावर, ३९ तजस, ३९ कार्मण, ३२ अगुरुरघ॒, ३३ उ- 
पधात, ३४ उच्छवास, ३५ हूंडसस्थान, ३० छेवटा संघयण,३७ कृष्णवर्ण, ३८ ती- 
प्ृणरस,४९ अशुभ स्पर््य चतुष्क,४२ दुर्गध, और ४४पराघात नाम इन४४ प्रकृत्त 
की जघन्य स्थिति एक सागर के सातीये दोभाग की, ०९ सूक्ष्म त्रिक, ५? विल्ले, 
न्िय बिक, इन 5 की एसागर के पेत्रीसी (१०) ये « भाग की. ५१ स्थिर, ५२ 
शुभ, ५३ सुभग, ५४ मुखर, ९५ आदेय, ५६ अयशःकीर्ति. ५७ शभख गाति.५८ 


+तीर्थकर नाम कर्मके दाल्यि भेले किये औरबोनों कभी अन्तर मुहुत बाद उदय भाव 
को प्राप्त होजावे तो वो दलिये क्षय न होवे बह्यतक उस जाब की यश कीर्ती बहूत वैस्तेरे 
बचन आदेय आदे झुभगृणों बूढ़े 
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१०४ पके मय अब काण्डका द्वितीय कर्म द्वारा रोहण सष्ड भू 
न ना विन एन न 7 तट त 7 मत तन नक्तन न सना: 5-८ 
संयम संघयण, ५९ प्रयम संस्थान, ६९ शुक्कतण, ६१ मिहरस, <५ शुभ स्पशोचतुष्क 
इन २५ प्रकृत्तिकी-एक सागर के अठब्ीस्तीये ५ भांगकी. इन सिवाय और जितनी 
मे के की स्थिति २० क्रोडा क्रोड सागर की है, उनकी जंघन्य स्थिति सागरोपम के 
. सातीये दो भागक्की जाननी. जिनकी स्थिति दश क्रोडा क्रोड सागरोपमकीर उनकी साग 
, रापम के सातीये एक भाग की. जिनकी पन्दरह क्रोड क्रोड सागरो पमकी है उनकी 
जबन्य सागरोपम के चौदवे ६ भाग क्री, जिनकी उत्कृष्ट १८ क्रोडा क्रोड सागरेपम 
की है उनकी जयन्य सागरोपम के पेंत्रीतये  भागकी की जानना. परल्तु सर् 
स्थान पंल्योपप का अपरझयातत्रा भागे हीन (की) लेवा.' एसी तरह नाम कर्म की, 
जबन्य स्थितिका प्रमाण करना । अब उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं।-१ मूह्ष्य, २ साथार- 
ण, ३ अपर्याप्ता, ६ विक्लेन्द्रियात्रिक, इन ६ प्रकृत्तिकी १८ क्रोडा रोड सागरोपम की 
७ वज्ञवृषभ नाराच संघयण, समचतुरसख्त॒ सेस्थान इनदोनों की दश क्रोडा क्रोड सा 
गरोपम की, ९ न्यग्राध संस्थान, १० ऋषभ नाराच संघयण इन दोनों की १२ क्रो 
डा क्रोड सागए. १९ नाराच संघयण, १२ सादे संस्थान इनदोनों की १४ क्रोडा 
क्राड सागर. १३ अर्वनाराच सेंघयण, १४ वामन संस्थान, इन दोनों की १६ क्रोडा 
क्रोड सागर. १५ किलिक संघयण, १६ कुज्ब संस्थान, इन दोनों की १८ क्रोड क्रो 
ड सागर, १७ छेव॒टा संघयण, १८ हुंड॒ स्थान इन दोनें की २९ क्रोडा ओर सागर 
१९ पृठुस्पशी, २० लब॒स्परश, २१ लिखयश, २२ उष्णस्पर्श, २३ सुर्मिगन्ध, २४ 
तवर्ण, २५ मधुर रस, इन ७ प्रकृत्तिकी ९० क्रोडा क्रोड सागर. २६ हरावण, २७ 
अम्लान रप्त, की साड़ी वारा क्रोडा क्रोडी सागर. २४८ रक्तवर्ण, २९ कपायलारस- 
की २५ क्रोडा क्रोशे साधर. ३९ पितवण, ३९ कटुरत की साडी सतरे कोडा कोड 
सागर, १२ द्यामवर्ण, ११ तीक्षण रसकी २" कोडा कोडा सागर. रे४ शुभ विहाय 
गाते, ३५ देवगति, ३३ देवानुपूर्व्यी, ३७ स्थिर) ३८ शुभ, ३९ सौभाग्य, ४० घु- 
स्वर, ४१ आदिय, ४२ यशकीर्ति, इन ९ प्रकृत्ति की-१? कोड कोड सागर, ४ 
मरुष्य गति, ४अमरनुष्यानु पूरी की १५ कोढा कोड सागर,४५ पर्वेक्रिय शरीर,४६ 
चैक्रिय अड्जो पाड़, ४७ वैक्रिय सेघातन; ४८ वैक्रिय वैक्रिय बन्धन,: ४९ वैक्य 
जप बन्धन, ५० चैक्रय कार्मण बन्धन, ५१ वैक्रिय तेज॑त कार्मेण ही ५२ तिये 
चगाति, ५३ तियचालु पूर्वी, ५१ औदारिक शरीर/ ५५औदारिक ओड़ी पाई) ९ 
औददारिक संघातन ५७ औदारिक औदारिक वेधन, ६५९4 मय मा कट सं) 
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नि 33000 4 विक किक कप कप पकय कक मम 
«५९ औदारिक कार्मण बंधन, ६९ औदारिक तेजस कार्मेण बेधन, ६१ नरक गाते 
६२ नरकालु पूर्वी, ६३ तजस शरीर, ६४ कार्मण शरीर, ६५ अगरुलूघु ६६ निमो- 
ण्‌; ६७ उघात, ६८ तेजस संघातन, ६९ कार्मण संघावन, ७? तेजस तेजस वंधन, 
७१ कार्मण कार्मण वेधन, 9२ तेजस कारमण वंधन, ७३ अस्थिर, ७४ अशुभ ७५ 
दोर्भाग्य, ७६ दुखर, ७० अनादेय,9<अयशःकीति, ७९ वस,८० बादर, <* पर्या- 
मा, ८२ प्रसेक, ८३ स्थावर, ८४ एकेट्रिय जाति, ८५ पर्चेन्द्रिजाति, ८६ अशुभ 
विद्ययों गाते, ८० उच्छास <<८ आताप, <९ पराघात ९१ गुरु स्पश, ९२ कठोर 
स्पर्श, ९३ रुक्षस्पश्य, ९४ शीत स्पश, और ९५ दुर्गन्‍्ध, इन ५० प्रकृत्ति की २९ 
क्रोडा क्रोड सागर, ९६ तीर्थ कर नाम, ९७ आहारक शरोर, ९८ आह्ारक अड्ढो 
पाड़, ९९ आहाराक संघातन १०० आहारक आहारक वेधन, १०१ आहारक ते- 
जस वैधन, १०२ आहारक कार्मण बेधन, १०३ आहारक तेजस कार्मण वेधन, ह्‌ 
न ८ प्रकृत्तिकी-एक क्रोडा क्रोह सागर की स्थिति. 

७ गोबर कम की जघन्य स्थिति ८ मुहृत की, उत्कृष्ट ऊंच गोत्र की ९० क्रो- 
ढा कोड सागर की और भौच गौत की २९ क्रोडा क्राइ सागर की. 

<अतराय कम की पांचों अतराय की-जघन्य स्थिति अतर महूते की, उत्कृष्ठ- 
तीस कोड कोड सागर की. 

यह १४८ श्रकृत्ति जघन्य उत्कृष्ट स्थिति जाननी. 

उत्कृष्ट स्थिति वेधके खामी-पहिल्ले नरकयुका बंध किया हुवा मनुष्य क्षयोपर- 
पे सम्यकल प्राप्तकर तीथंकर नाम कमे की उपाजना करे, ओर फिर पूर्व वंधानुसार 
नरक में गमन करते सम्यकत्य का वमन करता अतिम समय में तीथेकर नाम की उ- 
त्कृष्ट स्थिति का बंध करते ६. ओर आहरक द्विक का उत्कृष्ट स्थिति वध अप्रमत 
गुणस्थान चरम बंध माने के होता है. क्योंकि-इस बंध में येही आते संक्षिए्टहे. औ- 
र देवायु तो प्रमत गुणस्थान में आयु वेध का आरंभ कर अप्रमत गुणस्थान में च- 
दते हुवे साधु के होता है, क्यों+कि-शुम आय बंध के स्थानक में येशी अति विशुद्ध 
स्थानक. है इन चारों प्रकृत्ति सिवाय वाकी की प्रकृत्तियों का उत्कृष्ट स्थिति वैध स- 
शी पर्याप्ता मिथ्याल दाश्के होता है. क्योंकि मन॒पाय और तियेचायु विना बाकी 
वी सव अक्ृत्तियों का उत्कृष्ट स्थिति वन्‍्ध उत्कृष्ट रक्ेश परिणाम से होता है, और 


मिथ्यात्वरी से आपिक कह संक्ेश पारिणामी होता नहीं है, इसलिये. इस में भी अर्स 
ले नस नम पा थम कक 


७६ दर प्रथम अथ काण्डका-द्वितीय कमद्वारा रोहण खाण्ड 
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ख्यात अध्य वत्ताय के स्थानक होते है परन्तु निम्न आयुवन्ध में जैसे अध्यवसाय की 


३ आर जे. 


हेवे वेसेही वहां समझना 5 
अनुभाग (रस) बन्ध. 

यथादृ्टां-जैसे छींव आदि किसी कटुक पदार्थ का एक शेरभर रस सो-ए 
क ठणीथाकढु,' उसे अप्रिपर उकालने से तीन पाव रहने से कटुकता अधिक वहीसो 
“दो ठाणीया कहुतम रस और उसेभी विशेष उकालते आधा शेर रहें स्रो-त्रिगणी 
या कहुदमरत और उसे भी विशेष उकालते पावभर रहै तब विशेष कड़वा 
हाजाय सो-“चौठाणीया तीत्र कटुर्तस” जाणना. ऐसेशि <२ पाप प्रकात्त वन्ध के 
रस में- संज्बल की कपाय से एक ठाणीया क॒ठुरस प्रगमता है, प्रसाख्यादीया कषाप 
से दोठणीया कठुतर रस प्रगबता है, अमयाख्यादी कपाय से तीठाणीया कटुतर र 
से प्रमता है. ओर अनन्तान वान्धि कपाय से चौठणीया तीजकटु रस प्रगम ताहे- ऐ 
से कपाय वाद्धिसि अशुभ र्त में गुणवाद्धे होती है 
और उस पावभर रहै तीतब्रकटु ससमें पावभर पाणी मिलाणेसे कटुतामें मंदता होतिहि। 

अधेशेर पाणी मिलानेसे विशेष मेदता ताहोतीहै, तीनपाव पाणी मिलाणेसे विशेष मेद्तमता 

होतीहे और शेरपाणी मेलानेसे अत्यंतमंद कठ॒ता होतैहै, तैपेही८ २पाप प्रक्ृत्तियोंका अ- 
नेतानवांरधकिर साचित दल्ियों .में-अप्रत्याख्यनी कर मंदता॥ प्रत्याख्यानाकर मंद्तरता, 
और संज्वछ कर अत्यंत मंदता होजाती है. 
ऐसेही शेलडी-इक्ष आदि पिष्ट पदार्थका-शेरमर रस आग्रैपर उकालनेसे तीनपाव रहे.वत 
मिष्ठता आधिक होती आधशेर रहे तव आमष्ठतम विशेषाधिक होवे,ओर पावभररहे तब तीत्र 
मिष्ठता होजाती३, वेतही वयादीस पण्य प्रकात्ति के वेधमें अरनंतानवंधी कर+दोठाणी- 
या, अपत्याख्यादी ख्यानी कर तीठाणीया, भत्याख्यानी या सज्वल कर चौगणी- 
या-तीज मिष्ठट रस प्रगमता है. कपाय की मंदता से आपेक छुख दाता होता है, 

और पाव भर इशप्तरत में पावभर पाणी मिछाणे से मिष्टता मंदशे वीहै; अपरे 


र पाणी मिछाणे से आभैक मंदतर होती है. तीन पाव॑ मिलाणे से विशेष मेंद तम हो 





+ ४२ पुण्य प्रकृत्तिका एकठाणीया रस बध कदापि नहीं होता है. इसलिये दो ठा- 
णायाही रस कहा है. परन्तू अत्यन्त सेक्लिष्ट पारेणामों कर दो ठाणीये रस को एक ठा्णीया 
कर-उदेरते-बेदते है, 


] 


हैक मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी कुछ... १७७ 


वीहै. और शेरभर पाणी मिलाणीसे बिलकूलही फिंकांस आजाति है. तैसेही संज्जलकी 
'कषाय कर सझित की ४२ पुण्य प्रकृत्तियोंमें प्रत्याख्यानी कर मन्दता, अप्रस्याख्या 
नी कर विशेष मन्दता, और अनन्तान बन्शी कर तो नश्ता जैसीही होजातीं है. 
४ पाठक गणों! यह ऊपरोक्त कथन वहूत दी दृष्टिसे मनन पूरक उपादेय-सह- 
ण करने योग्य है. ः 
कर प्रकत्तियों में ससका खुछास्ता-पाँचों अन्तगय और केवल ट्विक छोड कर- 
बाकी की ४ ज्ञावावरणीय,३ दर्शनावरणीय,१संज्व लऊयक+चौक, *पुरुषबेद, यों१२ 
प्रकृत्ति का रस एक दो तीन जावत चौठणीया यों चारोंही तरह का रस-प्रगमताहै, 
एके ठाणीयां रप्ततों नवत्रे गुणस्थान के सैख्याते भाग गयेवाद प्रगमताहै-वन्ध तहह- 
और उससे भीष के गुणस्थान में दोगणी|या तीअगीया चौठाणीया रप्का वेध हो- 
ता है. ओर इन ९२ प्रकृत्तेकों छोड वाकी की वन्धकी ९१ भरकृत्ति रहो उनका 
दोठाणीया आदिक रसबन्ध होताहै, पल्तठु एकठणीय रसवन्ध नहीं होताहे, क्यें।कि- 
उनमेंजो अशुभ ६५ पाप प्रकृत्ति है उनका वन्ध नववे गुणस्थान में हो ताही न- 
हैं है, और जो ४२ पुण्य प्रकृत्तिदे उनका रसवन्ध एक ठागीयां होता नहीं है, क्यो 
कि-अप्रुयात लोकाकाश प्रदेश प्रमाण संछेश के स्थान है. और उससे कुछ आऔधवि 





क विश्वद्ध के स्थान है, यह दोनों यद्यापि तुल्य वरावर है तयापि विश्वद्धि के स्थान 


ते। कुछ अधिकही होतेह. जैसे उपशम ओशणिमें जितने विशुद्धिके स्थानकते चहते हैं, 
तैसेही पढ़ती वक्त उतनेहशे स्थान से पते हैं, यथादष्टान्त आवास के जितने चढनेके 
पंक्तिये होते हैं, उतनेही उतरने के होतेहें, परन्तु क्षपकश्नाणे कर जो विश्वद्धिके स्था- 
न को से चढता है, वो पीछा उतरता नह है, इस कारण से इतनेही सेक्ेशके स्थान 
क से विशाद्विके स्थान ज्यादा हैं. तब आत्म फते पाता है. 

रागादि के वशीभ्वूत होकर जीव सिद्ध भगवन्त के अनन्त में भाग कम और 
अभव्य जीवों से अनन्त गुण अधिक इतने परमाणु स निष्पन्न कम स्कन्ध के दलि- 
के अछग २ समय २ ग्रहण करता है. उनदलियों के प्रसेक प्रमाण में कपाय विशे- 
पकर स्व जीवों से अनन्त गुण अधिक अनुभाग अर्थौत्‌-रस विभाग पढीच्छेद होते 














+ ऊपर नो सज्बल का एक ठाणीया रस कहा सो स्थूल नय से कहा, परन्तु विशेष दो 
ठणीया आदि होताहै 
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५७८ द्लर प्रथय अथ काण्डका-ट्वितीय कमैद्वारा रोहण खाण्ड २३ ) 
हैं. जिसकी यह सं्रेप व्याख्या है... के 
जगन्य रस बन्ध के श्वामी कहते हें:-३ थैण त्रिक, ४ अनन्तान बन्धि चो 
क, और.२ मिथ्यालमोह. इन आये पक्ृत्तिका मन्द रस बन्ध ( अत्यन्त जधन्य रस 
वन्ध ) के अधिकारी चारिज्र के सन्मुख हुवे ( आगे सम्यवत्त युक्त चारिव की प्राहि 
करेंगे ऐसे) अनिद्त्ति करण के चरम समय में वर्तते मिथ्यात्वी मनुष्य जानना, वयों 
कि-इन आठों भरकृत्तियों के वन्ध केलिये इतनी विशुद्धता दूसरे स्थान में नहीं मिल- 
ती है, जो कदापि मिथ्यात्री से सास्वादनी के परिणाम विशुद्ध हैं, तथाप्रि साखाद- 
नी तो पढवाइही होता है. इसलिये साक्रेष्टती कहा जाताहै. और यह < आदोंहीं पाए 
प्रकात्तिदे, इनका मन्द रस बन्ध विशुद्धि मेंही हेता है. और यो विशुद्धावस्याय ग्र- 
न्‍थी भेद करते होता है, उसमें भी सम्यकत्व सहित चारितर शृहण करने वालेकी वि- 
शादें किसीविक्तही होती है. इसालिये इन्हे शहण कियाहै. और सम्यक्‍्त शहृण किये 
बाद तो इन < प्रकृत्ति का अवन्ध है. या चारित्र शहण करने के अधिकारी मनुष्य 
ही होते हैं, इसलिये यहां मनुष्यही करे हैं परन्तु देवतादक नाही कहा. । अप्रसा- 
ख्याना वरण चौक के जघन्य रस वन्ध के अधिकारी जो आगे को संयम अड्रीकार 
करेगें ऐसे आपिराति सम्यग्‌ दृष्टि जानना. क्योंकि इसके वन्ध में इस से अधिक वि- 
शुद्ध और दूसरा स्थान नहीं है +। पत्याख्याना वरणाय के मन्द रस करने वाले- 
संयम सन्मुख हुवे देशाविराति ( श्रावक ) जानना. अबिरति से देशविरति,की विशुद्धि 
अनन्त गुण अधिक है.। अराति और शोक मोहनीय के जथन्य रस वन्धने वाले परम 
त गुणस्थान वर्ती साधु जो आगे को अप्रमत हेवेंगे सो जानना. अममंत में इन दो: 
नों का वन्ध नहीं है. । आहाराद्िक के बन्धाधिकारी अप्रमादि साधु अममत गुण" 
स्थान को प्रप्ता होने वाले संछ्लेश पारेणामी जानना, क्योंकि-यह दोनों पुष्य मकान 
है, इनका मन्द रस बन्ध संक्षेश पारेणामों सेशे होता है. अप्रमादि जीवों इससे विश- 
द्ध होने के सबव से ग्रहण नहीं किये. । निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा. अज्ञभ वर्ण चे-ु- 
पक, हांस्य, रति, दुगेच्छा, भय, और उपधात्‌. इन १९ अक्तत्त में से २९ महोत् 


8 86% पक न पल 
55 आत सकल तह आसन सकता यह बकरा पदक... रेशाविसत के 
+ यहां कितनेक देशाबराति संयम के सन्मुख हुवे को बताते है, परत वैदत के 
सन्मुख होनेसे से पिराति के सम्मुख होनेकी विशुद्ध आवेक होनेके सबब से यहां प्रहण 
हि _ हि [५० प 
किया है. तत्व केवली गम्य. 
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हल # २ >> > 5 है 

का जघन्य रसवन्ध तो आठ गुणस्थान के सात भाग में से छट्टे भाग के प्रान्त सम- 
य में जानना. और निद्रा तथा प्रचकाका जयन्य रत वनन्‍्च आठवे गुणस्थान के प्रथम 
भाग में अपणे बन्ध के प्रवन्ध व्यावछेद से प्रयेमें समय होता है, यहाँ उपशम ओणे 
प्रवर्तेक शृहण करना. यद्यापि उपशम ओणिते क्षपक श्रेणी की विशुद्धता अधिक है 
प्रन्तु जधन्य रस बन्ध सादे सानन्‍्त होता है. और क्षपके अ्रणी प्रवतेक सादि अनन्त 
होतेईं (क्योंकि पढ़ते नहींहें) इसलिये ग्रहण नहीं किये पुरुष वेद ओर संज्वलका चो 
क्‌ इन पांचों का जमन्य रसवन्ध नववे गुणस्थान के पांचों भाग में अलग २ होता है, 
अयीत-पाहिले भाग में पुरुषवेद का, दुसरे में सेज्वलके क्राधका, तीसरे में संज्वल के 
मानका, चोयें में सेजबल की गया का ओर पांचवे में सज्वलके छोभ का, यों अलग 
२ वध विच्छेद करने के अग्तिम समय अपने ,२ बंध के अतिम वध में जघन्य र- 
स बेध होता है. । ५ ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणीय, ५ अतराय इन १४ का ज- 
घन्य रसवन्ध दहवे गुणस्थान वर्ती क्षपक ओआणि प्रतिपत्न अपने वन्‍्ध के अन्तिम स- 
मय करता है. सृक्ष्म, अपयोप्ता. साधारण, तीनों विल्केन्द्रिय, चारोंगातिका आयुष्य, 
बैक्रिय शरीर, वैक्रिय अगे पांग, देवगति, देवानु पूर्जी, नरगति, नरकानु पूर्णी, इ- 
न १६ प्रकृत्ति का मन्‍्द रसवन्ध मनुष्य ओर तिर्यच तत्मायोग्य विशुद्ध संकेश में व 
तैते होता है. इन २६ में | ७ तो पुण्य प्रकृत्ति हैं, उनका मंद रस मलीन परिणा 
मों से होता है, और ९ पाप भकृत्ति हैं जिनका मन्दरस वहूत विज्वद्ध अध्यायसाय, 
से होता है. इन २६ प्रकृत्ति में से मुुष्यायू, तियचायू छोडकर १४ प्रकृत्तिका बंध 
तो देवता तियच के भव प्रत्यय नादी. ओर मनुष्य तियचायका जघन्य स्थिति बंध 
करते मंद रस होता है सो भी श्लुलक भव देवता नरक के नहीं होता है. इसाठिये ३- 
न १६ प्रक्मातिके मंद्रस वध खामी मनुष्य तियचद्दी 8. उद्योत नाम, औदारिक झ- 
रीर, ओदारिक अड़ो पाड़, इन तीनों प्रकृत्तिका स्सवध मिथ्याल्वी देवता और ना- 
रकी तिंयच प्रयोग्य वन्धते पक्केश परिणामों कर करते है. मनुष्य और तिंपंचपचे- 
न्द्रिय ऐ।4 प्रायोग्य कर नरक प्रयोग्य का वेध करे परन्तु नरक भे यह प्रकत्तियों न- 
ही है, इताडैये नहीं करे. । तिर्यच गति, तियेचानु पूर्व्वी, और मौच गोत्र, इन प्रक 
त्तिका जबन्य रप्त वन्ध सातवी नरक के नरीये सम्यक्ल सन्मुख हुवे मिथ्यल के च 
रम समय भें वर्तते होता है. क्योंकि-ऐस आयोग्यमें बतते देवता या दूसरी नरक होने 
ते वो मनुष्य प्रयोग्य वान्‍्यते हैं. और सातवी नरक वालों के तो भवय पत्यय मदर | 
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प्य और ऊँचगोत् का वन्ध नहीहे हेता है. । तीयेकर नाम के का जघन्य रस 4 
घ्‌ अविरंति सम्यक्‌ दृष्टि मनुष्य नरकाय बंध किये दाद क्षयोपशम सम्पक्ल पाप्नक 
र कथाषित्‌ फिर भी नरक में जावे तव सम्यक्तल का वन करते अन्तिम समय क्र- 
ते है. । एकेन्द्रिय जाति और स्थावर नाम का जपन्य रसबंध नरक गाते विदा बाकी 
तीनों गाते के जीवों मिथ्यात्वी मध्यम परिणाम में प्रहरतत चसका बंध कर स्थावरका 
बंध कंस्ते, पंचन्रिय जाति का बंध कर एकेन्द्रिय जाति का दन्ध करते थों घोल के 
परिणामों में प्रद्वते हुवे करते है. क्योंकि अवस्थित परिणाम में वैसी विशाद्दि रहींशे 
ती है. और नारकी के भवप्रत्यय एकेन्द्रिय का वंध न होनेसे उने छोड दियेहें। ा- 
ताप नाम कर्म का जघन्य रस वध भवन पातिसे रूगा इशान देवछोक तक के देवता 
देवी भिध्याली आतिस्तोकाशिष्ठ परिणामी एकेन्द्रिय प्रायोग्य बांधते हुवे कररहें.! साता 
अस्ताता वेदनीय, स्थिर,आस्विर शुभ अशुभ, यज्ञ अपयश, इन आठों प्रकृत्तिका मन्द 
रस बंध मिथ्याली गुणस्थानसे छमाकर प्रमत गुणस्थान तक परहत्तते हुवे अन्तर मुहूर्त 
साता अन्तर मुह्दत असाता. यों घोलके पारिणामों में पहृतते अध्यवस्याय स्थानक में 
अवस्थित पर्णे रहते एक साथाही वनन्‍्ध करते हैं.। चस, वादर, पर्याप्ता, पत्येक, शुभ- 
वर्ण चनुष्क, तेजस, कार्मण. अगुरुलघु, निर्माण, मनुष्य ट्विक, खंगति ट्विक, पचेनि 
य जाति, उश्वाश, पराधात, ऊँचगे।व, छेतघयण, छेसस्थान, नपुंसकवेद, सरीवेद, म- 
भंग, दुभग, मुखर दुखर, आदेय, अनादेय, इन ४० अक्वात्ती का मन्द रस वेध चारों 
गति के मिथ्याली जीवों वान्धते हैं.-इसमें, चस वादर, पर्याप्ता, पत्मेक, शरण चत- 
प्क, तैजस; कारण, अगुरुलघु, निमार्ण, पचेन्द्रिय जाति, पराघात, और उखाश, यह 
१८प्रकृत्ति तिंपेच मनुष्य मिथ्याली तत्मोयाग्य संक्रेश परिणाम नरक प्रायोग्य नामकी 
२८ प्रकृत्तिका बंध करते मंदरस वन्धते हैं. यह पुष्य प्रकृत्तिका है इसाहिवे इनका 
संक्षेश से रस वन्‍्ध होता है. और नारकी तथा सांत कुमार से सहस्रारांत आठवे 
खर्ग पर्यन्‍्त के मिथ्याल्ली देवता संकेशसे तिच गाति प्रायोग्य नाम कर्म की रे मह 
त्ति का पेध करते भी इन २५ प्रक्तत्ति का मंद रस बंध करते हैं. और इन १5 
से-पचचेन्द्रिय जाति और बस नाम बिना वाकी की १३ भरक्ृत्ति के मेंद्‌ रस वेध भ- 
वनपाति देवसे इशान देवकोक तक के देवता देवीयों मिध्याली एक्दरिय प्रयेगय वे 
करतेवक्त वांधतेहें. और तरस नाम तथां पचेन्द्रिय जाति यह दोनों प्रकृत्तियेकुछक उ 
ससे भी आधिक विशुद्ध अध्यवसाय से पदेन्द्रिय प्रायोग्य वान्धते हुवे मन्द रस से वा- है 
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न्धते है, यों ९५ भक्वात्ति के मन्द रसके खायी चारो गति के मिथ्याली होतेरें, और 
सी वेद तथा नपुंसकवेद का मन्द रस चारों गति के मिथ्याली जीवों सम्यक्लसन्धु 
ख हुवे विश॒द्धि से करते, हैं क्योंकि यह पाप प्रक्षत्ति है। मदुष्य गाते, मनुप्यानु पृ 
वीं, शुभस गति, छे संघयण. छे संस्थान, शुभग, दुभग, मुखर, दुख्वर, आदेप अनादुय, 
और उडैंच गोद, इन २३ प्रकृत्ति का मन्द रस वन्ध-मिथ्यात्री जीव घोल के पारेणा- 
भी परावर्त इस के विरोध की भ्रकृत्ति का वन्‍्ध करते ऐसे चारों गाते के जीवों जान- 
ने; क्योंकि सम्यक्ल द्राष्टि देवता ओर नारकी तो मनुष्य प्रायोग्य वान्धते विंयचादे 

विरोधी प्रकृत्ति का वन्‍्ध नहीं करते हैं, और ऋषभनाराचादे संघधयन भी नहीं वा- 
सते हैं. और सम्यक दाष्टि मनुष्य तियच देवता प्रयोग्य वान्धते समचतुरख सेस्‍्था 
नका वन्ध करे वाकी के पांचों संस्थानों का बंध नहीं करे, इसलिये सम्यक्ल की वि 
रोधकी पक्वत्ति के साथ प्रावर्तते बंध नहीं होताहे, और इसही लिये वो मन्द रस वं- 
ध के अधिकारी नहीं हैं. ओर मिथ्यत्वी भी अति साड्षिप्ठ पारणामसे वीस क्रोड क्री- 
ड सागरोपम प्रमाण स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानक बर्तते तिंयेच द्विक, नरक द्वि- 
क, हँढ संस्थान, छेवटा संघयण, अशुभख गाते, ओर नपुंसक वेंदादि प्रकृत्तिका नि- 
रन्‍्त्र पणे उत्कृष्ट वंध करे, वहां से भी और १४ क्रोडा क्रो सागरोपम की स्थिति 
बंध अध्य वसाय स्थानक होवे तव कुब्ज संस्थान, किकिक संधयण, परावर्त हुंड॒ से- 
स्थान और छेवटा संघयण का वध करे वह मन्द रस वन्ध. और १५ क्रोडा क्रोड 
सागरोपम की स्थिति वन्धाधवसाय स्थानक, से तिंयच द्विक का मनुष्य द्विक साथ 
परावर्ति वन्‍्ध करे, तेसेही नपुंसतक वेदका ख्रीवेद के साथ परावरत कर बन्ध करे. ओ- 
र १० क्रोडा क्रोड सागर स्थिति वन्धाधव्ाय स्थानक वाद दोभोग्य त्रिक, सोभा- 
ग्य बिक, के साथ परावते कर वध करे, वहां से कोड क्रोड सागर कुछ कमी तक 
प्रावर्त कर वनन्‍्ध होवे, इसलिये हीन स्थिति वंधाधवसाय स्थानक में फक्त मनुष्याद्रि 
क, वजूबृपषभ नारच संघयण, समच तररू संस्थान, शुभ विहायो गाते, सोमाग्य जि- 
क, पप्रवेद इन प्रकृत्तियों का निरन्त्र वेंध करे। यरेतु वहां मेंद्र रसमय वंध नहीं, 
हैता है, क्योंकि विरोध की प्रकृत्तियों के साथ परावते कर वंध करते मंद रस हो- 
ता है. (यह जघन्य रस बंध के खामी कह-) 

अब उत्कृष्ट रस वन्ध के श्वागी कहते हैं।-एकेन्द्रिय जाति, स्थावर नाम, औ 

र आताप नाम इन तीनों प्रकृत्तियों का तीज ( चौठाणीयां ) रस बन्ध भवन पाति, 
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ब्न्तर जोतिगी, सोधग और इशान इन पांच स्थानको के मिथ्याली देवता ओके हे. 
ता है; इस में जो आताप नाम पुण्य प्रकृत्ति है, उत्तका वन्ध भी मिथ्याली के तल्ला 
योग्य विशुद्ध परिणाम से पडता है. और दोनों मकृत्ति का वन अशुद्ध परिणाम से 
, पदता है. क्योंकि ऐसा नो संकेश परिणाम मनुष्य तियेय के होंबेतों नरक मायोगय 
। ब्ध करे,.और नरक के जीशों के यह तीनों भकृत्ति नहीं है. और सनत कुमार खा. 
# के उपर के देवों भी पीनों प्रकृतिका वस्ध नहीं करते हैं, इसलिये उपरोक्त पांच 
स्थान को पिवाय वीगों प्त्तिका उतर र वन्ध नहीं होता है। सक्षम, अपयेत्ता) 
साधरण, तौन विछेखिय, नरक बिक, तिगवाय, और मुष्यायु, इन २१ प्रकत्तिका 
उत्कृष्ट रत वन्य सल्नी पर्यात्ता पचेलिय, मिध्यारदृह/ सरुयात बषीयुवाढा, तजायो- 
ग्यो संकेश बाते ऐसे महुष्य तियेय के होता है. क्योंकि इनमें की पहिछी ९ अकृपि 
का वन्ध तो देवता नारकी के भव पत्यय तो नहीं होता है, और मनृष्य तियिच का 
आयुष्य जो देवता नरकी वस्ते हैं; तोभी इसकी उस्कृष्ट स्थिति वीन पर्योपम की 
बन्वती वक्त उक्कृ॥ रस बन होता है. ऐसा वन्‍ध देवता नारकी और जुग़रीयों के 
नहीं होता है, इसलिये नहीं वास्वते हैं. और सासाइन गुणस्थान में भी घोलके परि 
णाप होते से और उपर के गुणस्थानों में इत का वल्ध नहीं होने से इतली स्थितिव 
न्यूती नही है, इसलिये मिध्यालीदी उस्ृृष्ट सबस्ध के अधिकारी होते हैं, | वियेच 
गति, तिथ वाल पूर्वी, और छेवय संघयण, इन तीनों अकृत्तिका उलृह सदस्स आति 
संकषिह पारिणारी सनन्‍त कुमार देवढोक से सहसान्त देवकोक तक के मिध्याली दें" 
बता के और नरक के होता है। क्योंकि साझट प्रिणामी म्लुष्य तियव तो नऊक 
प्रायोग्यरी वन्धते हैं, सम्यक दृष्टि के यह वन्‍्ध नहीं होता है. और भवन पारित ह- 
गा इशान देवलोक तक के देवता मिथ्याल उक्त धकिष्ट परिणाम में परिणाम एके 
ल्िय प्रायेग्य नाम की की प्रकृति वान्‍वे हैं) पर छेवट संघयण का अर 

धंध होताहै- इसालिये ईने नालिये | वेक्रिय शरीर, चैक्रिय अड्भो पाड़, देवगाते, देवी" 

तु पूरी, आहारक दिक, शुभजगाते, शूर्ग चहल, तैजप, कार्मण, अगुर लपु, 
निर्माण, तिथकर नाम, सातावेदनीय, समचतुरत्े संस्थान, पराघात; बदन; ३ 
चेलिय जाति, खादों छवास, और उच गोव, यह डे प्रकृतिका उल्कृष्ट सवा |" 
प्षपके श्रीण में चईन वाले मनुष्य के होता है. इस में भी साता बेदनीये, उचगाति 
पैर पाक जे बहा तन यश! कैपशब/ लक बहएए ना इन पकृत्ति का उत्कृष्ट स॒वेष सूक्ष सस्ता के चस भागे 
कस अनननननननितितनि 
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वर्दी क्षपक के होता है; क्योंकि-न प्रकात्ते के वेध के लिये येही अत्यंत विशुद्ध 
स्थान है, और इन बिना वाकी रशे जो २९ प्रकृति उनका उत्कृष्ट रस वध आपूर्त 
करण के सात भाग में के छट्टे भाग में ३० प्रकृति का बंध विच्छेद होता है वहां-एक 
उपधात विना बाकी की २९ प्रकृति के चरम बंध में क्षपषक के अत्यन्त विशुद्ध परे- 
जाम परदे चोटाणी रस बंध होता है, उपशम ओशणे में भी यह गुणस्थान है, परं- 
तु ध्पक जितनी विश्ञद्धि नहीं होने से उत्कृष्ट रस बंध के अधिकारी नहीं है, और 
देवता नरक तिर्यच में तो यह गुणस्थान हेही नहीं. तो इन प्रक्ृोति यों का उत्कृष्ठ 
रस वध होवे कहां से. । उद्योत नाम कर्म का उतकृष्ट रस बंध सातब्रीं नरक के जी- 
वों अकाम निर्नरा कर कर्म प्तय करते विशुद्ध परिणाम कर सम्यवत्व प्राप्त करने 
के लिये आनिदहात्ते करण कर मिथ्यात्व की स्थिति के दो भाग करे, उस अंतकरण 
की प्रथम स्थिति के चरम समय उद्योत दाम का उत्कृष्ट रस वेध करे, और दुसेर 
नरक के या देवता के जीवों तो ऐसे परिणाम में प्रहत ते मनुष्य प्रायोग्य का बेध 
करते हैं, सो बंध इस सप्तम नरक मे नहीं है, फक्त तिंयचायु ही वांधते हैं, इसलिये 
तिर्यचायु की सहकारी उद्योत नाम कम का उत्कृष्ट रस वध यहां ही होताह, मलुप्य- 
द्िके, ओदारिक द्विक, वज़ ऋषभ नाराच संघयण, यह ५ प्रकृति मनुप्य गाते प्रायो- 
ग्य अतिहि शुद्ध सम्यक दृष्टि देवतानजिनास्यान श्रवण करते, जन नोज्नाति का का- 
ये करते, सम्यकत्र उज्वल ते, चारों संघ की भक्ति करते उत्कृष्ट रस बंध करते है 
मनुष्य जो ऐसी विश्ाद्धे में प्रवर्ते तो देवायु बंधे. आर देवता में यह प्रकृत्तियों ह 
नहीं. इसलिये यहां सम्यकली देवही लिये ४. और नरक के सम्यक दृष्टि को इन 
वेध के कारणों का अभाव होने से उत्कृष्ट रस वेध नहीं कर सकते है. देवायु का उ- 
त्कृप रस वध ३१ सागरोपय का प्रमत गुण स्थान से अप्रमत गुणस्थानारूढ होते 
हुवे साथ आते विशृद्धि कर वंधते है. क्‍्योंक देवाय में आति विशाद्दे का स्थानक 
येह ही है. उपर कही प्रकृत्तियों में से शेप वाकी रही सो-५ ज्ञानावरणीय, ९ दरशै- 
नावर्णाय, १६ कपाय, १ मिथ्यामोहनी, ५ नो कपाय, प्रथम संघमण बिना ९ से- 
घमण, प्रथम संस्थान बिना पांच संस्थान, अशूभ वर्ण चतुष्क. अस्यिर पटक, उप- 
घात, कु खगाते, नीच गौब और पांच अतराय, यों ६८ प्रक्रात्तिका उत्कृष्ट रस बंध 
चारों गति के पंचेन्द्रिय पर्याप्ता मिथ्यात्र दृष्टि जीवोंके होता है. इस में मध्य के संघ- 
यण ओर मध्य के चार संस्थान, स्रीवेद, पुरुषबेद, हॉ्रेय, राते, इन १९ प्रकाति वि- 
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ना वाकी रही सो ५६ शक्ति यों का उत्हष रस बंधायवलाय स्थाय मे जे यू. 
त मलीन संक्िष्ट अव्यवसाय स्थानक होवे वहां ही उत्कृष्ट रस बंध होता है, और 
हॉस्य तथा रति का उत्कृष्ट रप्त वं मध्य संक्षेश स्थानक में वध ते हैं, क्यों उत्क- 
ष्ट संछ्रेश तो नपुंसक वेद शोक और अरति का वध करता है, और हुंड॒ संस्थान त- 
था छेवटा संघयण का उत्कृष्ट रस वंध ते हैं. इसलिये इन १२ प्रक्ति का उत्कषठ रस 
मध्यम संछ्ेशी चतर्गीति के जीवों जानना. 

रस वंध के चार प्रकारं-१ जितसे हीन-कमी कोइ रस बंध न होने सो जघ- 
न्‍्य रस वेघ./ २ और इस इस सिवाय दूसरे सव अजधन्य रस बंध. (इन दोनों भेदों 
में सब वेध का समावेश हो जाता है) तथा-१ जिस्त से आधिक दुधररा कोइ वीज्र 
रस वेध नहीं होने सो उत्कृष्ट रस बंध” २ और उस से एकादि रस विभाग हीन- 
कम ऐश सब रस वन्ध सो -“अनुस्कृष्ट रस बंध.” (इन दोनों में भी सब का समावेश 








होता है) इन चारों को कर्म प्रकृत्तियों पर उतारते हैं. 


तेजम कार्मण, अगुरु लघु, निर्मीण, और शुभ वर्ण चतृष्क इन ८ उत्तर प्रक 
ति का उत्कृष्ट रस बेच अधूरे करण नायक अष्टम गुणस्थान के छहें भाग के प्रान्तमें 
अपने चरम वेबंध एक उत्कृष्ट रस स्थानक होताहै. और उत्त बिना सब अलुत्कष्ट रस 
वेध स्थानक जानने. और जिनको इस स्थानक की प्राप्ति नहीं हुई, उन को सदा अ- 
उत्कृष्ट रस वेब स्थानक जानना. सो अनादि जाणना, ओर जो जीव उम्शम श्रेणि 
पें उत्कृह रस बंध कर फ़र वहां से पढता हुवा हीन रस वेध करे, वहां अनुल्कृष्ट रत 
बेध की सादे जाणना, और अमव्य को यह स्थानक भाप्त होता नहीं है. तथा उ- 
त्कृए रस बंध करना नहींएे इससे उनके अजुत्कृष्ट रस बंध अनंत जाणना. और भव्य 
जीत्र होगेगा वो ओगणि प्रतिफ्न हो उत्कृष्ट रस बंध करेगा वहां अनुस्कृष्ट रस्त वेध का 
सांत पणा होता है. साता वेदर्नाय ओर यश कीत्ती इन दोनों शुभ प्रकृति का उत्त 
ए रस वेध क्षपक के दरशवे गुणस्थान के अत समय में पाता है. इसलिये उस स्थान- 
क को जो नहीं प्राप्त हवे उन के अनुत्कष्ट की अनादि, और जो इस स्थानक को 


प्राप्त होकर पीछे पडे, उन के फिर बंध होती वक्त सादे, अभव्य के अनंत, और 


०. दे 
भव्य को उत्कृष्ट रस बंध करेंगे इसलिये अन्ुत्छेष्ट रस वन्धका सात पणा. और इन 
आठों प्रकृति का उत्कृष्ट बेध क्षपक के अपूर्व करण में होवे, उस ने प्रथम वध के 
ना सुरु किया इसलिये सादे बंध एक समय होता है, परंतु आगे नहीं होता, 


इसालि 
ट 
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ये सांत दुसरा भांगा. तया यह आठों शुभ प्रकृति है इसलिये इनका जमन्य रस स- 
बेत्कष संक्केश में बतते मिथ्याल्री जीव सज्जी पर्याप्त बंध करता हैं, सो एक अथवा 
दो समय पयेन्त, फिर अजम्न्य बच वाघता है, फिर काछांतर म॑ सत्रात्कृष्ट सेछेश 
को प्राप्त हो जम्रन्य रम बे करे, यों जमन्य अजपमन्य में फिरता जौब को सादे 
और सांत यद्द दो भोंगे पाते है. । उपर कहे तेजस चतृप्क बिना बाकी रही जो-जा- 
ना वरणीय «, दर्शनावर्णाय ९, कपाय १६, मिथ्याल मोहनीय १. अनराय ०, 
भय १, दुगच्छा, उपध्ात, और अशुभ वर्ण चतुप्क, यह ४३ प्रकृति घ्रव बेध की 
है, मो अशुभ 8, इनका जबन्य रस वध विशुद्धि कर के अपने चरम बंध में होता 6 
और उस्त स्थानक को जो प्राप्त नहीं हुवे उन के अजमन्य रस बैच की अनादि.भार 
जो इन श्राणि से पहकर फिर बन्च करे उनके सादि, आर अभव्य जबन्य रस बंध 
नहीं वेबतांध, इतने उसके अजमन्य रसबेध अनन्त,ओर भव्य जीव सम्यकस्यकी प्रा- 
पि करेंगे तब उस स्थान को प्राप्त हे जघन्य रमवेच करेगे वहाँ अजमघन्य स्सर्वंध का 
सान्तपणा, ज्ञानावरणीय. दर्शनावरणीय, मोहनीय आर अन्नगय यह चारों थ्रानिक 
कई ह. इन में भे पोहनायि का तो नव थे गुणस्थान के भांत में, आर तन करों का 
दश थे गुणस्थान के प्रात में जबन्य रस बंध होता ४. वाकी रहे सर्व स्थानों में अ- 
जमन्ध रम वध होता है. . इसके चार भोग;-? जिस के जघन्य ग्स बंध ने हवा 
उम्र के अनबन्य रस बैच अवादि, २ मो जमत्य रस बैच कर फिर आ्रागि से पदते 
अजबन्य रस बंध करे तहां सादि, ३ अभच्य के अजमसन्य रस बेच अत, और४भ- 
व्य के अजमन्य रस सेब सात, इन चार्सो क्रमों के अजमन्य रस बिना बाकी के 
तीना बन्ध्र में सादे लानत भोगा पाता है. । गोत्र कर्म के अनन्कृष्ठ तथा अजन्य इन 
दोनों रस बंध में चार भांगे।-१नौच गोंव का जबन्य रस बेध लाती नरक २ ग्रेथी 
भेद कर मिथ्याल् के भातिय समय में बंध के. उस स्थानक को जो प्राप्त नहीं इवे 
उनके अनाद का अजय्न्य रस बंध होता ६, » जो एक समय ये अजबन्य रस 
बत्त कर फिर अनबन्य रस बेब करे उनके सादि, $ अभपव्य जीव उस स्थानक को 
कंदापे नहीं स्पद्य इसलिये उम्र के अनन्त, ओर2्भव्य जीव जयन्य रस वन्ध करेंगे 
आर रस बंध का विच्छेद भी होगा उसलिधे सांत. ऐसही ऊच गात का विशद्धना 
| से उत्कृष्ट रसबन्ध दशवे गुणस्थान के प्रान्त में होता है. उस बिना आर सब अनुत्कृ 
| हट सम बंध जानना, वहां जिस ने ओगे नहीं करी उमर ने उत्कृष्ट रस वेध नहीं किया 
अल बम आमजन जम मिल बदल जल परम जज कर कक लि रक रह 
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उसके अंनुत्कृष्ट रस वंध अनादि। और श्रोरणसे पड ते उत्कृष्ट रस बंध कर फिर 
अनुत्कृष्ट रस बंध करे तहां स्लादे, अभव्य के अनुत्कृष्ट रस बंध अरंत, और भव्य 
को अलुल्कृष्ट रस का सांत, इन ध्रुव बंध की ४७ प्रकृति सिवाय वाकी रही सो-- 
औदारिक, पैक्रिय, आहारक-यह तीन शरीर, और इन तनों के अड्भोपाड़ दीन, छे 
सघयण, छे संस्थान, ४ गाते, ५ जाति, खगाते ट्विक, अनुपूर्व्यी चतुप्क, जिननाम 
उद्योत, आताप, पराघात, चस,दशका, स्थावर दशका,(यह५८नाम कर्मकी प्रकृति बेद- 
नी द्विक, गोत्र द्विक, तीन वेद, हांस्यादि युगल ट्रिक, और ४ आयुष्य, यह ७३ 
अधरुव वन्ध की भरकृति के-उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जधन्य, अजघन्य, यह चारों बंध-सादि 
और सांत यह दो भागे पाते हैं. क्योंके-इन प्रकृतियों का बंध कभी होता है, कभी 
नहीं भी होता है. जब होय तब सादि, और न होय तब सान्त जानना. (इृति अनु- 
भाग वन्ध. ) 














प्रदेश-बन्ध 

जैसे किसी “कुची कर्ण” नामक गाथापाति के गोशाऊ में बहूत गाइयों होने से 
उनकी सुख से गिनती लगाने जो वर्णादि गुणकर मिलती हुई गाइयों के अछग २ 
ठोले बंधे. तैसेदी ज्ञानी महान पुरुषाने अनन्त पदुल स्कन्धो को अछग २ देख उनके 
भेदान्तर सुख से जाननें में आंवे इसकेलिये प्रमाणओं की संख्या के सरीखे २ सक- 
थों के ठोले बंधे उनका नाम ”वर्गणा” ऐसा स्थापन किया. जैसे १ जगत में छुट्कर 
एकेक प्रमाणुओं हैं; उनका टोछा सो प्रथम वगणा. तैसेशि दोप्रमाणुओं एकत्र मिलने 
से जो स्कन्ध हुवा उसे द्रणुक कहना. उसका ठोछा सो दूसरी वर्गणा, तसेही तीन प्र 
भाणुओं से निष्यत्न स्कंध सो द्रणुक.” उसका टेला सो तीसरी वर्गणा. यों एकेक प्र- 
माणुओं आधिक हेोति स्कंध के बरोबरी के टोंके उसकी वर्गणा. आधिक २ होती जाती 
है. २ यों अधिक होती २ अभव्यजीतों ते अनन्त गुण अधिक और ऐिद्धके जीवों के 
अनेतर्वे भाग प्रमाण प्रमाणओंसे निष्यन्न जो स्केध सो औदारिक शरीर दिपुज्ञाने ला- 
यक होंवे, इसलिये वो स्कंध औदारिक शरीर को शहण करने योग्य होवें. इसलिये वो 
औदारिक के शहण करने येग्य जघन्य वर्गणा होती है. इससे एक प्रमाण कम र्कध 
बगीणा पर्यद सब अगुहण. योग्य बर्गेणा. कहना. क्योंकि-पैसे सके शरीर की निष्य- 
ति नहीं होती है, | अब णे जघन्य औदारिक शरीर आरंभक रकप वर्गणा उससे ए- 
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क्‍ प्रमाणु अधिक सत्र की ऐसी दूसरी-तीसरी-चोथी-पांचवी यो बढते « अन- 
नव बगैणा. औदारिक शरीर गहण योग्य पणे होवे, उत्त औदारिक शरीर ग्रहण येग्य 
जथन्य बरगेणा. से अनतरे भाग आऔधिक औदारिक शरीर ग़ृहण योग्य उत्क्राहि बगणा 
होते, वो अनन्त था भाग भी अनंत प्रमाण रूप जाणना, इसालेये ओदारेक के ग्रद- 
ण करने योग्य भी अनन्त वर्गणा, होती है. ३ आदारिक शरीर की उत्डृष्ट वर्गणा- 
से एकेक प्रमाण आशिक सकन्‍्च की बगेणा. सो ओदारिक की अपना रू बहुत पद. 
शोपावित तथा सृध्म परिणाम पारेणात, उससे औदारिक के अग्रहण योग्य औरवैं- 
क्रिय शरीर आरंभक स्क्न्श की अपेक्षा भे अल्पप्रदेशोपावेत तथा बादर परिणान, 
इसलिये वैक्रिय शरीरके भी अग्ृहण योग्य,यों एकेक प्रदेश अधिक होते स्कन्ध अनंत 
की अभव्यमे अनन्त गुण आर सिछके अनन्तवे भाग प्रमणा इतनी वर्गणासो वैक्रिय 
शरीर के अग्रहण योग्य जाणना, ४ उससे एक पद्रेश अधिक स्कन्त्र की वगेणा सो 
वेक्रिय शरीर आरंभ करते मपन्य ग्रहण योग्य वर्गणा जाणना, योदी आर एक्रेक् प्र 
देश बढ़ते स्कन्त्र की अनन्ती वर्गणा वक्रिय शरीर निष्पादक होती ४, बोभी जप्रस्य 
बैक्रिय गृहण थोग्य बगणा से अपने अनन्तवे प्रमाण अधिक बक्रिय शरीर के झहण 
योग्य उत्कृष्ट चगैणा होती ६. इसलिये ये भी अनन्त वर्गणा जाणना, » उप्र वीके 
य गृहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा से एक प्रदेश अधिक स्कन्‍्ध्र की बर्गणा लो वक्रियदल 
की अपेक्षा से बहुत प्रदेश निष्पन्न तया सृक्ष्म पारणात होती ७, आर भाद्यरक श- 
रर प्रायोग्य दल की अपेक्षा अल्य परद्देशी तथा वाठर परिणात होगीह, इसडिये बे- 
क्रिय तथा आह्रक इन दोनो शरीर के काम में नहीं आबे, इसलिये वो अग्ृडण यो- 
ग्य धर्गणा जाणना. वो भी एफ्रेक प्रदेश आधरेक होते २ रुकन्ध की अभव्य से अन- 
गुण आर पिट्ठी के अनन्तत्रे भाग प्रमाण अनन्त बर्गणा जाणना, ( यह अनान्ति 
अगृहण योग्य प्रदेश की बगणा होती ६ ) ६ फिर उससे भी एक प्रदेश अधिक स्क 
न्ध की बगेणा उठ करके वो आहारक शरीर की निष्याति होथे. इप्षाठिय वो आहार 
के प्रायोग्य जबन्य वर्गणा होती है. वोभी एकादे प्रदेश अधिक होते अनन्त स्वन्ध 
की अनन्ती बर्गेणा होती है, थो जबन्य वर्गणा के अनन्त थे भाग पगाण प्रदेश से व 
ढती ऐसी उत्ड्राप्टि आद्रक शरीर के शहण करने योग्य वर्गणा अनन्ती होती है. ७ 
उस आहारक ग्रहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा से एक प्रदेश अधिक स्कन्व की बर्गणा सो 
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१८८ और प्रथम अर्थ काण्डका-द्वितीय कमे द्वारा रोहण खण्ड श्र 
क बादर परिणत इसलिये दोनों शरीर के ऋण करने योग्य न ऐदा जय को 
णा.उससे एकाबिक प्रदेश बढती यावत्‌ अभव्यसे अनन्त गुणं वर्गणा इन दोनों श- ' 
रीर के अग्रृहण करने योग्य होवे, इसलिये अगृहृण बर्गणा कहीं. ८ उस उत्कृष्ट अः 
ग़हण योग्य वर्गणा दरूसे एक प्रदेश अधिक स्कन्ध की वर्गणा सो तैजस शरीर प्रो- 
योग्य जधन्य वगेणा जाणना. फिर उससे एकेक प्रदेश हाद्धिहोते स्कन्ध की यावत्‌ 
जघन्य तेजस शरीर वर्गणाके अनन्तवे भाग जो अनन्त प्रमाणुं उससे अधिक ऐसीउ 
त्कृष्ट तेजस शरीर के शृहण करने योग्य वर्गणा अनन्त नाणनी. ९ उस तैजस शरीर 
के ग्रहण करने योग्य उत्कृष्ट बगेणा के स्कन्धसे एक प्रदेश आधिक स्कन्ध सो तैज- 
स की अपेक्षा से वहुत प्रदेशिक सक्षम और भाषा दलकी अपेक्षा से अर्प प्रदेशिक 
वादर होतीहै इसलिये वो दोनों शरीर के काप में नहीं आने से गहण करने को अ- 
योग्य ऐसी जघन्य वर्गणा जाणना. यों एकेक प्रदेश आपिक होते स्कन्ध की अभव्य 
से अनन्त गुणी और तिद्ध के अनन्तवे भाग प्रमाण इतनी वर्गंणा अग्रहण योग्य हो- 
ते है. १० उस उत्कृष्ट शृहण करने योग्य वर्गणा से एक प्रदेश आधिक स्कन्ध सो 
भाषा के दल के काम आवे इसलिये वो जघन्य भाषा ग्रहण योग्य बगेणा होती है. 
उप्ृस भी और एकाथिक प्रदेश आधिक होती यावत्‌ जघन्य भाषा वर्गणा के अनन्त 
वे भाग जो अनन्त प्रमाणूओं, तहां बढते स्कन्धकी ऐसी अनन्त वर्गेणा भाषा के गे 
हण योग्य होती है. ११ उस भाषा के शहण करने योग्य उत्कृष्ठ वर्गणा से एकादि- 
क प्रदेश वाद्धि होते यावत्‌ अभव्य से अनंत गण प्रदेश पर्यन्त ब्ाद्द होते अनन्त व 
गैणा सो सर्व भाषा शरीर की अपेक्षा से वहुत प्रदेशीक सूक्ष्म और, खाशोड़ास की 
अपेक्षा से बादर अल्प प्रदेशिक स्कन्ध, इसलिये वो वर्गणा दोनों के शरीर के शह- | 
ण योग्य ऐसी अनवी जाणनी. १९ और उससे एक प्रदेशाधिक स्कन्धकी वगेणा 
उससे श्वाशोछ्वास निपने इसलिये ऐसे स्कन्‍्ध समुदाय सो खासोछ्वास अरहण योग्य 
जघन्य वर्गणा जाणना. इस से एकादिक प्रदेश व्राद्धिपांति यावव जघन्य वरगेणा के अ 
सख्यातवे भागमें जितने प्रदेश तत्ममाण उतने प्रदेश वृद्धि जो वर्गणा सो भाशेछ्वा 
स की गहण करने योग्य उत्कृष्टि व्गणा जाणनी, १शउससे एक म्रदेश अधिक सक- 
न्‍ध की अग्ृहण योग्य वर्गणा. पूर्वकी तरह ख्ाशोछ्वास की तथा मन को भी अशृह 
ण योग्य तैसी एकादि प्रदेश वाद्धै पाति यावद अभव्य-से अनन्त गुणी वर्गणा अ- 
मृहण योग्य जाणनी. .१४ ऐसाही तरह और भी उस वर्गणा से एकादे मदेश हा 
व लननननननगननननननग-नरऋ्नननननननननन नि 
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के स्कटरय उस करके द्रव्य मन उत्पन्न ते. इसालिये वो जम्स्य मनो द्रन्य गृहण यो- 
ग्य वगणा जाणना. उससे एकादे शदेश अधिक २स्कन्ध सो यावद निज जम्न्य बर्गणा 
स्कन्पके अनन्त थे भाग जो प्रदेश होते उतने प्रदेश दृद्धपाति उत्कृष्ट मनी ग्रहण योग्य वगे- 
णा हेवे. १९ उससे एक प्रदेश आध्रेक पुद्ल स्न्ध की बगेणा सो मनो द्रल्य की 
ओप्षा से बहुत प्रदेशी सृक्ष्म जाणना. और कर्म दलकी अपक्षा भें अल्प प्रदेशिक वा 
दर जाणना. इसलिये दोनों शरीर के शहण करने योग्य नहीं ऐसी अभव्य में अनत 
गुणी वर्गणा जाणना.१६ और भी उससे एक प्रदेश वृद्धि होते पुद्नन्द स्कन्द्र की व 
गैणा सो कर्म दल ग्रहण योग्य होती है. इसलिये सो कम परायोग्य जमन्य वरगैणा जा- 
णना. उसेत भी एकादे प्रदेश दद्धि पति यावत अपनी जमन्य बर्गणा के अनन्त 
भाग प्रदेश प्रमाण प्रदेश से बढती उत्कृष्टी कम ग्रहण योग्य पुद्ठल की वर्गणा जाण 
नी. उस करके कम दरूय कम प्रकृति का वन्‍्ध्र होता ६! एक कर्म बत जमन्य भर 
उत्कृष्टी के बीच में मध्यम अनन्त बर्गणा होती 5. ते|े दल कर क्रम प्रक्लान्ति का बन 
न्ध पदता हैं, इसलिये इसे कर्म शृहण योग्य बगेणा कही जाती ह. 
उपरोक्त वगेणा सो जीव को झृदण करने योग्य पुहुलल ६. जीवके आश्रित रह 
तेह इसलिये उपचार से इसको सचित्त वगेणा कहना, और इससे एकारदि प्रदेश भ 
धिक पृद्लों का स्कन्ध जिभे जीवों शहण करें सके नहीं उसाडिये उसे अवित्तवर्बणा | 
कहना. थो अचित्त वर्गणा भी सत्र जीवोंसि अनन्त गण अधिक है. इन बर्गणा का स्व | 
रूप सहज में समझाने के लिय्र कल्पित दृष्ठान्त कहते ६;-जसे एक से लगाकर दशप- 
सन्त प्रमाणु निप्पन्न अमगृहण योग्य बगेणा जाणना. उसेस ११९-१०-१३ प्रमाण नि- 
प्यन मो आदारिक शदण योग्य बर्गणा जाणना. उससे १४-१५-१६-१७-१८-१९- | 
आर २? पर्यन्त अग्रहण योग्य बर्गणा जाणना, फिर ६१-२२-२३ पर्यन्त वेक्रियश । 
रीरके ग्रहण करने योग्य वर्गणा जाणना. यों झाठों वगणा शृहण योग्य, आर बीचर | 
की आटे वर्गणा अश्ृहण जोग, यों १६ वर्गणा साथैत्त दोती | 
* यह उपरोक्त उत्कृष्ट कम वगेणा से एकरादि प्रदेश अधिक स्कन्श की सर्व | 
जीव पे अनन्त बर्गेणा, मो निरन्‍्व-हमेशा मिलती है, परन्तु वैसे स्कन्ध की वर्गणा, । 
जीवों के शृहण करने योग्य नहीं होती है, इसछिये उसे भ्रुवाचित्त जधन्य वर्गणा क- । 
हना. उत्त जघन्य बरगेणा से उत्कृष्ट वर्गणा के प्रदेश अनन्त गुणें होते ६, उसे उत्तू- 
ा ध्रुवाचित्त वगणा कहना. २ उससे और भी एकादे प्रदेश अधिक स्कन्धकी बे |, 
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णा अनाति, सब जीवॉले अनन्त गुणी, ऐसे पद स्कन्च कभी निरन्तर भी होदे हैं 
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और कभी खांतर पणे भी होती है, इसलिये अध्ुतावित्त वीणा कहना. ३ उसे ए- 
कादे प्रदेश आधिक पुटुछ स्कन्व की वर्गणा नहीं मिलती है, परन्तु आगेकी वरणा 
प्कंध का महत्व पणा बताने कह है, ऐसे भी अनंती शून्य वगैणा होतीहै, उससे ज- 
धन्य वर्गणाक़े अदेश ल्लेत प्र्योपमके अस्लेख्यातदे भाग प्रमाणा प्रदेशकी राशैमे गु- 
णाकार करना वर उत्कृष्ट बर्गगा होती है. ४उससे एक प्ररेशाविक सूख वो सापा- 
रण तो नहीं परन्तु प्रसेक जीवके औदारिकादि पांचो शरीर के प्रदेश, उप्मेंके एक 
प्रदेश सर्वे जीबॉल अनन्त गुणा विश्रसा परिणात सूक्ष्म पहूछ स्कध का नाम प्रसेक 
वर्गणा कहना: थो भी जयन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वगेणा क्षेत्र पल्योपम के अपेर्यातते 
भाग रुप अभंख्याता प्रदेश गुण[कार करने से वो भी अनंती वगणा जाणना, ५ उ 
सम अंत शून्य वर्गणा ,प्रदेशोत्तर कल्पिए. वोधी जमन्य वर्गणा से लगाकर उत्हष्ट 
वर्गगा पर्यन्‍्त अनन्त बर्गणा जाणना, ६ उसे भी एकादि प्रदेश अधिक पुहछ की 
बगणा सो बादर निगोदिये जीव के तीनो शरीर प्रदेशों के आश्रित अनन्ता पुहुछ 
स्कन्ध विश्रत्ता होते है, उसकी भी एकादे प्रदेश वराद्दे पाती अनन्त वर्गंणा जाणनी, 
वे।भी जघस्य वर्गणा से उत्कृष्ट वगणा प्रदेश सेख्यात अहरुयात गुणा होता है. ७ 
उसंत भी और असत्कत्पता सें अनन्ति शुन्य वर्गणा पहिले की तरह जाणना. ८ उ 
ससे भी प्रदेशायिक स्कन्ध वर्गणा सो सृक्ष्म निगोद शरीर भप्रदेशाश्रित अनन्त पृहछ 
स्कन्ध्र विश्वत्ता परिणत उसकी वर्गणा अगती वगेणा जाणना, वो भी जधम्य बगेणा 
से आबडी के अपरूयात वे भाग प्रमाण समय की राशिते जघन्य वर्गेणा को गुणा 
करते उत्कष्ठ बगेणा होती है. ९ उस भी और एकादि अदेशापरिक ऐसी अतर्लात्य 
ना से अनम्ती पगैणा होती है. ९० उप्से भी और ,प्रदेशाधिक मिश्र स्कन्ध जिरका 
सूक्ष्म पणा से बादर पणा भाप्त करने आभेमुज सो मिश्रस्कन्च की वर्गेणा अनन्त 
जाणना. ११ उससे अंचित्त महास्कन्ध जो पर्वत कूशदिक को विश्रस्ता परिणारें अ- 
श्रित अनन्त प्रदेशात्मक पुद्रल स्कस्य जो विश्रत्ता परिण में (१) देढ, (९) कपाट, 
(३) मंथन, (१) अन्तर पूर्णीदि कण्ता केवल समुत्यात की तरह आठ समय की से 
जींब समुत्यात होता है, वहां चौथे समय सब छोका हे सन होता है; भनिवा 
दि जिनग्बर के बारे में न्‍स जीवो: की उत्पति आधिक होती है, उस वक्त वो सकन्‍द 
थोड़े होते हैं, और जिस वक्त तरस जीव थोड़े होते हैं उस वक्त वो स्कनधर वहूत 
_3्नाअिनिसिसननननभननननननननतततततततनततत 
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हैं, यह छोकस्थिति की वगणा भी अदन्ती जाणना. १९ इस से भी आधिक प्रदेश 
स्कन्ध पत्नवणाजी सूत्र में फरमाये हं. 

और एकाणकादिक द्वणकादेक अथीव-एक' प्रमाण की दोप्माणु की व- 
गणा, आदि शब्दसे वीन चार पांच जावत्‌ सेख्यात अतख्यात ओर अभव्य से अ- 
तम्त गुणी अधिक और लिद्के जीदों के अनन्त भें भाग म्रमाणु की वगणा सो ओ- 
दारिक शरीर के गृहण करने योग्य होती है, ऐसी अनन्त वर्गणा जाणना. इससे भी 
एकादि प्रमाण अधिक बढती ऐसिटि अनन्त सो ओदारिक शरीर के अग्ृहण करने 
योग्य जाणदी. ऐसेही दूसरी वेकिय शरीर के गृहण करने योग्य. तीसरी आहारक 
शरीरके ग्रहण कर ने योग्य, चौथी तेजम के ग्रहण करने योग्य, पांचत्री भाषा के 
ग्रहणे योग्य, छठी शाशोशखास के अहणे योग्य, सातदी मन के ग्रण योग्य, और 
आठवी कार्मण के गहणे योग्य, इन आठों वर्गंणा का अनुक्रम से अवकाश सत्र ए- 
केक से एकेक का सृक्ष्म होता 8. अथीत-औदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा का अवबा 
हना ज्षेब्र से ओदारिक अग्ृहण योग्य वर्गणा का अब गाहना लेत्र सूक्ष्म, उस से 
बैक्रिय गृहण योग्य वर्गणा का अवगहना क्षेत्र दृक्ष्म, यों अनुक्रमसे आठों का जान 
ना, यद्यापि इन आठों वर्गणा का क्षेत्र अगुल के असंख्यातवरे भाग ६, तथ्पि, एकेक 
से एकेक की अबगाहना छोटी होती है. क्योंके ज्यों विशेष पुद्रलों के प्रमाणओं स- 
मुदाय मिलता है त्यो विशेष सृक्ष्म पारेणाम होता है. जप कपास (हे) के थोड़े प्र- 
देश भी विशेष क्षेत्र को शेकते 8. ओर पार के बहुत पुद्ुछ थोडा सेव रोकते ६. 

प्रश्न-अमूर्ती आत्मा को मूर्तीम्त कर्मों से उपधात कैसे होता ४ ! 
उत्तर-जैसे मूर्तीमन्त मदीरापान करनेंसे अरूपी ज्ञानका उपयाता होता हुवा-बावछा प- 
ना माप्त होता हुवा. ओर सारस्वत चूर्ण का सेवन करने मे ज्ञान बाद्धे होती हुई पर- 
त्यक्ष द्रष्टि आती है, तेत्ते ही अगुरु छथु पुददल द्रव्य कर्म दल का अगुरू लघु आत्म 
द्रव्य के साथ सम्बंध होता है. उस से ज्ञानादि गुणों का उपधात होता ऐ, ओर जिन 
नामादे शभ कम कर एशय पूजादे अनुग्रह भी होता है. 

उपरोक्त आठ वर्गण में स-१ ओऔदारिक वर्गणा, २ वैक्रिय वर्गणा,३ आहारक 
वर्गणा, आरे ४ तेजस वर्गंणा, यह ४ बर्गणा में-« वर्ण, २ गेध, ५ रस और ८ 
स्पर्श यह २० गुण पाते हें. इपत॒लिये गुरू लघु द्रव्य कहे जाते हैं, और-५ भाषा व 
गैणा, २ खाशोखास वर्गणा, ३ मन वर्गणा, और ४ कर्म वर्गणा, इस ४ बर्जणा में, 
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5 वर्ण, २ गंध, ५ रस और ४ स्पर्श यों १६ गुण पाते हैं. इसलिये इने अगुरू 





उप द्रव्य कह जाते हैं. क्योकरि-शीत, उष्ण, रुअ, और ल्विग्ध, यह ४ स्पत्न अगरू 
लघ द्रव्य हैं. एक अमाणु में तो-! वर्ण, ! गेब, ९ रस और २ स्पह यह ५ गण 
पाते ३, क्याके रुक्ष और लिग्ब प्रमाणु के परस्पर वध होता है, इसलिये छ 
भवाणुआं में तो इन दांतों में का एकदी स्पर्श जरूर पाता है, + पैसे ही शीत और 
उष्ण में का भी-एक स्पर्श पाता है. ओर अनन्त अदेशी यह सूक्ष्म परिणत रूंघ में 
काइ प्रमाण (ल्ग्ध शीत, कोई ल्िग्ध उष्ण, कोइ रुक्ष शीत और कोह रुक्ष उच्णु, 
यों चार जाति के ममाणओं मिलते हैं. तत्र भाषा, खाशेखास, मन, और कम, इन 
चारों के दल में चार स्पशे निलते है 
सर्वे जधन्य रप्त स युक्त जो पुद़छ उत्तका रस » केवल ज्ञानी की पज्ञा कर 
छेद्यमान सर्वे जीवों से अनंत गुण रत विभाग को देता है, वो विभाग आहत सुक्षम- 
ता के योग्य से दुसरे भातर के अभाव से निरंश अश अग॒कहे जाते हैं. + उत् रसता- 
णू के पति स्कन्ध सर्वे प्रमाणुओं में सर्वे जीवों से अनंत गुण ब्त ते हैं. ऐप राघ्मणु 
युक्त पारगित कम स्क्रेध दलिक को जीव ग्रहण करता है. थो जैसे गौ घांस को खा- 
ती हुई दुग्धादि मिष्ठ रस उत्पन्न करती है, और सर्प दुर्थ पान करता गरल (विष ) 
उत्पन्न करता है, तत दी कम दल के अनंत पदेशी स्कंध के प्रदेश २ प्रते अछग २ 
अनन्त रसाणु (अनुभाग) युक्त कम पणे जीव ग्रहण करता है, वो स्क्रध भी अभव्य 
से अनन्तगुण सिद्ध के अनंत भाग पर्ती हैं 
जिन आकाश प्रदेशों को आत्म प्रदेश ने आवगाहे उन ही आकाश परदें- 
शो को कर्मो के पुद्लों ने अवगा हे हैं. जब जीव रागादि परिणति में परिणमता है 
तब वो कर्म पुद्ुल दरू आत्म प्रदेश से लिप्त होते हैं, परंतु अनंतर परपर प्रदेशस्व 
+ पाठन्तर चारों बगेणा स्कन्तर में मु र्घु स्पर्शती जरुर होता हे. और रुक्ष लिखमेंका 
एक तथा जीत उष्ण में का एक, यों ४ स्पशश पाते हैं. ऐसी भी किस्ता आचर्य का मतहे 
» यहां र्ताणु का अथ जीवके कपायी का अव्यवसाय जानेत आनन्द विषाद हँंतु झुभा- 
जप >पजन्हे का विपाक इशनिष्टपंण कर मिष्ट और कडुचारत जाणना, परत पांचों स्स में 
के किसी थ रसकी विवक्षा नहीं करनी, यहां तो भाव रसही कहना चाहीये 


033, जद 
रे -रसविभाग-र्मपाल्छेद-भाव प्रमाणु यह सब इसके पयोय वाचिक नाम है.- 
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कर्म पुद्टड द्रव्य के ग़हण करते नहीं हैं. जले तीत आग के ताप में तपता हुवा-उकछ 
ता हुवा पाणी ऊपरका नौंचे,नाचिका उपर आताहै. तेसे रागादे प्रणाते केयोग्य कर 
आत्मा के अतंख्यात प्रदेश + (आठ रूचक प्रदेश त्रिना) आहत लेते हैं. दो आत्म 
प्रदेश कृपायैक अश्यवताय रूप चीकणता कर कर्म रूप रज सहित क्षेत्र में आर्वत 
करते हुवे-जते तेल लगा हुवा शरीर कररे में छोटने से कचरे कर लेपाता-भवाता है, 
तैपे कम रण कर असंख्यात प्रदेश लेपाते-बरांधते, हैं, फरन्तू ऐसा नहीं है कि-एक 
दोदी प्रदेश लेपाबें. क्योंक्रे-जीब के अप्तंख्यात प्रदेशों का शेखलावय की तरह पर- 
स्पर सम्पेत्र है, इपलिये जब एक प्रदेश कम दर ग्रदण करने प्रत्र्त तव सं प्रदेश 
प्रहतते हैं; जते हास्त (हाय) कर किती वजनदार वस्तु को उठते सब शरीर की श- 
कि का उबर आकर्षग होता है, इतना विशेव पेज पर जोर ज्यास्त छाता है, उस, 
से भुजपर कमर उत्ते खम्पे पर कने, उतसते अन्य शरीर पर कप्र. तमेदी कम शहणके 
सम्पत में मजकिओे प्रदेश के विगेय कम छाते हैं और दूरके प्रदेशोके थोंदे कम छ- 
गंते है. परन्तु लगते सब प्रदेशों के हैं. 
अब जिप्त वक्त जीव आयु कम का वन्‍्ध करता है उन्र वक्त अन्तर मुहूर्त प- 
यैन्त समय * जो कभे दल गृहण करें उम्तके आठ विभाग कर आठ्ठों कमों को बॉट 
देतारे. और जिप वक्त आयु कम बिना सात कर्मोका बन्द करे तव सात कर्मोको बे- 
टदेताह, दगये गुगस्थाने आयुप्य और मोहनीय बिना छे कर्मोका वन करेंतव छे 
को बटदे- ओर जब एक वेदनीय का वन्‍्यकरे तब उत्तका ठिस्‍स्ता भी एकडी रहता 
इसमें सव थे थोड़े अश आयुका जाणना. क्योंकि-दूसरे कर्मेककि अपेक्षा भ आयष्य 
कर्म की स्थिति थोदी है, इसलिये थोड़े काछमें भोगवकर पूराकरे. उससे नाम ओर 
गेव का भाग परस्पर तुस्य आयप्य से अधिक, क्योंकि इनकी स्थिति बीस कोड़ा 
कोड सागरोपप् की है. आयु कर्म से संख्यात गुण आधिक है. इसाश्ये. + इस से 





+ जो भगप्रती जी सूत्र में-/'सब्बेण सब्ब वेंधगा” एसा पाठ है से आठ रुच प्रदेश अ 
प्रिय नहीं हैं, इनकी छोड बाकी के असब्यात प्रदेशों पर कर्म लेप ल्गताहे, भो रुचक प्र- 

शो कम कर लेपान तो 'फ्रिर जडमें और पतन्य में कुछ भी फरक नहीं। रहता, 

» आयुग्य कम के भाग का अंग सब्र से थोडा होता है, क्योंकि-दूसेरे कमाकी अपेक्षासे 
आयु कम की की स्थिति कम है, इसलिये उप्तका दल भी थोड़े हैं, तो थोड़े ही काल में 
भेगब करक्षय कर देता है, 


(९ 25-27: --५::::----े :ऊइ्ेि अच ल्‍?्अअ़ं़़खससस्सस्सस व चचा चचचचचचचचचच्ननच्च्च्चसऑनचचच्च्चसललिलल 
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ज्ञानावरणीय, दशना वरणीय, और अन्तराय इन तीनों कर्मोका हिससा आपसों हु. 
स्य, और नाम गौत्र से विशेषाधिक, क्योंकि इन तीनों की स्थिति तीस कोड कह 
सागरोपमकी है. इससे मोहमीय कर्म का हिस्सा विशेषाधिक क्योंकि-द्शन मेहरीः 
य की स्थिति शात्तर कड़ा क्रोडी सागरोपम की है, और चारित्र भेहमीय की रिय- 
ति चालीस क्रोद क्रोडी सागरोपम की है. 

जैसे लूखा आहार ( रोटे-राव प्रमुख ) आधिक होवे तोही छुधा का उपशमहो 
ता है, मर चिक्रणा आहार (शीरा-मावा प्रमुख) थोदा मोगवने से श्ुपाका उपशय 
होजाता है. तथा पापाणादि बहुत द्रव्यसे गृत्यु भाप्त होताहै. और विष (हछा हछ) थो 
डाता ही मृत्यु प्राप्त करता है, तैसेही वेदनीय क्रमका आधिक भाग होने सेही अनुभव 
गौचर होता है, क्योंकि-इस कर्मका दल मंदरस वाढा अधातिक है, इसहिये इसके मं 
दरस होते है. और मेहमीय कम कादर तीव्ररस वाढय हैशो थोदा होवेतो भी आ- 
त्म गुण का घातिक होता है. इस में स्थिति की विशेषता नहीं लेगी. बाकी वर स्था- 


च्च्स््ट्-ः 


न ६ ही कमों में स्थिति की विशेष जाणना. अथीव-ननिसकी स्थिति ज्यादा उसका | 


भाग भी ज्यादा और जिस की स्थिति कम उस का भाग भी कम होता है. 


और उत्तर प्रकृत्ति आश्रिय+-प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म का मूल भाग भाप हु. 
वा उसमें से क्लिग्य सरस दल थोडा होवे ऐसे अनन्त वे भाग दलतों केवल ज्ञानावर 
णीय पणे प्रिण में, और वाकी दल रहासो मति ग़नावरणी आदि चारों प्रकृत्ति दे 
श घातिकदे उस पणे परिण में. । दर्शना बरणीय का जो शूछ भाग माप्त हवा उप 
का अनन्तवा भाग असन्‍्त सरस दल तो पांचों निद्रा और केवल दरशना वरणीय ये 
ह ६ परक्त्ति तर्व धातिक है इस पणे परिण में और वाकी रहा जो निरस भाग सो 
चप्षुदर्शनावरणीयादि तीनों देशधातिक है उस पणे परिणमें.। साता और अस्ाता 
यह दोनों प्रकृत्ति वन्ध विरोधकी है इसलिये एक समय में एकही का बन्ध होता है, 
और इमहीलिये इसका भागभी नहीं पदतारै.मिहनीयका गूछ भाग जो प्राप्त होते उसके 
अतम्त वे भाग सरस दलके दो विभाग होतेहें-(१)दर्शन मेहरायका और (२) चारितर 
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मोहनीयका. चारित्र मोहनीयके विभागके फिर१२भाग करना वो अनन्तान बन्धि चोक 


।+अिकि ० 3 ख्यान गदर कक तनमन 
को चार, अप्रत्याख्याना बरणीय चकिकों चार, अरे प्रत्याख्यानीवरेणी चोकका पोरे 


यों! २भाग व्देना. और वाकी रहै जो देशघातिक रस वन्त दल उसके दो विभाग । 


<->->->>श्् यश अअअअ अ्€् ८ __ _ __________््ललल_ 


हि 
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(7 मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्रारी शकूह.... १९5 
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कर(१) कपाय और (२) नो कपाय को वॉट देना. उप्तमेंतेमी कपाय का भागतों से- 
ज्यूल के चोक की चारों प्रकृत्ति को देना. और नोकपाय का एकब्रेद, एक सुगल 
( भय और दुगंछा ) इन पांचों प्रकृत्ति को वॉट देना. । आयुप्य कम की भी चारों 
प्रकृतियों वन्‍्द्र विशोधनी है-क्योंकि एक वक्त में एकद्दी गति के आयुष्य का वन्ध हों 
ता है इसलिये इसका भाग-हिस्सा भी नहीं होता है. । नाम कर्म का मूल भाग प्राप्त 
हेवे उप्तकों २९ हिस्पे में बॉट देना।-* गति, २ जाति, १ शरीर, '४ उपाड्े, ५ ब- 
न्यन, ६ संघयण, ७ संस्थान, ८ अनुपृ्नयी, १६ वर्ण चतुप्क, १३ अगुरुखघु, १४ | 
उपधात, १० उश्वाश, १६ निम्मीण, १७ जिन नाम, १८ आताप, ९ छुभा छुभ ॥ 
विद्ययों गाते, २९ चत दश्ाका, अथवा + स्थावर दशका, इन २९ में से जितनी का 
बनन्‍्ध पड़ता हो उतरेही भाग में बेट्दिना, ओर इसमें भी जो शरीर नाम की प्रकृत्ति 
है उम्के तीन या चार भाग करना. उप वक्रिय, आठरक, तेजस, और कामेण. ३ 
न चारों का बंध होते तब चार भाग करना. तथा ओऔदारिक तेजम कार्मण.या वक्रि 
य तेमन कावण, इनका वैध देते तब तीन २ भाग करना. और बंधन नाम के ७ ते 
था १९ भाग करना. उत्में मनुष्य और निचे भायोग्य बेधते आदारिक के बैेबन 
चार, और तेजम कार्मणऊ्के बेबन तीन, सो सात भाग बंध होते तब्र सात भाग में वॉ 
ट देना. और देव आयोग्य नाम कर्म की ६९ प्रक्ृतत्ति का बेध करते वेक्रिय के वेघन || 
चार, तवा आद्वारक का बेबन चार, और तेजम कार्मण के वेधन तीन, यों ११ भाग ॥ 
से वेध करे तव इग्यारे दिस्‍्ने में बेंट देता. ओर बर्णनाम के ५» भाग, गेघनाम के २ 
भाग, रस नामके ५ भाग, स्पर्श नाम के < भाग, यों २" भाग होते है. और वाकी 
रही प्रक्ृत्तियों उनका भाग, होता नहीं है, क्योंकि वो सब प्रकृत्तियों वेध विरोध की 
ह-एक बंध होते दूप्री का बंध नहीं होता है. जमे एक गतिका वेध करते बाकी की 
तीनों गतिका वैध नहीं होता 6, ऐथेही जाति सेघ्रयण सेस्थान आदि, तथा वधादिक 
दशका घेध करते स्थावरादि विरोध की प्रकृत्तिका वेध नहीं पंडे, ऐसे सवस्वान जा- | 
नना. । ऐमेही गोत्र कम का भी भागीदार दूसरा नहीं होता है, क्योंकि-एक समय 














नितिन किन नीता फनन ककलनन +जम+त, 





+ अंस दगशके का भाग होवे तब स्थावर दशके का नहीं और स्थात्रर का होवे तथ 
श्रस का नैंहा क्योंकि यह बन्ध विरेधकी प्रकृत्तियों है. 














स्‍ि एकल «। 











लत द्वितीय 2० है 
< पे मथम-अर्थ काण्डका-द्वितीय कम द्वारा रोहण खण्ड श्र 
ऊच या नीच दोनोंमेंस एकही गोजका बंध होताहै।और अतराय कर्मका मूल भाग 


जो भ्राप्त होवे उसे अन्तराय के पांचो भागों में वाट देना. 
सा जिस मक्ृत्तिका वैध होता हो वो अपने २ प्रदेश दालिक भाग को प्राप्त होती 
/ और वन्ध विच्छेद होते उसका भाग जो दूसरी सजाति मकृत्तिका बन्ध होता हे 
उसे माप्त होता है. और कभी सजाते का वन्ध नहेता हो तो वीजाति को भी हिस्सा 
मिल जाता है, जैले भाणद्ध त्िक का बन्ध विच्छेद होते उसका भाग निद्रा और प्रच 
ला को मिले, और निद्रा प्रचाला का वन्ध विच्छेद होते उसका भाग चल्षुद्शना वर 
पीयादिक को मिले, और दर्शना वरण का वन्ध विच्छेद होते उसका भाग विजाति 
प्रकृत्ति वेदनीय है उसका वन्ध उसही गुणस्थान में होंगे, इसलिये उसे हिस्सा मिले 
और पिथ्याल भाहनीय के वन्ध विच्छेद से इसकी सजाति दर्शन मोहलीय पहकात्तिका 
भी वन्ध नहीं होता है इसलिये विजाति चारित्र मोहरीय की प्रकृत्तिको इसका भाग 
मिले. उसमें भी सरस दल सर्व धातिक प्रकृत्ति के योग्य होता है इसलिये सर्व घाते 
की वारेही कपायों को उसका हिस्सा मिलता है. क 

कर्म प्रकृत्तियों के उत्कृष्ट पदसे प्रदेश ( कम दालिक ) की अर्पा बहुल+-१ 
ज्ञानावरणाय+-(२) सब से थोड़े केवल वरणीय के उत्कृष्टपद से कम दल, (९) उस 
से मन; पर्यव ज्ञानावरणी के अनम्त गुणे. (१) उससे अवाधे ज्ञानावरणीय के विशेषा 
हीये. (४) उससे श्रुतज्ञानावरणीय के विशेषाहीये. और (५) उससे मात ज्ञानावरणी- 
य के विशेषाधिक. । २ दर्शदा. वरणीयः-(*) सर्व से थोड़े भचछा के. (२) उस से 
निद्राके विशेषके. (३) उससे म्रचकछा प्रचछाके विशषाहीये. (४) उससे निद्वा निद्रा के 
विशेषादीये. (५) उससे थाणद्वी निठ्रा के विशेषाधिक. (८) उससे केवल दशा व्र- 
णीय के विश्षाधिक, (७) उससे अवधि दरशना बरणी के अनन्त गुणे. (८) उस से 
अचछुदर्शना वरणी के विशषाइये. और उससे दछुदरशना वरणीय के विशेषाहीये-रे 
बेदबीय कर्म-(२) ससे थोडा असाता बेददीय का भाग. (३) उस से सातावेदनीय 
का विशेषाधिक. । ४ मेहदीय करमे-(१) बस से थोडा अप्रत्याख्यानां परणीय 
मान (२) उस से अपत्याख्यानावरणीय क्रोध विशेषापैक, (३) उस से अम्रत्यास्या 
दी माया विशेष, (४) उस से अपत्याख्यानी छोम विशेष. (६-८) ऐसेही भत्या- 
ख्यानवरणीय चारों की और (९-१६ ) अनन्‍्तान दोष चारों की अल्वा बढ़त 
जा जमा न) (१३) उस से-दुगच्छाके-अनंत गुणे. (५५) उससे भयके विशेष.(१६-१७) | 
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उससे हास्य और शोक के विशेष, ओर आपस में तुल्य. ( १८-१९ ) उससे राति 
और अरातिके विशेष. और आपस में तुल्य. ( २०-२१ ) उससे ख्ीवेद और नपुंस- 
कु वेदके विशेष और अपस में स्वस्थान तुस्य. (२२) उससे संज्वल के ऋ्रोधके विशे 
पापिक, (२३) उससे संज्वछ के मान के विशेषाधिक, (२४) उससे पुरुषेद के विशे 
पायिक, (२५) उससे सज्वल की माया के विशेषाधिक और २८ उससेसंज्वल के लो 
भ के विशेषाधिक८ | ४ आयुष्य कम की चारों प्रकृत्तियों के दालिक अपने २ स्थान 
में तुल्य हैं. । ५ नाम कर्म ( गति आश्रिय ) (२) सब से थोड़े देव गाते और नरक 
गाते के दल. आपस में तुल्य (३) उससे मनुष्य गाते के विशेष. (४) उससे तिंयच 
गाते के विशपे. ( जातिआश्रिय ) (१-४) सब से थोड़े बेन्द्रिय तेन्द्रिय चारिन्द्रय ओ 
र पर्चोन्द्रिय, आपस में स्वस्थान तल्य. («) उससे एकेन्द्रिय जाति के (शेष (शरीर 
आश्रिय )-(१) सब से थोड़े आहारक के, (२) उससे वैक्रिय के विशेष, (३) उमसे, 
औदारिक के विशषपे. (४) उससे तेजस के विशेष, और (५) उससे कार्मण के विशेष 
( योंही पांचों सघातन की भी अल्पा बहुत जानना. )-( उपाड़ आश्रिय)-(१) सब से 
थोड़े आहारक के, (२) उससे वैक्रिय के विशेष, और (३) उससे आदारिक के 'वि- 
शेप, ( बन्धन आश्रिय ) (१) सर्व से थोड़े आह्रक आहारक वन्धन, (२) उससे आ 
हारक तेजस वन्धन के विशेष, (३) उसमे आह्वरक कार्मण वस्त्र के विशेष, (४) उ- 
ससे आहारक तेजस कार्मण वन्ध के विशेष, (५) उससे वेक्रिय वैक्रिय वन्‍्ध के 'विशे 
प, (६) उससे वैक्रिय तेजस दन्ध के विशेष, (१) उससे वक्रिय कार्मण वन्ध के वि- 
शेप, (८) उससे वेक्रिय तेजस कारण वन्ध के विशेष. (५) उससे ओदारिक औदा- 
रिक वन्ध के विशेष, (१०) उससे औदारिक तेजस बन्ध के विशेष, (११) उसमे औ 
दारिक कार्मण वन्‍्ध के विशेष, (११) उससे औदारिक तेजस कारमण दन्ध के विशे.. 
प्‌ (१३) उससे तेजस तेजस वन्धके विशेष. (१४) उससे तेजल कामण वन्धके विशेष 
और (१५) उससे कारण कारण वनन्‍्ध के विशपषाधिक. ( संस्थान आश्रिय ) (१-२) 
सव से थोड़े निग्रोध, सादे. वावन. कुज्व इन चार संस्थान के और आपम में तुल्य 
उससे (५) समचतरस्र संस्थान के विशेष, और (८) उससे ईडक संस्थान के विशेष. 
( संघयण आश्रिय (१-८०) सब से थोड़े वज् वृषभ नारच, वृषभ नारच, नारच, अ- 
धनारच और किलिक संघयण के (६) उससे छेब॑ंटे संघयण के विशिष, ( दर्ण आश्रि 
य ) (१) सर्व से थोढ़े कृष्णवर्ण के (२) उससे हरेवरण के विशेष, (३) उससे रक्त 
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वे्णके विशेष, (४) उससे पित वर्ण के विशेष, और (५) उससे शक वणके 'िशि, 
[ गंध आश्रिय ) [१] सब से थोडे सुर्मिंगन्‍्धके, (९) उससे दु्भिंगन्थ के विशेष, (र- 
स आश्रिय) (१) सब से थोड़े तिक्त रस के; (२) उससे कुक रस के विशेष, (२) 
उससे कपायले रसके विशेष, (४) उध्तते आम्छ रसके विशेष, और (५) उससे मधुर 
रसके विशेष, ( स्पर्श आश्रिय ) (१-२) सब से थोड़े करकश और गुर स्पईघ के, 
आपस में तल्य. [२-४] उससे मदु और रूघु स्पशके विशिष और आपस में तुस्य. 
(५-६) उत्तसे रुक्ष और शीतके विशेष आपस में तुल्य. (3-८) और उससे लिग् 
और उष्ण स्पश् के विशेष आपस में तय. (आलुपृब्जी-आश्रिय) (१-२) सब से थो 
डे देवानुपूर्वी नरकानुपूर्णी. आपत्त में तुल्य. (३) उससे मनृष्यानुपूर्वी विशेष, और 
(४) उत्से तिंथचानुपूर्व्ती विशेष.(खगाति-आश्रिय) १सब से थोदी शुभ विह्ययगति(२) 
उससे अशुभ विहाय गतिके विशेष. ( त्रत्त और स्थावर आश्रिय ) सब से थो- 
डे चस दश/के के (२) उसेस स्थावर दशके के विषाधिक. | सब से थोड़े वादर उस 
से सक्ष्म विशेष. । सब से थोड़े पर्याप्त. उससे अग्रयाप्त विशेष । एसे प्रसेक साघारण 
दोनों । एसेही आताप उद्योत सम और परस्पर तुल्य। निर्माण, उश्वास, प्राघात 
उपघात, अगुरु लघु, और जिननाम. इनकी अस्पा बहुत नहीं है. ॥ गोत्र कम सर्वे 
थोड़े भौच गोबके उससे ऊंचगोत्र विशेष ।८ अन्तराय कम (१) सब से थोडे दाना 
न्तराय के(२) उप्तते छामान्तरय के विशेष(३)उमने भोगान्तरायके विशष(४) उससे , 
उपभोग अन्तरायके विशेष. (५) और उसते वीयीन्तराय के दलिक विशेष, ।हति॥ 
कर्म प्रकृतियोंके जधन्य पदसे अल्पा बहुत।शज्ञानावरणीय (१)सब से थेडे के 
बल ज्ञानावरणीय के(२)उससे मनः पयेव ज्ञानावरणीयके अनंत गुणे(३)उससे अवधि 
'ज्ञानावरणीके विशेष.(४)उससे क्षत ज्ञानावरणीय के विशेष «और उस मात ज्ञानावर 
कप केधिंशव॥ २ दशनावरणीय(१)सब से थोडे निद्राके(९)उससे भचलाका भाग हि | 
शेष(३) उससे निद्र निद्रा का भाग विशेष(४) उससे प्रचला प्रवला का भाग विशेष, 
(७) उससे कैंणदी का भाग विशेष, (९) उससे केवल दर्शानावरणका भाग विशिप, 
(3) उससे अवधी दर्शनावरणयिका अनंत गुणे, (4) उससे अचछु दर्शनावराण का 
॥ 'बिशिय, ( ९ ) उससे चश्न दर्शनावरणिय विशेष रे वेदनीय कमे-(९ ) सब थोड़े 
-असाता वेदनीय के, २) उससे साता वेदनीय के विशेस. । ४ मोहनीय कर्म/-( ६ ) 
सबसे थोडा अप्रत्याख्यानावरणीय मान. (२):उससे अपत्याख्याना वरणीय कपके | 
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८ म॒क्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी पूछ. १९९ 
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विशेष. (३) उससे अप्रत्याख्याता वरणाय माया के विशेष. [४) उससे अग्रत्याख्या- 
ना-बरणीय लोभ के विशेष [५-८] ऐसेहदी भ्रत्याख्याना वरणीय चौक और (९-१२) 
ऐसेही अतन्तान वान्धि चौक. (१३) उससे मिथ्वात्व का जघन्य भाग विशेष, (१४) 
उससे दुगंछाका अनन्त गुणा. [१५] उससे भयके विशेष, [१६] उससे हंस्य के औ- 
र शोक के विशेष, परस्पर तुस्य. (१९) उससे रति ओर अरातिका विशेष, परस्पर 
तुल्य. (२२) उससे तीनों बेदो का भाग विशेष, [२७] उससे संज्वका चौक विशेष 
॥ ५ आयुधष्य कम [१-२] सव से थोडा तियचाय नरायु, (१४) उससे देवायु नरका 
यु अधखेज गृणा. ॥ ६ नाम कर्म [ गाति आश्रिय ] (१) सब से थोडा तिर्यच गति 
का. (२) उससे मनुष्य गतिका विशेष, (३) उससे देवागति का संख्यात गुणा (४) 
उससे नरक गति का संख्यात गुणा ( जाति विषय ) (१-४) सब से थोड़े वेन्द्रिय, 
तेन्द्रिय, चोरिन्द्रिय पचान्द्रिय और आपसमें तुल्य; (०) उससे एकेन्द्रिय विशेष. । (श 
शरीर आश्रिय) (१) स्व से थोड़े ओदारिक शरीर के, (२) उससे बैक्रिय के विशेष. 
(३)उससे कारण शरीर के विशेष(४)उससे तेजसके सर्यातगुण (५) उससे आहारक 
शरीर के संख्यात गुणे ऐसेही « संघातन का और ९५ बन्धनका उत्कृष्ट पदके जैसा 
कहदेना. । (अड्भो पाड़ आश्रिय) (९) सब से थोडा ओदारिक अड्रो पाड़ (२) उ- 
ससे वैक्रिय अड्भो पाड़ के असंख्यात गुणे, (१) उससे आह्ारक के संख्यात गुणा 
(अनुपूर्व्यी आश्रिय) (२) सब से थोडा नरकानुपू्णी देवानुन्ती, परस्पर तुल्य (३) 
उससे मनुष्यानु पूर्जी विशेष(४)उससे तियचानु पूर्णी विशेष(्रस विसेति विषय)(१) 
सव से थोडा चस दशका (२) उससे स्थावर दशका विशेष । यों वादर सूक्ष्म । यों- 
ही पर्योप्ता अपयाप्ता । योंदी प्रत्येक साधारण । और वाकी का ४२ प्रकृत्ति की ज- 
घन्‍्य पदकी अल्पा बहुल उत्कृष्ट पदकी तरहही कहदेना ॥ ७ गोत्र कर्म (१) सर्व से 
थोद्य भाच गोब, (२) उससे ऊँच गोब के विशेष, ॥८ अन्तराय कर्म (१) मर्द से 
थोढा दानान्तराय के, (२) उससे छाभान्तराय के विंशप, (३) उससे भोगान्तराय 
के विशेष, (४) उससे उपभोग अनन्तराय के विशेष, और [५] उससे वीभपन्तराय 
के विशेष. 

#& प्रकृत्यादि चारों वन्धों के कथन के गहन ज्ञान रुप सिन्धु में दीप दाठ्ठि से गो 
ता लगाते जीवकी शाक्ति की अचित्त्यता, ओर पुद्रलों के पारेणामों की विवितता 
का अवलोकन करते आत्मा में जिनेखर के ज्ञान का अह्वेत चमत्कार प्राप्त होता है! 
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४२-५० ढूसरे से दशवेतक वन्ध दरों का अब 

जैसे--छोहका और धातु का, फूछक्ा और अतर का, पत्थर का और 
आग्रिका अनादे से खमभारे कही वन्ध है. तैसेही कम वर्गणा के दरूके अनादि से 
जीव का सम्बन्ध है. ऐले सकर्भी जीवों जर॒मिथ्यालादि आश्रव का सेवन कर क्‌ 
मेँ कर पुनः वन्धातेदं वत ऊपर जो आठों कर्मों की१४८परद्चात्ति कही उसमें से१२० 
प्रक्ृत्ति का वन्‍्ध आत्मा के साथ होता है. क्‍योंकि शरेर नाम कर्म में अपना २ वन्य 
और संबात दोनों अविना भावी है अर्थोव-शरीर के बिना यह दोनोंही होसकते न- 
है| है. इस कारण ५ वनन्‍्ध, और ५ संघात यह १० भरद्धत्तियों वन्‍्ध तया उदय रुप 
नहीं है, अथीत कर्म बन्ध के अवस्था में यह प्रकृत्तियों अठग नहीं गिनी जादी है. 
और व, गंब, रस, रुपश, इन चारके ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस और ८ स्पशयों,२९ 
भेद होते हैं. परन्तु इनक्की अभेद विवक्षा से इन २० भेदों में से वन्च स्थान १ वर्ण, 
२ गेब, ९ रस और १ स्पेशयों ४ ही प्रकृति लेना. वाकी की १६ प्रकृत्ति नहीं ले 
ना. यो-१०+ १६८२६ प्रकृतत्तियों अमेद विवक्षा से वन्‍्ध अवस्था में नहीं है. फक्त 
नामकी ६७ मक्ृत्ति वध रुपहोती है. और मेहनीय कर्मकी २८ भ्रकृत्ति में से सम्य- 
कल मोहनीय, मिश्रमोहानेय इन दोलों प्रकृतिियों का भी वन्ध नहीं पडता. इसलिये 
दो यह घटी,यों २८ हुइ, सब कर्मोंक्नी १४८ प्रकृत्ति में से इन २८ को कमी करने 
से १२० अकृत्तिदी वन्ध रुप गिनी जाती है. 


५१-५२ थुव बन्ध कर्म प्रकृति द्वारोंका अर्थ 

जिस कम वनन्‍्ध का मूल हेतु मिलने से उस कर्म का अवध्य वन्ध पड़े, प्रन्तु 
उसके स्थान दूसरी प्रक्ृत्िका वन्‍्ध नहीं पहनेदे, उसे ध्रुव वन्ध की प्रकृत्ति कहते है 
सो-९ ज्ञानावरणीय की ५:३२ दर्शना वरणीय की ९, हे मोहनीय की १९, ४ ना- 
मकी ९, और८ अन्तराय की ५ यों ५ कर्मों की ४७ प्रकृत्तियों धुव वन्‍्ध की कही 
जावी है; मिसका सवब/-ज्ञानावरणीय कर्म की « ग्रकृत्ति और दर्शना वरणीय की 
९ प्रकृति, इन १५ प्रकृति का आवरण-ढक्कन सव जीदों पक ३ क्य विष 
द स्थाने पर्यन्‍त अवश्य बन्ध होता है, इसलिये ध्रुव वस्ध की जानना. + और भ- 
य मोहनीय तथा दुर्गेच्छा मोहंनीय यह दोनों पन्‍्ध विरोधे की प्रकृत्ति नहोने से ध्रुव 
बन्धीही कहना. और मिथ्याल मोहनीय का भी निन हेतु मिथ्यालो दय के सद्भाव 
। >___-->नन्‍्श््नसनननननननननतततततततततलतततततततततततततततततततयत 
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में अवस्य वन्ध पढ़ता है. और अनन्तान वान्धि कपाय के उदय में अनन्तान वानिषें 
-ओरोध-मान-माया-और लोभ इन चारों का अवस्य बन्य होता है. तेतेही अप्रत्या 
झुयानी के उदय में अमृत्याख्याती क्रोथादि चारों का, प्रत्याब्यानी के उदय में प्र- 
स्याख्यानी क्राधादे चारों का, और हछतज्वल के उदय में संज्वल की ऋ्रेधादे चारों 
कपायों का यों १६ ही कपायों और तीनों मोहनीय मिर १९ धभ्रव वन्ध की, प्रकु- 
त्ि हुई. और ? वर्ण, १ गेध, १ रत, २ स्पर्र, १ तेनत शरार, १ कारण शरीर, 
१ अगरु लघु नाम, और १ निर्माण नाम. यह ९ प्रक्तात्ति नाम कम की. चारों गति- 
के सब जीवोंके अवब्य पाती है, क्‍यों छि-यह ९ प्रक्तोाति शरीरिक पंधष की है. और 
ऐप्ते ही अतराय कम की भी ५ प्रक्नाति द्शवे गुणस्थान तक सव जीबॉके अवृध्य 
होती है. यों सव ४७ प्रकृति ध्रुव वेधी जानना. (बेदनीय आरे गाते कमे मूल प्रकृ- 
ति की अपेक्षासे तो धुत्र बंध में लेने में कुछ हरकत नहीं, परंतु उत्तर प्रकृतियों धुव 
बेधी न होने से यहां नहीं गिनी- 
५३-२४ अप बंध कर्म प्रकृति द्वारोंका अथ. 

जो प्रकृति अपना वंध हेत का संद्ध मिलने पर भी-कभी वध करे और कभी 
वेध नहीं भी करे, तथा उस के स्थान उप्तके वध विरोधनी प्रकृति का वेध पड़ जावे 
सो अपुव बेध की प्रकृति कहना. सो;--*वेदनीय की २ २ मोरनीय की 9७ ३. आ 
यूप्य की ४, ४ नामकी ९८, और ५ गोवकी २, यों ५ कर्मों की ७३ प्रकृति अ- 
भव वेध की होती है. जिस्तका सवव+-साता और अप्ताता दोनों वेदनीय का वेध ए.- 
कही साथ नहीं होता है. इसलिये अधृव वेधकी जानना. और हॉस्य और रति का | 
बंध होतीवक्त शोक और अरातिका वध नहीं होताहे तथा शोक और अरातका बंध होती 
वक्त हॉस्य और रति का वेध नहीं होतादे इसलिये यहमी अध्रुव बंध की मकाते छह 
गुणस्थान तक होतींदे और इसके आगे “निरंत वेध होनेसे अध्रुव वेध की कही जाती 
है स्री पुरुप ओर नएप्रक-इन तॉनों बेदों मेंस्े एक वक्तमें एकदी भक्ति (वेदोका बंध 
होता है, इस में नपंसक बेंद तो विध्याल तक, खीरेद सासदन तक, इस के आगे 
निरंतर पुरुष वेदका ही बेध होता है, इसलिये यह ७ प्रकृति मोहंनीय कम की भी 
अम्नुव वेधी जानना. नरकायु, तियेचायू, नरायू, और देवायु इन चारो आयुष्य में से 
एक भवतें तो एक ही, आयुष्य का वध होता है. इसलिये आयु कर्म की चारों, इक 
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तीनों के अज्भोपाड़, यह ६ मनुष्य तियच के तो औदारिक होती है, नारकी देवता 
के वेक्निय होतीहे और फक्त साथुनी के आहारक होदीहै-इसलिये अध॒ुव बंधी कहना. 
ओर ६ संघयनों में का एक ही संघयन एक वक्तमें पाता है, सोधी मनुष्य तय 
गतिका ये करते ही पाता है, परंतु देव नरक के वंध में नहीं. पाता है. 
और संस्थानोंमें का एकही संस्थान एकवक्त मिलता है और एकेन्द्रिय वेलिय तेन्िय 
चौरिन्द्रिय, पचोन्द्रिय इन पांचो जाति मे से एकही वक्त में एकद्दी जाति का देध पड़- 
ता है. ऐसे ही चारों गते में से एक वक्त में एक ही गति का बंध होता है, वैसे ही 
शुभ विहायो गाते ओर अशुभ विहायो गाते, इन दोनों गति में से एक वक्त में एक 
ही गाते का वंध होता है, तेसेही चारों गाते की चारों अनुपूर्व्या में से एक वक्त में 
एकही अनुपूर्व्यी का वध होता है. जिन नाम का वेध फक्त सम्यक्‍ती के ही होता 
है तो भी कोइक वान्धते हैं, वाकी वहुत से नहीं वांधते हैं. उन्वाश नाम भी पर्याप्त 
प्रायोग्य वांध ते वक्त वेधता है. अन्य वक्त नहीं. उद्योत नाम भी तियेचायू बांध ते 
कोइक वांधता है. आताप नाम भी पृथ्वी काय प्रायोग्य वेध ते कोइक बांधता है, 
पराघात नाम भी पर्याप्ता प्रायोग्य कोइक वंधता है, बस दशका और स्थावर दशका 
यह २० भ्रकृतियों भी वध विरोधकी है, यों ५८ प्रक्राते नाम कर्म की, आरे नौच 
गौ का वध होवे तव ऊँच गौत कार्वंध नहीं होवे और ऊँच गौत का होवे तब नीच 
गौ का वध न होवे यह दोनों बंध विरोधकी प्रकृत्ति है. यों सब ५ कर्मो की ७३ 
प्राति अधुव वंध की होती है. 

इन दोनों बेधों पर चार भेंगि।-१ आठों ही कर्मों की प्रकृतियों पाहिले नहीं 
थी, नवाही वंध हुवा ऐसा कदापे नहीं होता है, इसालैये प्रथम अनादे भड़, रे 
जिस प्रकृति का अनुवंधक पना हुवे वाद पहिले वान्धे सो सादि भड़, ३ जिस प्र- 
कृति का बंध विच्छेद न होवे वहां तंक अनंत, और ४ जब बंध का अत करे तब 
सान्त इन चारों भाड़मे से-अनादे अनंत, और अनादे सांत यह दोनों भांग एक 
मिथ्यात्व मोहनीय विना वाकी की २६ घुवोदयी मकृति आश्रिय मिलते हैं. वर्योकि 
अभव्य के निर्माणादे २६ की आदि रहीं है, तैसे आगे गुणस्थान चढ़ने के अभाव 
से उदय विच्छेद भी नहीं है, इसलिये अनंत जानना. और भव्य जीवों की, अपेक्षा 
से इन २६ भकृतियों की आदे तो नहीं है, परंत-१२ बे, १३ वे, १४ थे, गुणस्थान | 
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में अत होवेगा ॥ और धुव बंध की ४७ प्रकृति वेधकी अमेक्षासे ३ भेंगे होते हैं।-- 
१ जो अभव्य जीवों अनादि काल से इन धुरव वन्ध की प्रकृत्तिका बन्ध करते हैं 
इसलिये अगादे, और आगे गुणस्थाना रोहण के अथाव से वन्ध व्यच्छेद कंदापि 
नहोंने का इतलिये अनस्त, २ भव्य जीवों अनादि से मिथ्याली हैं. और आगे गुण 
स्थाना रोहण कर प्रकृत्तियों का घात करेगें सो अनादि सान्‍्त, रे और भव्य जीवों 
इग्याखे गुणस्थान में इन प्रकृत्तियों का अवन्धक हे पीछे पढ़ते हुवे वन्ध करे से 
सादे सान्‍्त. । मिथ्यल् मोहके वन्‍्ध में और उदय में भी तीन २ भाड़े+--१ अभ- 
व्य आश्रिय अनादे अनन्त, २ भव्य आश्रिय अनादे सान्‍्त, ३ पढवाइ आश्रिय 
सादि सान्‍्त, चौथा अनादे अनन्तका भांगा शून्य जानना 
५५६०,बातिक अधातीकर्म प्रकात्तेके द्वारों का अर्थ. 

जो प्रकृत्तिं आत्मा के गुणों को आवरे-अच्छादे-ढके उसे घातिक प्रकृत्ति क 
हते हैं. जिसमें सब घातक प्रकृत्ति के रस स्पद्धक तो ताम्र पत्र के जैंस छिद्र रहित 
और स्फीटिक की तरह निभक. द्राक्षका तरह सूक्ष्म, सार प्रदेशों पर वहुल रस वा 
ले होते है. इसलिये सर्व घातिक प्रकृत्तिके प्रदेश थोड़े होते हैं, तोमी वीर्य आपिक 


हाता है. जिनके नाम+--१ केवल ज्ञानावरणीय और २ केवल दर्शना वरणीय यह 


दोनों प्रकृत्ति जैसे स्रय महामेघ के पढलों'कर आवरता-हकाता है, ते चेतन्य के 
ज्ञन दर्शन गुणों को सर्वोश से आवरता है, तथापि महामेघ में दवा हुवा सू्येका मे 
ण्हल दिन राती के विभाग को दशीता है. जिससे जाना जाता है कि-कुछ अश अ 
ना छादित है. तैसेही नावके ज्ञानादि गुणों स्व धातिक प्रकृत्तियोंने ढके हैं. तोभी 
जड ओर चैतन्य का विभाग जानेन में आता है, इतना अशे उघाड़ा है. और पांचें 
निद्राभी सब घातिक गिनी है. क्योंकि-केवल दरशना वरणीय से उघाडा रहा दर्शनां 
शे को भी सवीश से अच्छादित करती है. पांचों इन्द्रिय के वोधेको रोकती है, इस- 
लिये सर्प घातिक कहीहे यहां था ऊपरोक्त सूर्य मेघ पट्टछ के दृष्टान्‍्त मुजब निद्रा में 
भी कुछ प्रदेशांश खुला रहता है. जिस सेही जीवों शब्द स्पर्श आदि से जाएंत हो 
ते ह. ओर अनन्तानु वान्ध चौक सो स्वतः सम्यक्ल गुणों का अच्छादन करता है 
अभेत्याख्यानी चौक-देश विराति गुर्णो का सर्वतः अच्छादन करता है. और पत्या- 
क्यानी चोक-स्वेत: सर्वे विरति गुणों का आच्छादन करता है. यहां भी सूर्य मेघ प 
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इलेके दृष्टन्त मुजब-कितनेक मिथ्यात्वी अनेक परकारके तेप करेहें आगेराति थी मा 
आहार आदि का त्याग करते हैं देश विर्राः सर्व विरति होने की इच्छा करते हैं ते 
भी इन १२ मकृत्तियों को सर्वे घातिकही गिनी है. और मिथ्याल् मेहनीय भी हल | 
थे भ्रद्धान गुणों का सवेत; घात करे है. इसलिये यह भी सर्व घातक है. यों २ शा- 
नावरणीय६दर्शना वरणीय,* औमोहदीय की सर्वेमिलू२० प्रक्त्तियों सपे घातिक होतीरे 
हा देशघतिक भरक्ृत्तियों:--देश घातिक प्रकृति के रस स्पर्श स्थूछ-सछिद्र-स्टे 
गे तरह, मध्यम छिद्र-कम्बल की तरह, और सूक्ष्म छिद्र-वद्ध की तरह गिने जाते 
हैं. स्थूछ प्रदेश निरस असार बहुत भदेशी अल्पवीर्य वन्त होते हैं. जिनके नाम;-- 
+ माति ज्ञानावरणीय, २ श्रतिन्वानावरणीय, ३ अवधि ज्ञानावरणीय, ४ मनः पर्यव 
ज्ञानावरणी, ( यह ४ ड्रानावरणीय की ) ५ चक्षदर्शना वरणीय ६ अचछ्ष॒द्शना व- 
रणीय, ७» अवाधि दर्शना वरणीय, (यह ३ दर्शना वरणीय की, ) यों ७ प्रक्तत्तियों 
देश घातिक है, केवल ज्ञानावरणीय केवल दर्शना वरणीय, के अच्छादन हो- 
ले पर भी अनन्तवा देसांश भाग ज्ञान दशन का खुछा रहाथा जिसका आवरण इने |, 
सातों प्रकृत्तियों ने किया है, इसलिये इने देशघाते कही है. और तंज का चोक 
भी सर्व विरति गुणों का देश से घात करते है. अथीत-देश से आतैचार हछगाते हैं. 
इसलिये देश घातिक कहा है, और हॉस्यपटक तथा तीनों वेद यह नो कपाय भी देश 
घातिक है. कयोंकि-यह भी चारित्र में अतिचार उपजाती है, पन्रतु अनाचार करता 
नहोने से देश घातिक गिनी हैं. और अन्तराय कम की पांचों प्रकृत्ति भी देशघाति- 
क होती है, क्‍्योंक पुद्ल द्रव्य का अनन्तवा भाग-दान छाभ भोगादी में झता है. 
अथीव ग्रहण करने जोग जो पुद्ठल हैं वो पुह्ल द्रव्य के अनंत वे भाग में हैं. उस में 
भी सबका दान राम उपभोगादि कर नहीं सकता है अकर्म नो कर्मादे तथा आहुर 
आदि दान राम भोग आदि सब जीवके होता है, सब्‌ जीवों को इसका क्षयोपशम- 
जरूरही होता है. यर्यपि जो वीय अन्तराय का सर्व घातेक रस होवेतो जीवका सवे 
वीर का अच्छा दान होनेसे जीवों सके काष्ट की तरह निचेश्टित होज़ावे, फिर आः 
हार आदि ग्रहण करना और परगमाना भी नवने इसलिये इसे भी देश घतिक जान 
ना. यह २८ परकृत्तियों देश घातिक होती है. और जो उदय की अपेक्षा से गिनी 
तो मिश्रमोहनीय और सम्यक्‍त्व मोहनीय यह दोनों मकात्ति भी देश घातिक होती 
होती है. यों २० प्रकृत्ति देश घातक की हु. कै 
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६ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थाना रोहण अदीगतद्वारी कुछ, २०५ 








२० सर्व धातिक और २७ देश थातिक यों दोनो मिलकर ४७ प्रकृत्ति घा- 


तिक कर्मों की होती है 
अयातिक कर्म प्रकृत्ति-ऊपर कहीसो १७ घातिक प्रकाते, वाकी रदी १० *प्रक्ृत्ति सो 


सव अधातेक जानना, क्याक यह २०१ हा प्रक्त्तियां स आत्मा के ज्ञनाद गुणों ! 


का कुछ घात नहीं होता है, फक्त जैसे चोरों की सगती से साहुकार भी चोर गिना 
जाता है. तेसेही यह १? १ प्रक्ृत्तियों भी घातिक प्कृत्तियों की साथही बेदने में आ 
ती हैं. इसलिये घातिक कही जाती हैं | 
हम या ५ 
६१-६४ पुण्य पापकर्म प्रक्वात्ति द्वारों का अथ. 

पुण्य प्रकृत्तिका वन्‍्ध-शुद्ध परिणाम से होता है, सेक्ेश पारिणमों से मन्द र- 
स॑ वन्ध पदताहै. ओर विशुद्ध पारिणामों से तीत्र रस वन्‍्ध पड़ता है, उसको उदयमी 
हे-मधुरे-मनेज्ञ रस में होता है, उसे वेदता जीव सुख मानता है. उस पुण्य प्रकृत्ति 
कहते हें, सो ४२ हैं।--१ साता वेददीय ( यह * वेदनीय कम की ) २ देवाय, 
मनुष्यायु, ४ तियेचायु » ( यह ३ आयु कर्म की पकृत्तिका वन्‍्ध भी पृण्योदय से 
होता है, निस से आगे इन ३ गाते में सुखकी विशेषता है. ) ५ मनुष्य गाति, ६ 
नुष्यानु पूर्जी, ७ देवगाते, ८ देवानु पूर्णी, ९ पचेन्द्रिय की जाति. १०-१४ पांच 
शरीर १५-१७ तीनों शरीर के अड्जो पाड्र, २८ वज्न अ्पभ नारच संघयण, १९ स 
मचतुरख संस्थान, २० शुभवर्ण ( खत, पित ) २१९ शुभ गन्ध (ज्र्मी गन्ध ) २२ 
शुभरस ( मि्ट, अम्ल, कपायछा ) २३ छुभ स्पर्श ( लहु, कोमल, चिक्रणा, उष्ण) 
२४ अगुरु लघु नाम, २५ पराघात नाम, २६ उश्वाश नाम, २७ आताप नाम, २८ 
उश्ोत नाम, २९ शुभ चलनेकी गाते, ३? निर्माण नाम, ३९ त्रस नाम, २२ वादर 
नाम, ३३ पर्याप्ता नाम, ३४ प्रत्येक नाम, ३० स्थिर नाम, ३६ शुभ नाम, ३७ सो 
भाग्य नाम,३े८सुस्त॒र नाम. २९आडेय नाम, ४०यशो कीर्ति नाम, ४१वीं करनाम, 
(यह ३७ नाम कम की ) ओर ४३ ऊँच गोत्र. यह ४ कमेकी सव ४२ प्रकृत्ति जी- 
वो को सुख दायक होने से पुण्य प्रकृत्ति गिनी जाती हैं 

पाप मकात्ते वन्‍्ध-अशुभ परेणामों से होता है. सकश परिणामों से तीत्र रस 








कथकर 


+ तियचायु जुगलीये तियेचोकी अपेक्षासे पुण्य प्रक्ात में ग्रहण किया है 
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आते “०० <+८ 


बा 


प्स्म्पनम १! 


२९६ हरे मयम अर्थ कोज्डका-पयम मूलद्वारा राइणे कान्‍्ड 
बन अल अब पड “कला गापक 3 इक पतभ लत रद लय चर का 
"बे होता हैं, जिसका उदय कड़ये रस मय दुःख दायक होता है. उत्े पाप प्रकृति 


कहते है. सो ८२ ३;---« ज्ञनातरगीय. ९ दर्शना वरणीय, १ अस्ताता वेदनीय ॥ 
मिथ्याल मोहनौय, और २६ कवाय ( यह मोहनीय की २६ ) १ नरकायु (अयप्य 
) * स्थावर, १ सूज्म, ९ अपयर्यात्रा. * साधारण, १ अस्थिर. १ अशम. २ 
दाभाग्य, १ हुःखर, * अनादेय. १ अयश्ः कीर्ति, ९ नरक गति, २ नरकांनु पूरी 
* तियच गाते, * तिथचानु पूष्यों, ४ पहिली चार जाति. १ अशुभ विहाय गति. 
 उपघात नाम, २ अशुभ वर्ण ( कृष्ण हरित ) १ दुर्भिगन्ध्, १ अज्ञम रस ( ती 
खा, कड़वा ) * अशुभ स्पशे (गुरु. क्षरखर, छुत. शीत) « पीछेके पांच संघयण, 
पीछे के पांच संस्थान, ( यह ३४ नाम. कम की ) * नीच गोब और « अन्तराय 
की, यो आठों कर्मो की८र्प्रकृत्तियों दृःख दायक होनेंन पापप्रकरत्त गिनी जाती है 
$8' वन्यकी प्रकात्तितों सव॒ १९२०६. आर यह पुण्यक्री 2२ पापकी ८२ मिल कर 
२२४ हुइ सो ४ प्रकृत्ति बड़ने का सवव यह है. क्ि-वणीदि ४ चारों बकत्ति को 
कम अश्यभ दो भेद कर दोनों में ( पुण्य पाप में ) गिन ने से ४ प्रकृत्ति बढ गहहे. 


६५-६८ परावत मान अपरावते मान कम प्रद्मात्ति दरों का अर्थ. 
जिन कर्मों की प्रकृत्ति अपने विराधी प्रकृत्तियों के वन्ध को और उदय को 
शरेक कर-दूरकर अपनाही वन्ध और उठय प्रत्वक्षमें देखातीदे. और जिन प्रकृति 
यों का उदय अलग २ वक्त में होता ६. अवीत-एक के उदय में दूसरी का उदय 
और वन्ध नहीं होते. उनको “परावते मान" प्रकृत्ति कही जाती हेसों ९*प्रकृत्तियों 
हैं;-१ निद्रा.रनिद्रा निद्र, श्प्रचछा.थमयला पचलछा. और «थाण;्री निद्रा. वह पांच 
दर्शना वरणीय की परकत्ति उदय ओर वन्य का पिरोच धरान्याली है. अथोत्‌-एक 
निद्राका वन्‍्ध और उदय होता हैं. उम्त वक्त दूसरी निद्रा का वन्‍्ध ओर उदथघ नहीं 
होता है. ततशि-« माता वेदमीय और ७ अताता वेदनीय इन दोनों वेदनीय कम 
की भकत्तियों का वन्ध ओर उदय भी अलग २ वक्त में हो होता हैं. अवोत-जत् 
साता वेदनीय का वन्ध पडता है. और उदय होता है. तब असाता का नहीं. ओर 
जब असाता का वध और उदय होता है तद साता का नहीं. तक्षही अनंतानवंधी 
आई चारों चौक की क्रोधादे १६ ही कषाय का उदय ओर वेघ भी व्शेधी हू 
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अथीत-जब एक जीबके एक समय में-एकं क्रोध का उदय होता है तव-मान मांया 
छोभ इन तीनों कपाय का उदय नहीं होता है, और जब मानका उदय होता है तव 
क्रोध माया छोम इन तीनों कपाय का उदय नहीं, ऐसे ही सोले ही कपायों का जान 
ना. तेते दी २४ होस्य, ओर २० राति, तथा २६ शोक और २७ भराते, यद् चोरों 
प्रकृति भी वध विरोधनी है, क्योरके-हांस्य के वक्त भोक नहीं, आर शोक के वक्त 
हॉस्य नहीं, तेगे ही-रति के वक्त अराते नहीं और अराति के वक्त रति नहीं, । तेते 
ही ३० तीनो वेदों भी उदय और बंध विरोधी है, एक जीवके एक वक्त में एकही 
वेद का वेध और उदय होता है. [यह मोहनीय कर्म की २३ प्रकाती) तसे ही-३९ 
नरकाय, ३० तिर्यचाय, ३३ नरायु, और ३४ देवायु, यह आयु कम को चारों प्र- 
कृति भी उदय और वेध विरोशी है. क्योंकि-एक दी वक्त में एक जीव एक ही आ- 
यु बन्धता है और भोगवता है. तने ही-३८ चार्सोे गाते, २३ पांचों जानि. ४८ प- 
हिलेके तीनों शरीर, ४५९ तौनों शरीर के अद्भोपाड़र, ५० छेट्टी संघयण, ६१ छे से. 
स्थान, ६३ दोनोंगाति, ६०७ चार्रो अनुपुर्व्ध, ७७ त्रस दशका, ८७ स्थावर दशका- 
+ ८८ उद्योत नाम, आर <९ आताप नाम, यों नाम कर्म की ५८ प्रकृति यों भी 
उदय और-बंध विरोधनी है. और तमे ही-%० ऊंच गोवें आर ९१९ नौचे गोव, यह 
दोनों गोद कर्म की प्रकृति भी वन्‍्ध विरोधनी है. यों सब ९१ प्रकृतिका उदय ओऔ 
र बंध का विरोध होनसे परावरतमान की कही जाती है 

आर अपरा वर्तेबान प्रकृति मो इस भे उलट स्रभाव वालीमानना अथी्ते-जिम 
का वेब तथा उदय दुमरी प्रकृतियोंसे विरोध नहीं रखते दूसरी प्रकृतियोंका वध और 
उदयको बिना रोके ही अपना वेध दीपावे अथीत--अन्य प्रकृतियों का बंध पड़ती 
वक्त उनका वेब पड़े और अन्य प्रकृतियों के उदय में उनका उदय पावे-पत्यक्ष दे. 
खने में आबे ऐसी परकृतियों २९ ४--सो ज्ञानावरणीय की », दरशनावरणीय की 
४, यों दोनों कर्मों की ९ भ्रकृतियों ध्रुव बन्ध की है, इनका वेध करते कोह शुभ प- 
रिणाम शेप दुसरी प्रदृति का वन्‍्ध नहीं भी दाछे तो भी रस बंध में भरत्रों की म- 
न्दता करती ४. तेंसे दी-१० भय, ११ दुगंच्छा, और१२ मिथ्याल्र मोहनीय, यह ३ 
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+ क्योंकि ब्रस की वक्त स्थावर्का और स्थावस्की वक्त अस्त का बन्च और उठय 
नहीं होता है 
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# # ५ च् है पल गम नल जत न नल नम प पलट मदन 
मोहनीय कम की, और १३ वर्ण. १४ गन्ध, १८ रस. १६ स्पर्य, १७ तेजस श- 


रीर, १८ कार्मण शरीर, २९ पराधात नाम, २० निर्माणा नाम, २१ उपधात नाव . 
२२ अग॒ुह रूघु नाम. २३ उश्वास नाम, और २४ तीर्थंकर नाम, (वह १२ नाम के « 


की) और २९६ पांचो अतराय. यह२५प्रकृति यों ध्रुव वेधकी है. अथीत इनका उदय 
प्राय; सब जीवों को सर्बदा पाता हैं. और एकरेक वंध में दूपरीका बंध पडता हैं 


तथा एडेक उदय में दुसरी का उदय भी कायम रह जाता है. जैसे कृष्ण वर्ण का ! 
॥ 


पदाथ सुगन्‍्च्ी माठा और हलका हैं. यह चारो प्रदृति की एकही वक्तर्म एक स्थान 
में पाजाती हे तेंसे. ही सब जानना, इसलिये इन में अविरोधी पा होने से 'अपरावर्त 
मान!” की प्रकृति इने कही जाती है 

परादृतभान की ९१ और अपराबते मान की २९ प्रिल्कर सब्‌१२० प्रकृतियों 
वन्ध की होती है 


६९-७५ मृयस्कारादि चारों वन्धपर कर्म प्रकृति द्वारोंका अर्थ. 
१ ज्ञानावरणीय कम का-एक ही वन्यस्थान होने के सबद से भृपस्कारादि 
किसी भी वन्ध का सेभव नहीं हैं 
२ दर्शनावरणीय कर्म के-९ का, ८ का और ४ का. यह तीन वन्ध स्थान 
होते हूँ; इस में दशनावरणीय की सब ९ ही प्रकृतियों का बंध पाहिले और दुसरे गु- 
णस्थान में होता हे-जिमक्री-मथन स्थिति अन्तर मुदूते की और उत्कृष्ट स्थिति तो 
अभव्य की अपेशता से अनादि अनग्त, और भव्य की अपेक्षामे अनार सान्‍्त होती 
है. तथा पदवाइ की अपेक्ता से सादे सान्‍्त भी होती है. * ऊपरोक्त ९ पढकृतियों 
में से-(१) धीणड़ी निद्रा, (२) निद्रा निद्रा, और (३) प्रचल्ता प्रचक्य.' इन वर्नों का 
वैध विच्छेद होनेने मिश्रादि गणस्थान में ७ प्रकृतिका बेब रहता है, निम्की स्थिति 
जघन्य अतर महरतकी. और उत्कृष्ठ २३सागरोपम ऊपर पूर्व कोटी पृथक्ल शहरों 
इन «मेंसे निद्रा और प्रचला इन दोनों प्रकृतियोंका बंध विच्छेद आठ अपूबे करण 
गुणस्थानके पहिले भागमें होनेसे. अपूर्व करणका बाकी रहे सर्द मागीम आर नववें दाद 
गणस्थानमें ४ प्रकतिका वध रहताह. जितकी स्थिाति-जयन्य एक समयकी अ्रेणिम मृत्यु 
पांदे मिसकी अपेक्ता से और उत्कट्ट अतर मुहू्त की जाणना.। इन वेधा भे भूय- 
स्कार और अल्पतर बंध तो दो दो होते. अवस्थित वेध तीन हते ई और अन्य 
बंध थी दो होते हैं सो कहते हैं--१ उपशम ओशणि से पड़ते हर आठवें गुणस्था- 
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६ मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी शकूछ._ २१०९ ' 


न के दुसरे भाग में आते हुवे दशनावरणीय चार प्रकृति का वन्‍्ध करता हुवा-वध से 
विच्छेद की हुई निद्रा ओर प्रचल्ा का फिर वध फरे तब ६ प्रकृति का वध होवे,सो 
प्रथम समय प्रथम भ्र॑यस्कार. * और फिर नवका बंध करे सो दुसरा भ्र॒यस्कार बंध, 
(यह २ भूयस्कार) और नवके बंध में से ३ का बंध विच्छेद कर ६ का बंध करते 
प्रथम समय पाहिला अल्पतर वध, और फिर अपूर्व करण गुणस्थान क्रे प्रथम 5 प्र- 
कृति का वेंध कर फिर निद्रा ओर प्रचछा का विच्छेद कर चार का वध करे सो 
“प्रथम समय दूसरा अल्पतर बंध. (यह २ अस्पतर वेंध) और इन चारों के मध्या मे 
तौनों बंध स्थान में दुंसरे समय से लगाकर उन २ बंध के स्थानों में अन्तिम समय 
पर्यन्त तीनों अवाश्यित वध जाणना. और इृग्यारवे गुणस्थान में दर्शनावरणीय का 
अबंधकहो वहां से पड़ते दशमे गृणस्थान में चार प्रकृति का वध करे नेके पाईलि 
समय पाहछा अव्यक्त बंध, तथा उपशांतमोह गुणस्थान में आयुक्षय होने से 
मरकर अनुत्तर विमान में देव हो छे प्रक्रतिका वंध करे उस के पाहिछे समय दूसरा 
अव्यक्त वेध. 

३ मोहनीय कर्म के २९ बन्ध स्थान+--मोहसीय की वन्ध की २६ परक्ृत्ति है, 
इसमें थी एक समय में तीनों वेदों में का १ बेद, हांस्प ओर राति, शोक और अर- 
ति इन दोनों युगल में का एक युगल काही वन्ध होता है, क्योकि यद प्रकृत्तियों व- 
न्ध विरोध की है. इसाहैये-१ मिथ्यालर गुणस्थान में २२ का वन्धदोता है, जिसकी 
स्थिति-अभव्य आश्रिय अनादि अनन्त, भव्य आश्रिय अनादिं सान्‍्त, और पढवा 
इ आश्रिय सादि सान्‍्त. २ फिर साख्रादन गुणस्थान में मिथ्याल मोहनाय का वनन्‍्ध 
नहीं होने से २९ भ्रक्कत्ति का वन्‍्ध होता है, जिसकी स्थिति जघन्य एक समय की 
उत्कृष्ट ६ आंवालिका की. * फिर मिश्र ओर आरिराति सम्यक्‌ दृष्टि गुणस्थान में भ 
नन्‍्तानु वन्धि चौक का बंध नहीं होने से १७ प्रकात्ति का वध होता है, जिसकी स्थि 
ति-जवन्य अतर मुहूतते की, उत्कुष्ट ३३सागरोमप प्रथक्‍ल्र पूलंकोडी अधिककी, क्यों 
कि-अनुत्तर विमानवासी देवताओं चवकर जहां तक विराति पणा धारन नहीं करें त 
हां लग यह गुणस्थान रहता है. । ४ फिर देश विरति गुणस्थान में अप्रत्याख्यानी 
चौक का वेध नहीं होने से १३ प्रकृत्तिका बंध होता है, जिसकी स्थिति जघन्य अ- 
तर मुहूर्त की, उत्कृष्ट पूत कोडी वषेकी | ५ फिर प्रमत और अप्रमत गुणस्थान में 
यत्याख्दानी चौक का बंध नहीं होने से ९ प्रकृति का वंध होता है, निसकी स्थि- 

आम 33 आला मरा ललमल नम मलिक कलम मर सकल, 
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ति जधन्य ऐक समय की क्योंकि-कोड जीव एक समय मात्र संबेबिर तिरहकर दूसर 
सम्य मरण प्राप्त हो जाता है. ऐसे परिणामों को अपक्षा से जाणना. नहीं तो जधन्य 
अन्तर मुहूर्त की, उत्कृष्ट देशऊणा पूर्षकोडी वर्ष. ६ फ़िर अनिदृतति बादर गण- 
स्थान के पाईले भाग में हांस्य राति भय ओर दुर्गछा का वन्ध विच्छेद होने से 
प्रकृति का दम्ध होते, । ७ दुसरे भाग में पुरूष बंद का बर्ध 'च्छेद होने मे-्दार 
प्रकत्तिका वन्ध होवे. ।८ तीसरे भाग में सेज्वल के क्रोध का इन्ध विच्छेद होने से 
तीन परकत्तिक दन्ध होवे. ।९ चाथे भाग में सेज्वल के मान का दन्द घच्छद हेनेसे 
हो प्रकाति का वन्ध हेवे- । ९? फेर पाचितरं भाग में सज्बर को माया का वन्ध [वे 
छेद होने से एक प्रकृत्ति का वन्‍्ध होवे. इन 5 से लगा कर ?? वे स्थान तक की 
जूधम्य स्थिति एक समय की. उत्कृष्ट अन्तर मुदूते को. उपरोक्त मोह के ३० 
बन्ध स्थानों में-९ भुयस्कार, < अत्पतर ९९ अवस्थित, और * अच्यक्त न्‍न्ध ह- 
ते हैं तो कहते हैं;--* जो जीव उपशम श्रागिस चंडकर इन्यार दे गुणस्थान में अ- 
न्तर महते रह कर पड़े, दशव गुणस्थान में आब वहीं भी मेहदीय का अबन्ध रहै 
वहाँ से पड नववे गुणस्थान के पांचवे भाग में आकर ) मेज्डढ के लाभ का वन्ध 
करे उसके प्रथम समय पहिला अच्यक्त वन्ध हावर, आर इग्गयारते गुणरथान मेंही आए 
युक्षय होने से मरण कर अनुत्तर वीमान में देव हो १७ पक्कातति का दस्ध करें, उसे 
समय दूसरा अव्यक्त वन्‍्च, ( यह + अव्यक्त दस्य ) ओर नबने गुणस्थान के पंच 
वे भाग से पढ़कर चाये भाग में आकर सज्वलढ की माया के साथ दो मकाते काब 
स्व करते प्रथम समय ग्रथम भ्यस्कार) तीसरे भागम रज्वल्कों मायाके साथ तीन पक 
ति का वन्ध करे उस समय दूसरा शयरकार, हे दूंस- भाग में संज्वल के क्रोध के 
साथ चार प्रकृत्ति का वध करे सो वीसरा झ्ृयस्कार ४ प्रथम भाग में पुरुषंदद से 
हित पांच प्रकत्ति का बंध करें सो चोया भ्ूयस्‍्कार दैंथे « बहाँ से आठंव गुणस्था- 
नके अन्तमें हास्य राते भय ढुगछा इन मर्कात्ति. साइते ९ प्रकत्तिका बंध करे सा प- 
चत्रा भ्यस्कार. 5 वहां से देश विराते गुणस्थान मे प्रत्याख्याना बरणीय चेक से 
हित ९३ भपरकृत्ति का बंध करे सो छह भ्यस्कार ७ बहां से चौथे गणस्थान में जम 
त्याख्याना वरणाय चौक सहित १७ प्रकृत्ति का इन करे सो सातवा श्ृयस्कार 

वहां से दसरे गुणस्थान में अनन्तानु दधा करके 


आदवा भूयस्कार. आर धहाँ से प्रथम गु 
२९ पिथ्याल 





के सहित २९ प्रकात्ति का बेंच करे सो 
णस्पान में ।मथ्याल मोहनीय सहित रेड मे । 
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गुणस्थान में २२ प्रकृत्तिका बंध कर चौं4 गुणस्थान में १७ अक्राति का बेध-करे सो 
प्रथम अत्पतर वध, २ फिर २३ प्रकृति का बंध रहे सो दूसरा अल्पतर बंध. यों ऊ- 
परोक्त भूयस्कार बंध सब उलट कहना. इसमें विशेष इतनाही है. कि-२९ प्रकृति 
का अत्पृतर बन नहीं देता है. क्‍यों कि-मिथ्याल गुणस्थान से साखादन गुणस्था 
न में कोइभी आता नहीं है. वाकी के ८ अल्यतर वन्व होतेदं। ओर ऊपर मोह वन्ध 
के दशस्थान कहे सो दूसरे समय से छगा कर अन्तिम समय पयन्त दक्ोंही अवास्थि 
त॑ वनन्‍्ध जानता.॥ 

४ नाम कर्मके ८बन्वस्थान-* मिथ्याली जीव मनुष्य तिंयूच अपर्याप्ता एके- 
न्िय प्रायोग्य-६ वर्ण, * गनन्‍्ध, ३ रस, ४रस्परशी, ५ तेजस, ६ कार्मण, ७ अगुरुलघु 
८ निर्माण, ९ उपघात, १० विंग गति, १९ तिर्यचानु पूव्वी, १९ एकेन्द्रिय जा- 
ति, १३ ओदारिक शरीर, २४ हुंड संस्थान, १५ स्थावर नाम, १६ वादर नाम अ- 
थवा सूक्ष्म नाम, १७ अपर्याप्ता नाम, १८ प्रत्यक्ष नाम अथवा साधारण नाम, १९ 
आप्थिर नाम, २९ अशुभ नाम, २१दोभीग्य नाम, २२ अनादेय नाम, और २३ अ- 
यश; नाम, इन २३ प्रकृतियों का प्रथम वध स्थान. । २ इन २३ में-१ पराघात 
ओर २ उछत्राप्त यह दोनों प्रकृतियों मिलाने से, ओर अपय्ता के स्थान पर्याप्ता 
कहने से २५० प्रकृति का वेब पर्यात्ा ए्रेन्द्रिय प्रायोग्य मिध्याली देवता ओर मनु- 
प्य के होता है. । ३ इन २९ प्रकृतिमं आताप अथवा उद्योत दोनों मेप्षे एक प्रकृति 
मिलान स॑ २६ प्रकृति का वन्ध पर्याप्ता एड्रेन्द्रिय प्रायोग्य तीनों गातिक्रे मिथ्यात्री 
जीवोंके होता है.। ४ फिर--२ देव द्विक, रेपचेन्द्रिय जाति, ४ वैक्रिय शरीर, ० 
बैक्रिय अद्भोपाड़, ५ समुचतुरख संस्थान, ७ पराघात नाम, < उम्वाश नाम, ९ शु- 
भ खगाते, १? चस नाम, १९ बादर नाम १२ पर्याप्ता नाम, २३ भ्त्येक नाम, १४ 
स्थिर अथवा अस्थिर, १५ शुभ अथवा अशुभ, १६ यश अथवा अयदा; १७ सुभ- 
ग, १४ मुखर, १९ आदेय, २३ वर्ण चतुष्क, ३४ तेजस, २५ कार्मण, २६ अगुरु 
लघु, २७ निर्माण, और २८ उपघात. यह २८ भ्रकृति देवगति प्रायोग्य मिथ्याली 
तथा सम्यक्ल्ी मनुष्य और तियच वंधते हैं. ऐसे ही नरक गाति प्रायोग्य भी २८ 
काही वन्ध होता है, वहां इतना विशेष कि-देव ट्विक के स्थान नरक द्विक कहना. 
ओर समुचतुरक्त संस्थान के स्थान हुंड संस्थान कहना. और अपरावर्तमान प्रकाति 
यों अशुभ ग्रहण करनी. यह २८ प्रकृति का चौथा वन्ध स्थान हुवा, ॥ ५ स॒म्यग 
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५ ऋचा सर मल हि) 
२५ दे मथम अरे काण्ठका“द्वितीय कर्म द्वराराणे कान ऋ 


दृष्टि जिन नाम सहित 8 जिन नाम सहित देव आरयोग्य २८ का बन्ध करे २९ का वन खान ३ होवे, 
अथवा शभमनुष्य ट्विक, ३पचेन्द्रिय जाति, ५ औदारिक द्विक,ढ्छे संघयणोंमें का-एक 
संघयण, ७ छे संस्थानों में का-एक संस्थान, ८ बरस, ९ वादर, १० पर्याप्ता, १९ |+ 
प्रत्येक, १२ स्थिर अथवा अस्थिर, १३ शुभ कथवा अशूभ, १४ सोभाग्य अथवा 
दौर्माग्य, १९ सुस्वर अथवा दुखर. १६ आदेय अथवा अनादेय, १७ यशः अथवा 
अयशः १८ शुभ खगति अथवा अशुभ खगति, ९९ पराघात, २०९ उश्ाश, २४ 
बर्ण चतुष्क, ५ तेजस, २६ कार्मण, २७ अगुरु लछु, २८ निर्मण, और २९ उप- 
घात. यह २९ का मनुष्य आयोग्य बंध स्थान होता है. । ६ देवगाते प्रायोग्य २८ 
प्रकृति के साथ आहारक ट्विक सहित वन्ध करते २० प्रकृति का वनन्‍्ध अप्रमत साध 
के होता है, और मनुष्य प्रायोग्य २९ प्रकृति को जिन नाम सहित ३० प्रकृति का 
वन्‍्ध सम्यग दृष्टि देवता के होता है.। जिन नाम सहित देव प्रायोग्य ३० प्र- 
कृति का वनन्‍्ध करने ३१ प्रकृति का वन्‍्ध अप्रमत और अपूर्व करण गुणस्थान व- 
ती साध के होता है. । ८ आठवे गुणस्थान के छठ्ठे भाग में नाम कम की हे? मे- | 
कृति का वनन्‍्ध विच्छेद कर एक-यश; कीर्ती का वनन्‍्ध करे. 

इन ८ वन्च स्थानों में--भूयस्कार वेध ०, अल्यतर वंध ७, अवस्थित बंध 
८, और अव्यक्त वध ३ होते हैं सो कहते हैं;--९ प्रथम २२ का वध कर, तथावि 
धि विशुद्धि कर फिर २५ का वध करते प्रथम समय प्रथम भूयस्कार, मिथ्यात्री के 
होता है. । इन २९ को आताप अथवा उद्योत सहित २६ का बंध करते दूसरा भू- 
यस्कार. । विशुद्धया संक्छेश परिणामों से देव प्रायोग्य या नरक प्रायोग्य, २८ का व 
न्ध करते तीसरा भूयस्कार, । देव प्रयोग्य २८ इने जिन नाम सहित ३९ का वन्ध 
करते चोथा भूयस्कार । येही ३९ प्रकृत्ति मनुष्य प्रायोग्य अथवा देव प्रायोग्य वा 
न्थते पांचवा भयस्कार । देव प्रायोग्य ३९ और जिन नाम साहैत २१ का वन्ध 
करते छट्ता भूयस्कार. ( यह ६ भूयस्कार बन्‍्ध ) और अप्ते करण में देवगति 
प्रायोग्य-२८-का,-२९-का, ३० का, और २९ का वन्ध कर शराणे चढते हुये 
सब वन्ध का विच्छेद कर एक यश; कोीर्तो काही वनन्‍्ध करे सो प्रथम अत्पतर |, 
। कोइ आहारक द्विक और जिन नाम सहित देव प्रायोग्य २१ का वन्‍्ध करता 
मृत्यु पाकर देव लोक में जाबे वहां प्रथम समय मनु” प्रयोग्य ३ प्रकृत्ति का 
वध करें सो दूसरा अल्पतर | देवलछोक स्रे चव मनृष्य पणे उत्पन्नहों जिन नाम | 

० 
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* सहिंत देवगति प्रायोग्य २९. का वध करे उस वक्त तींसरां अल्पतर.। कोई मनुष्य 
, देवगति प्रायोग्य २९ का वध: करते परिणामों की विशुद्धि करे देवगति प्रायोग्य २८ 


का वैध करे उस समय चोथा अल्पतर. । इनही २८ का वंध करते संह्िष्ट परिणामों 
से एकेंन्द्रिय भ्रायोग्य २६ का चँध करे सो पांचवा अत्पतर. । वोही २६ वाला २५ 
का वंध करे सो छद्ठ अस्पंतर, और २५ वाला २३ को वेध करें सो सातवा अ- 
ट्पतर. ( यह 9 अंत्पतर दंध हुवे ) और ऊपर कहे सो आठों वध के स्थान कों में 
दूसरे समय से छगाकर आततिम समय पर्यन्त आठों- अवस्थित बंध होते है! ( यह < 
अवस्थित “बंध ) और-*ओशणिसे पहते- हुवे नाम कर्म का सबर्था अवंध होकर फिर य- 
शा कीर्ती नाम का वेध्‌ करे उसके पहिले समय पहिला अव्यक्त वेध. और २ उपशा 
न्त मोहगुणस्थान मे मर कर अनुत्तर पिमान में देवता होवे, वहां प्रथम समय मनुष्य 
से मनुष्य प्रायोग्य २९ का वैध करे रो दूसरा अव्यक्त, और वहां ही जिन नाम से 
हित ३० का वध करे सो तीसरा अव्यक्त वेंध ( यह २ अव्यक्त वध. ) 

उपरोक्त इन तीनों कर्मों सिवाय वाकी रहे सो-१ ज्ञानावरणीय, * बेदनीय, 
३ आयुष्य, ४ गोत्र, ओर ५ अन्तराय, इन पांचों कर्मो का .एकद्दी वेध स्थान है. 
क्योंकि--ज्ञानावरणीय और अन्तराय यर दोनों कर्म ते ध्रुव वेधी है इसाडये दरश- 
वे गुणस्थान तक इन दोनों की पांच पांच प्रक्ृत्ति का साथही वध होता है जिस से 
इनका भूयस्कार ओर अल्पतर वध नहीं होता है. फक्त एक अवास्यित वंधशी सदा 
बना रहता है. ओर वेदनीय आयुष्य गोत्र इन तीनों कर्मों की प्रक्ात्तेयों बंध विरोध 
की है, इसलिये एक समय में एकही का वंध होता हैं. और बंध स्थान भी एकही हो 
ता है, जिससे इन का भी भ्रूयस्कार और अल्पतर बंध नही होता है. और वेदनीय 
का वेधतो तेखे गुणस्थान तक होता है, इसलिये इस विना वाकी के चारों कर्मो का 
व्यक्त वध एकही होता है, क्योंकि--हग्याखे गुणस्थान में अवंधक हो फिर बंध के 
रते प्रथम समय व्यक्त वध होता है, फिर अवस्थित वध जाणना. 
. _ ऊपरेक्त बंध में मूल प्रकृत्ति का जघन्य एक का वंध है, और उत्कृष्ट ८ का 
वध है, । ओर उत्तर प्रकृत्ति का जघन्य एक का उत्कृष्ट ७४ का बंध होता है. इस 
ने--* अनादे, २ सादे ३ अनन्त, और ४ सान्‍्त इन चारों भांगें को विचारते हैं 
मूल प्रकृत्ति के वध स्थान में औध से १ सादि सान्‍्त भांगा 'पातां है. क्योंक्ि-भवों 
भव में एकही वक्त आज का दंध होता है, यह आठ का बंध. और गाकी के काले 
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में सात का वेध होता है. । और उत्तर भञझत्ति में ज्ञाजावरणीय और दरशनावरणाय 
का एकेक वध स्थान, वेदनीय का एक बंध. मोहनीय का २२ का बंध, गोत्र का ए 
कका बंध, ओर अन्तरा का पांच का वध. इन वंधोंमें २ अभव्यक्री ओगज्ञा से जा 
दि अनन्त भांगा. २ भव्य की अपेक्षा थ अनादि सान्‍्त भांग, और ३ पदवाह़ की 
अपेद्ता से रादि लानत भांगा यों दीन भांगे मिलते ६. ओर बाकी रे, ८ंध स्थानों में 
फक्त एक जादे सान्‍्त ही भांगा पाता है. तो स्थिति मान जानना 


७७-१११ उदय दारोंका अर्थ. 
जैसे मादिरा पान किये बाद कालान्तर से नशा का प्रभात पत्यक्ष हेता है.- 
आत्माको विषह्मल बना देता है, तेथे ही वन्धे हुवे कमों का अवाबा काछ परी पक 
छोने से वो कम तीज, मन्‍्द, घातीया, अघातीया, कहु, मिश्र इत्यादि विपाक रूप 
उनका प्रभाव भत्यक्ष आत्मा पे होते उनको आत्मा से वेदें-अनुभवे-भोग- 
वो उसे उदय कहते हैं. इसकी १९२ परकृतियों है; सो १२० तो पंध में कही रोटी 
जानना, और यहां *रम्यक्ल मोहनीय और मिश्रमोहनय यह २ प्रक्नाते आवक ग्रहण 
करना, क्योंकी इन दोदोंका उदय मिध्यात योहदीय से कुछ अन्यही रुपमें देखताहे 
उय के ३४ द्वारों में से ८ विपाक्षोदय के द्वारों आर छोर दय अध्वोदय 
छोडकर वाकीके द्वारोंका झुलाता तो दन्यके द्वार्रेमें कहे मुजवही जानना, और पीपा- 
कोदय का ख़लछापा यहां करते हैं. 
चार विपाक दारोंका अथ. 
यद्यपि सर्व प्क्ृतियों अपना २ विपाक जीव कोही देखाती है, तो भी कित- 
सीक ? क्षेत्र को मुख्यता कर देखाती है, सो क्षेत्र विषाक की कही जाती है. २ जी 
भव की सख्यता कर तरिपाक देखातीदे सो भत्र तिपाक की, रेजों वाह्य शरोर परे 
पाक देखातीरे सो पुद्छ विषाक की. और ४ जो इन तौानोंकी अपेक्षा विद्या आता 
मेंही साक्षात विषाक वबतावे सो जीव विपाक कि प्रकृति जानना. इसका सझुप 
यहाँ कहते हैं 2 
३ जीव विपाकः--जैसे छूय की प्रभाव का अच्छादन वहल करते है. पैक 
ही आता के ज्ञान, दरशन-अ्रद्धान, चारिव, और दानादि लब्धि इन जगा का अच्छा- 
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दन करने वाली जो - ज्ञनावरणीय की ५. दर्शनावरणीय की ९, मोहनीयकी २८ 
ओऔ अन्तगय की ५, ऐ५ चारों घन घातक कर्मों की १७ प्रकृतियें शरीर पदुलकी 
अपेक्षा बिना अपना विपाक जीव कोंदी देखाती है, तैते ही १८-०९ साता और अ 
साता वेदनीय, तथा-५०-५१ नीच और ऊंच गोब, यह चारों प्रकृतियों सुखी द$ख 
व्‌ ऊँच नीच जीव कोदी वनाती है. और ५२ तौर्विकर गोत्र के उदय से परम एश्वथ 
प्रजातीशय वचनातीशय ओर अपयागमतीशय यह चारों आतिशय जीवके ही होतेई 
मिप्तसे जीवदी तीर्यकर परमातला कइलाते हैं. ऐसे ही-५१ त्रत., ५४ स्थावर, ५: 
मुक्ष्म, ५६ बादर, ५७ पर्याप्ता, ५८ अपर्याता, «९ सोभाग्य, ६” दौर्भाग्य, ६१ 
सुख्रर, ६२ दुछर, ६३ आदिय, ६४ अनादेय, ६० यशञकीर्ति, ६६ अयशः$कीर्ति, 
यह सब प्रकृतियों जीवके ही प्राप्त होतीदे, जिस प्रक्ृतिके नाम मुझव ही (बस स्थाव- 
रादि नामसे) जीव को वोछाया जाता है. ६७ शाशोछाात, यत्रापि पुद्रल रूप है, पर 
न्तु यह लजि जीवको ही होती है, ६८-७२ एकेन्द्रिययादि पांचों जाति, 9३-७६ 
नरकादीे चारों गाते, 99-9८ दोनों खगाति, यह भी जीव परही प्रवरतती है. इसलिये 
सव ७८ प्रक्नति जोव विपाक की गिती जाती है 

२ भव विपाककी-प्रक्ति फक्त एक आयुष्य कर्म की ही चारों गिनी जातीहै 
क्योंकि-देवतादेक का भव प्राप्त हुवे वाद भवके प्रथम समय से लगाकर अन्तिम सो 
मय तक निरन्तर अपनी शाक्ति बताती है, आत्मा का खोडे की तरह निरुधन करती 
है, परमवर्थे जाने नहींदेती है, ओर जब उन प्रकृतियों का क्षय करते हैं तब पर भव | 
का आयका उदय होनेस परभव में जीन जाता है, इसलिये भव की घुख्यता कर के 
१ नरकायु, २ तिय॑चायु, श्नरायु, और ४सुरआयु, इन चारों प्रकतेकों भव विपाक 
की जानना. ओर दुसरा कारण यह भी हैकै-चरम शरीरी जीव वाकी रहे तीनों ग- 
ते के दलिये को मनुष्य गति के एक आयुष्य में सक्रमा कर-उदयावरी में छाकर 
बेदकर क्षयकरे. क्योंके प्रदेश से कर्म वेदे बिना छूटका नहीं होता है. और आयू- 
का संक्रम किये विना मोक्ष भी नहीं होती है. इस लिये आयूका संक्रम किये वाद 
फिर उस के किसी भी प्रकार का परमव का आयुष्य का उदय नहीं होनेसे स्वमा- 
वकाही उदय रहा है, इसलिये आयुष्यकी चारों प्रकृति भव ।वपराक की जानना 

३ पुद्ल विपाककी प्रक्ृति-नों अपनी शक्ति शरीरादे पुद्रलों में देखावे उन 
प्रकृतियां से हुवाइवा गुण दुर्गण अनुग्रह उपधात शरीरादे नो कम पृदलों में होथे 
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नस यय तप पपनप-+++++ 
ऐस द्वपुल .विंपाक की फंक्त १ नाम कम की ३८ प्रक्न॑तियीं हैं।-!निर्माण, २ सिर, : 
आरश्यर 4 श्रम, ५ अशुभ, ५ तेजस, ४ कामण, <वर्ण, ९ गंध, “१५ रस, ११ 
स्पर्श, १शेअगुरुरूघु, इन १२ के अड्भोपाड़ नो कम पुढूँढें के जिसस्थान चांएिये 
वहांही जो देना, हाड दांत आदि कर्म पुद्लों कां स्थिर बन्धन, 'छोहीं छारू आंदि || 
-॥ कम पहली का आस्थर वन्यन, तेते है| मस्तकांदे शुभ, पर प्रमुख अशुभ, शरीर के 
"| वर्ण गंध रस स्पशीदि पहल के होंते है. ऐतही १३-१५ तीन शरीर, १६-१८ ती- 
नों शरीरके अद्ञोपाज़, १९-२४ छे संघयण, २५-३० छे संस्थान, यह प्रकृतिधी श- ' 
।। रीरके पहल पणे परगमी है. ३१ उपघात नाम अगुडी प्रमुख आधिक होते, सो भी. 
'॥ 'पुदुल ।विपाक की है. ३९ साधारण नाम भी शरीर पर्याप्ति पूरी किये बाद उदय 
होनेसे एक शरीर में अनेर जीव रहते हैं. ३३ ऐप्ेद्दी भत्येक नामभी शरीराश्ित' ही 
है. ३४ उद्योत नाम, ३५ आताप नाम, ३६ पराघात नाम यह भी शररके ही होते 
हैं. यों सब ३८ प्रक्नाति पद विपाक की होती है, | 
४ प्षेत्र विषाक-जों आकाश के प्रदेशों में जिसका मुझ्यता कर उदय होवे 
अथीव-नग्र जीवों परभव्र को जाते दो समय या तीन समय की पक्र गति रूप श्रे: 
णि करे उस जीवको जो जै& वेल को नाथ (रस्दी) सेंचकर रस्ते पर छाती है त्ों 
जीत को जित गाते में जाना होते उप्त गाति के रस्ते लगावे उन्हें क्षेत्र विषाक की 
प्रकृति कही जाती है, सो फक्त ९ नाम कर्म की चार प्रकृति है।--९ नरकानु (तो 
२ तिर्यचानुपूर्यी, हे मत॒र्यात्र पूर्णों और ४ देवानु पूल्वी. यह चारों अनुपू्याी 


नामक प्रकृति रस्ते भूछ जीब्रों को खेंचकर अपने नाम.जैती गत में-कषैत्र में ले जाती 
है इसलिये क्षेत्र विषाक की प्रकाति कहीजाती. है. 
७.२ के रे से र्‌ः 
प्रवांदय अप्लवदय कृस प्रकोत्तया का अथ, 
धुवीदय प्रकृत्ति--« पांच ज्ञानावरणाय, ४ दरशना वरणीय, और ५ अन्तरा 
य, इन १ ४-पकाति का.उदय वाखे गुणस्थान तक: रहताहै. ९५ मिथ्यामोहनीः का उ- 
दय अभव्य के सदा रहता है. और १६ निर्माण,"१७ स्थिर, १८: अस्थिर ६ जे- 


गुरु लघु, २९ शुभ, २१ अशुभ, २२ तेजत्त २३ कामण, और १४ वर्ण चंतुष्क, य- 
है नाम कर्म की १२ प्रकाति का उदय 'भी तेरेबे गुणस्थान तक है; इसोडिये चारों गे" 
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ति के जोओ के सदा पाता है. इसमें जो-त्थिर अस्थिर तथा शुभ अशुभ यह चारों 
प्रकृत्ति आपस्में विरोध की है. सो वन्ध्र आश्रिय जानना. परन्तु उदय आश्रिय नहीं 
अथीद इन चारोंका एकदी वक्त वन्‍्ध नहीं, पढ़ता हे. परन्तु उदय रहता ह जैसे रक्त 
मूव आदिका आस्विर वन्‍्ध अस्यिर कर्मोंदय परे होता है, और हाड दांत आदिका 
स्विर वनन्‍्ध स्थिर कर्मोट्य कर होता हे, ते मस्तकादि शुभ अग की प्राप्ति शभ कर्मों 
दय कर देती है, ओर पादादिक अशुभ अगका उदय अश्वमोदय में होता हे. और 
चोरोंरी वस्तु एक शरीर में सदा देखने में आंतीई जिसमे प्रत्नोदय की कटी जातीई, 
*. अधवोदय की प्रकृत्ति---दर्शना वरणीय कर्म की पांची निद्रा का उदय कि 
सी वक्त होत्र कित्वी वक्त नहोंते, ऐपी दोनों वेदमीय *< मिथ्याल् मोहसी बिना * 
प्रकृत्ति + मोदनी की, चार्गे आयुप्यक्री, ४ गति, » जाति, २ शरीर, 5 सेघबण. 
६ संस्थान; दोगों खगाते, चारों अनुपर्णी, मित नाम, उद्यात, आताप, अपबात प्‌ 
राघात, बन दशका इथावर दशका और उपयात नाम, यों नाम कप की ५» और 
गोत को २. यों सत्र ?« प्रकृत्ति उदय विरोध की होने के सबब से अधृुव उदय 
की गिनी जाती. 
११३-१२४,  उदीरणा ढोरें का अर्थ 

जो करों अभमितक अवावरा काल परिपक्र नहोंने से उठय अवस्था को-फ 
देव को सम नहीं हुई 5, ऐप कमी को अयना करण भीये की विंशपता कर-उ 
आक4 कर-पचकर उठया बरी म॑ं झाकर अग्राप्त काल में भागवे-जपे वृशक्षके अपरि 
पक फल को आग्रेके व धांस ( पराल ) के जोग से पाक्ा कर भोगवत हैं. उसे ऊ- 


नीम नि-+- ५०: 
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» सम्पक्त्य माहक्रा उदय बेदऋ सम्पक्सी के हे।ता है और 'मिश्न मोह दोनों के मप्यमे 
होता है, उमल्यि यह दोनों प्रकृति अम्ुत्र गगिनि जाती है 

- सेलेह कपाय, १७ भय, १<दगछा, यह १८ मेोहनीय कर्म प्र्मती अधवोटय में 
गिनी है. क्योकरे-क्रोत्न के उदय में मानादिक का उदय नहीं होता है, यो पतन प्रझातियों 

उठय विरोधी हाने के कारण से अथब्ोदय भें गिनी है, परन्तु बन्‍्ध विरोधकी नहीं है, और 
भग तथा दुगछा का उठय मी सान्तर 'ह. अथोत कभी होगे और भी नहीं भी होवे, जिससे 
अववोदय' का शिर्न ६ 


न्‍े 
। 
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हालात पलक उस सह ताल ब 
२१५८ ्ल प्रथम अरे काप्डका-द्वितीय कर्म द्वारारहण कान्ड हू 
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दौरणा करी कही जाती है इसकी भी उदय की माफक १२२ ही प्रकृतिये है इसके 

१९ द्वास का खुलासावार अथ वन्ध के द्वारों के माफक ही जानना. 
१२५-१४६ सत्ता के दारों का अर, 

'जीवका और कर्मों का स॒वर्ण मी की तरह अनादि सम्बन्ध है, इसाहये वो 
कर्मदल्ल आत्मा के प्रदेशों पर बना रहे-दूरन होने अयवा दूसरी परकृत्ति में सेक्रों न 
ही निधान की तरह रहे वहां तक उसकी सत्ता गिनी जाती है. वो कर कैसे हैं! तो 
कि-उतके वन से तथा संक्रमण से प्राप्त हुवा है आत्म छाम मतिज्ञानावरणाय आ 
दि आत्म खभाव जिसत ऐसे कम अथीद-सजातीय उत्तर पक्कात्ति में निन स्थिति 
रस दल का परिकृषमावना, जेते देव गाति मनुष्य गाते में सेक्रमा कर सत्ता में रहना 
ऐसी सत्ता की भरकृतियों सव १४८ ही हैं इरुके २२ द्वारों में से ध्रवा ध्रुव सत्ता के 
४ द्वारों छोड कर वाकी के द्वारों के अर्थ का खुलासा तो बंध के द्वारों मुझ्नवही जा 
नता, ध्रवा भरुव सत्ता का खुलाशा यहां करते हैं. 

भुवा ध्रुव कमे प्रक्ात्ति सत्ताका अर्थ. 

ज्ञनावरणीय की ५, दर्शना वरणीय की ९, इन का वन्ध ध्रुव है. तो सत्ता 
तो जरुर ही होय. वेदनी की-२ दोनों प्रकृत्ति का परस्पर सक्रान्तद्ल की अपेक्षा से 
ध्रुव है. मोाहनीय कि-१६ कपाय. २ भय, * दुगछा, ९ मिध्याल. यह थुष बेधी हो 
नेसे तब सत्ता वली जरुर होती है १ तीनों बेंदाका उदयतों अध्रुव है परन्तु एक वेद 
के उदय में तीनों वेदों की सत्ता पाती है. और हांस्य और रति, तथा शोक और अ 
राति इन दोनों जुगलों की सत्ता भी क्षपक श्रेणि में नववे गुणस्थान तक सब जीवों 
के रहती है, ( यह भाहकी २८) नाम की १९ त्रस दशका, या १९ स्थावर दशका, 
और वर्णादे २९ सब शरीर धारीकेही होते है ! तेजस शरीर, कारण शरीर, तेनस 
संघातन, कार्मण संघातन, तेजस बंधन कार्मण वन्धन. ( यह दोनों शरीर सर्व स्थान 
पाने से ६ प्रकृत्ति सदा पाती है, औदारिक शरीर, औदारिक अड्ढो का औदारि 
क सैधातन, औदारिक वन्धन, इनकी रुत्ता भी सर्वादा पाति है, क्योंकि-मुवुप्य ति 
्ैच के तो इनका उदय है. और नारकी देवता के सत्ता है-( मर कर इसी में आने 
वाले हैं ) तिंयेच गति और तियेचानु पूर्व्शी इन दोनों की सत्ता प्राथम मा के 
रद होती है. क्योंकि--बहुत काल इसी में गमाया है. तथा दूसरी गाते में भी इस 
का बेश्र पाता है. निर्माण, उपघात, अमुरूलघ, उश्वास उद्योत, आताप, पराधात, ९ 
जि पपपना-पलमपनमयनननगनन नमन नम नम मनन मनन मनन नम नम + टी 
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जाति, « सधयण, ६ संस्थान, और २ खगति [ यह नाम कम की ७८ ] १ नीच 
गोब की अनु सत्ता तियच में गाते नियमा से होरे, ओर ५ अन्तराय की सत्ता सब 
जीवों के सर्वदा पाती है. यों » कर्मों की १२६ भ्रकृात्ति भुव सपा वाली जानना. 
अप्र॒त्र सत्ताकी प्रकृति उसे कहते ४. कि--जिसका उदय कभी हेने कभी ने 
होवे ऐसी२२परकात्ति है-१ सम्यक्ल मोहनीय और मैश्र मोह सीय इन दोनों की स- 
त्ता अनादि मिथ्यात्र की होती है यों सम्यक्तर का वमन कर जो मिथ्याल गुणस्था 
न में आया हो उत्के हे।ता है. अन्य के नहोंने से अम्त गिनी जाती हैं. आर चारों 
गति के आयष्य की सत्ता से किसी जीवके एक गति के आयुष्य की सत्ता होता 
है किक के दो गतिके आयु की सत्ता होतीएँ परन्तु सबों के एकसी सत्ता न होने से 
आयपष्य की प्रक्ृतत्ति अनुव गिनी है. मनुष्यगाति आर भनुष्यानु पूर्व्यी इन दोनों प्रक 
ति की तेड आर वाय में वहुत काल रहने वाला उबेेलदा करता है इसारये उनकी 
सत्ता यें नहीं पाने से अभुत्र गिनी जाती ४. वेक्रिय शरीर, वेक्रिय अड़ो पाड़, वक्रि 
य संघात, वेक्रिय वन्धन, देवगाति, देवानु पू्वी, नरक गाति, नरकानु पृव्वी, इन १९ 
प्रकृत्ति की सत्ता अनादि निगोदीये जीवों के वन्‍ध के अभाव से नहीं होती है, 
तथा उबेलते भी नहीं हैं, इसलिये अधुव हैं. जिन नाम की सत्ता भी जो सम्यकल प्र 
त्यय वन्धन कर फिर मिथ्यालर में जावे जिसके अन्तर मुहूत लग होती ह दूर के 
नहोंतीदं इसलिये अनु गिनीदे, आहारक शरोर अहारक अड्डो पाड़ आहारक संघा 
तने आहारक वन्चन, इन का अप्रमत गुणस्थानी विशुद्धा चारी मुनि वन्धन कर फिर 
सकरेश परिणामों मे प्िथ्याल्र में जावे उनके सत्ता में होतीई दूसरे के नहोंने मे अमव 
गिनी है, ओर छत गोब की सत्ता भी अछ्रुत्र है, क्योंकि--ते ३ और थासयु में रहे हु 
वे जीव ऊँच गोत्र फी उवलना करते हैं, उम वक्त उमके ऊंच गोव की सत्ता नहीं, 
रहे तीदे इसलिये अभव, ऐसे मिथ्यात्र गुणस्थान में वतते भी जिन प्रकृत्तियों की से 
त्ता किसी के हेव क्रिसी के नहोंवे ऐसी यह २८ प्रकृत्ति अध्र॒त्न सत्ता की जाणना, 
१४७-१५५ करों के भड्ढ द्वारों का अर्थ. 
.वन्ध उदय, आर सत्ता इन तीनों की प्रदृत्तियों के स्थान बताते हैं;--मूछ 
आठ प्रकृत्ति बन्ध की अपेक्षा स-८ का, » का, ६ का, और १ का, यह ४ स्थान 
हेते हैं, और उदय की अपेक्षा से-८ का, ७ का, और ४ का, यह तीनो स्थान हो 
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ते हैं, ओर सत्ता की.अपेक्षा से-८ का, ७ का और ४ का. यह तीनोः स्थान होते 
है. सोही कहते हैं+- गो 


है 


जिस वेक्त जीव सद्‌ कर्मो का वन्‍्ध करता है तव आठ क्रकात्तें के वन्ध का 


स्थान हा।ता है, सो जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्तही रहता है. । जंब' ओयप्य का 


: बन्ध नहीं होता है तव सात अकृत्ति का वन्‍्ध स्थान होता है यह जपेन्य अन्तर मुह 


३ 








के कोड अन्तर मुहुर्त आयुप्य वाला जी्र अपने आयुप्य का तीएरा भाग बाकी रहे 


ते/# ओर उत्कृष्ट १३ सागर में ६ महीने कम और अन्तर मुहूर्त कम पूर्व कोटी व 
पे का तीसरा भाग अधिक इतना होता है. + । और जब आयुप्य मेहंटीय नैना छे 
कम का वनन्‍्ध दशवे गुणस्थान में होता है वो जघन्यं ! समय + उत्कृष्ट अन्तर मुह 
ते | क्योंकि-इसको स्थिति इतनो है। ओर १ बेदनोय कर्म का वन्‍्ध इग्याखे और 


तब परभव के आयुप्य का बन्ध करे, तब आठों कर्म का बंध कर फिर सात प्रकृति के , 
बंध स्थान में आबे. वहां फिर कुछ कम अन्तर मुहूते के तीसेरे भाग पर्यन्त सात प्रकृति के . 
बन्व करती सात प्रकृति के बन्ध स्थान में रहकर फिर मृत्यु पाकर अन्तर मुहुत के आयुष्य . 


फिर तीसरे भाग कें घुर में आयू बन्ध करे तब आर्ठेक अन्‍्धे स्थान को प्राप्त होते इसलिये 


, अन्तर मुहूर्त का जबन्य काल कहाहे, 


+ कोई पूर्व कोटी वर्ष के आयुप्य वाला अपना आयुप्यक तीसरा भाग रहे तब अन्तर 
मुहुर्त पर्यन्‍नत ३३ सागर का देवताका आयूका वन्य करे वहां < प्रक्नति का स्थान में रहकर 
फिर पूर्व कोटी वर्ष का तीसरा भाग में अन्तर मृहते कम रहे वहा तक सात प्रक्तति के वे- 
ध स्थान मे रहे, फिर वहा से चव कर देवता होबे वहा भी तेंतीस सागर & महीने कम 
पर्यन्त तो ७ प्रकृति काही वन्ध करें. फिर छे महीना बाक्की आयुप्य रहे तब परभव का 
आयुप्य बन्चे, तब आठ ग्रह्मति के बंध स्थान में आबे, इस अपेक्षा से उत्हष्ट इतने क्राल्का 


मेवे हु, 


+ कोइ जीव पमश ओणिकर दशवा गुणत्थान एक समय लग स्पर्श वहां भव क्षप 


से मरण पाकर अनुत्तर विमान में देवता होवे वांह फिर अब्नाति सम्पक दाष्टि पने सात प्रकृ 
_तिका बन्ध करे इस अपेक्षासे जवन्य एक समय जानना- है 


* दश्वे गुणस्थानकी स्थिति अतर मुहुते कीशीहै वहाभी छे प्रकृतिका बन्धहेर्ता है; ु 


सम »?ल्‍्सॉल्लस्‍स्‍स्‍्ल्‍स्‍ल्ल_अ_अृचससससललनतततततततततततततततततत 


'के स्थान में अबतेरे वहां भी उस आयुष्य के दो भाग पर्यन्त सात प्रकृति का बन्ध करे, . 


<" 


<८/ 


अल कल लक 
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तेरबे गुणस्थान में झेता है, जिसकी स्थिति-जघन्य * समय की, + उत्कृष्ट देश ऋ 
णा क्रोड पूर्व की #। यह चार वन्ध के स्थानक ॥ आयुप्य कम का बन्‍्ध करते ए 
क्‌ आठ कर्मोंका वन्‍्ध्र करने का स्थानक होता है, मोहनीय करे का वन्ध करते-एक 
आठ का और दूसरा सात का यों दो वन्त्र स्थान होते हैं. वेदनाय कमे का वन्‍्ध के 
रते-आठ का, सात का छेका और एक का यें| चार वन्ध के स्थानक् होते ४. बा- 
की रहे-ज्ञानवरणीय, दरशना वरणाय, नाम गोत और अन्तराय इन पाचों कर्मोक्रा 
बेन्ध करते आठ का, सातका और छेका यह तीन कर्मोंक्ने बन्ध के स्थान होते हैं ॥ 

२ उदय के तीन स्थानक कहते ६:--सव आर्ठों कमोंका उदय का पहला 
स्थानक, यह अभव्यकी अपेक्षा अवादे अनन्त, भव्यकी अपेक्षा अनादि सान्‍्त, औ 
र पडबाइ की अपेक्ता सादि सान्‍्त, इसकी स्थिति-जथन्य अन्तर मुद्दृत की, # उन 
त्कृष्ट देशहरणी आधा पुद्ूल परात्रतन की » । मोहनीय बिना सात कर्मों का दूमरा 
उदय स्थानक इग्यारत्रे बारे गुणस्थान में देताहे, मिमी स्थाति जबन्य एक समय 
फी, + और उत्कृष्ट अन्तर मुदूत की ())। और चारों धातिये कर्मों का प्तय 
कियेबाद, बेदनीय आयुष्य, नाम और गोब यह चार्रो भवोप ग्राही कमों का उदय 
तेखे चडदवे गुणस्थान में होता हैँ जिसकी स्थिति-जमन्य अन्तर मुदूत: उत्कृष्ट देश 
ऊणी क्रोडपूर्त ॥ इसमें मोहनीय कर्म का उदय एकद्दी आठ प्रकृत्ति के उदय स्थानमें 


न इग्याखत्रा गुणसथान को १ समय मात्र स्पर्श कर फिर भत्र क्षत्र हुवे मरण करें, 

# कोड क्रोड पूर्व के आयुष्य बाला सात महीने गन में रहकर जन्म, जन्मे वाद आ- 
ठ वर्ण के अन्ते में चारति प्रहण करे, उसी वक्त क्षपक्त श्रेणि चडकर फेवल ज्ञान प्राप्त 
करे इस अपेक्षा से मानना. 

» क्योंकि-कोड जीव अन्तर मुहूत के नन्‍्तर फिर भी श्रोणि प्रातपन्न होजाता हैं 

+ क्योंकि उपशम ओणे दूसरी वक्त स्पश ने का उत्कट्ट अन्तर इतनाही दताह, का 
रण की सम्यकत्र प्राप्त हमे बाद ससार में रहनेका उस्छष्ट काल इतनाही ६, इतने काल्तक 
आठों कर्मोंका उदय रहता है 

(!) कोइ जीव इगयाखा गुणस्वान स्पर्श कर ते मृत्यु पाबे इस अपेक्तासे जानना. 

» झगयारबा और बाख्रा गुणत्थान का काल इतनाही है, और 3का उदयस्थान 
भी यही है 


नितिन सपा +++++२++++-_++++--------०-- कि 
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होता है; ज्ञानावरणीय, दर्शना बरणीय और अतराव जे व पता स अन्तराय, इन तीनों कर्मो का उदय 
आठ के ओर सात के दोनों स्थानों में हैता है, बाकी के चारों कर्मोका उदय दश- 
वे गुणस्थान तक आठों के उदय होता है, इम्थाखे वाखे गुणस्थान में सात के उ 
दय स्थान में होता है, तेरे चउदवे गुणस्थान में चारों के उदय स्थान में होता है 
तान सत्ता के स्थानक+--आठ कर्मों का सत्ता का स्थानक तो इस्याखे 
गृणस्थान तक पाता हैं, से अभव्य को अपेक्षा अछादि अनन्त, और भव्यकी अपे 
क्षा अनादि सान्तः । मोहरोय करे का क्षय कियेदाद सात कर्मों का सत्ता स्थानक- 
वारवे गुणस्थान भें अन्तर मुहूर्त पर्यन्त पाता है. । और दारों घातिये कर्म प्तय कि- 
येवाद, चारों अधातिये कर्मों का सत्ता स्थान तेखे चउदवे झुणरथान में जधन्य अ- 
न्तर मुद्दत & उत्कृष्ट देशडणा ऋड़ पूर्व छूग पाताहे. ॥३रूमें-एक मोहरीय की सत्ता 
मं आटा कमों का सत्ता स्थानक, पाहदीय विदा तीन घातिये कर्मों की सत्ता में 
आठका और सातका यह दो स्थानक पाते हैं. और चारों अधातिक कर्मो की सत्ता 
भ आठका झातका आर चारका यह तीन सचा के स्थानक पाते ह. 
अठों कर्मो का बन्त्र उदय और रुत्ता का सम्बेध कहते है+-अष्टीवेधि वन्धक 
सप्र्विधि वन्धक और पडादीप दन्धक, इन तीनों बन्ध में अलग १ आठ कर्मे का 
उदय ओर सत्ता होती ६, जिसके तीन भांडे ३-१ आठों का वनन्‍्ध आठें का उद्‌ 
य, ओर आशओें की सत्ता) यह प्रथम भड़्, आयवन्ध के वक्त अन्तर मुद््त भ्माण 
मिथ्याल्र मुणस्थान परे छगा अमृत संयाति गुणस्थान तक पाता है. १ सात का वन्‍्ध 
आठ का उदय और आठ की सत्ता! यह दूसरा भद्ग आयुवप के अभाव से 
जघन्य अन्तर महूते, उत्कृष्ट छे मनहीने कम तेंतीस सागर पूर्व कोशेका तीसरा भा 
ग अधिक, मिध्यात् से लगा कर आनिद्यत्ति वादर गुणस्थाव तक पाता है, ३ छेः 
का वन्‍्ध, आठ का उदय, और आठ को सत्ता; यह तीसरा भड़, सृक्ष्म, सम्पराय 
गुणरथान में जधन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर मुरूंत भ्रमाण जाणना. क्योंकि-यहां 
मेहदीय का वन्ध नहीं है, ॥ एक देदरीय के वेध के तीन भाड़े होते है।-९ एक का 
बंध सातका उदय और आठ की सत्ता, यह प्रथम भज्ग-उपश्ञान्त भेहके स्थान जध 
न्‍्य एक समय उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त लग मिलता है, वर्योकि--यहां मोहका उदय तो 


हआं 3 अकाल डे पल टिकी मी चेक मत 
+ यह अन्तगढ केवली की अपेक्षासे जानना, 
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नहीं है, परन्तु सत्ता है, *े एक का बंध, सात्त का उदय ओर सात की सत्ता यह 
दूसरा भड़ प्षीणमोह गुणस्थान में अन्तर मुहूर्त छग पाता ६. एक का वन्य, चारका 
उदय; और चारकी सत्ता यह तीसरा भड्ड संयोग केवडी गणस्थान में जधन्य अन्त 
र मुहु्ते, उत्क्त्त देशऊणा क्रोड पूर्व वर्ष पर्यन्त पाता 6, । * ओर बन्ध्र के अभाव 
से चार का उदय और चार के सत्ता यह एकही भड़ अयोगी केवली गुणस्थान मे 
पाता है. जिसकी स्थिति पांच छघ अक्षर की | यों सव आठ मूल प्रकृत्तिके ७ 
भांगे होते है. 

कर्मो की उत्तर प्रकृत्तियों पर बन्ध उदय आर सत्ता का सेवेध, ज़्ञानावरणीय 
और अन्तराय इन दोनों कर्मो की पांच २ प्रकृति होने भे वन्ध उदय और सत्ता 
का संवेध एकसा है, इसलिये यहां दोनोंदी साथही कहते हः--ढोनों कर्मो पांच 
प्रक्षात्तियों ध्रत्र वन्धकी है, इसलिये पांचों का बन्‍्ध भी श्रुव उदय भी प्र, और स- 
त्ता भी भुत्र जाणदा.। अब इन दोनों का सम्बेध कहते ६---% ज्ञानावरणीय और 
अन्तराय के वन्ध की वक्त पांचों परक्ृन्तिका दन्च, पांचों का उदय आर पांचों की स 
त्ता यह प्रथम भड़ दशवे गुणस्थान तक पाता है, इन ठोनो कर्मा के बन्ध के 
अभाव से; पांचों का उदय ओर पांचें। की सत्ता यह दूसरा भद्ग-११ थे. १२ वे, 
गुणर्थान में पाता है. 
दर्शना वरणीय का सम्बेध भड्रादि 
दर्शना वरणीय वन्ध के तीन स्थान;-२ न्वों प्रज्नत्ति वन्चका स्थान पाहलि और 

दूमरे गुणस्थान में पाता है, सो-अभव्यदी अपेप्ता से अनादि अनन्त, भव्य की अ 
पेक्षा भे अनादे सान्‍्त, और पइचाइ की अपेक्षा से सादिसान्त होता है. | २ छेः पे 

क्ात्ति का स्थान मिश्र मंणस्थान से अपूर्त करण गणस्थान के प्रथम भाग तक पाता 
है. सो जघन्य अन्तर मुद्दत, उत्कृष्ट १३९ सागर जझाजेग » | ३ निद्र प्रचछा बिना 
चार प्रकृत्ति वन्‍्ध का स्थान अपूर्व करण गणस्थान के दूसरे भागसे रूगाकर दरवे 
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» प्रथम सम्यकत में ६5 सागर रहकर फिर मिश्र गुणस्थान में अन्तर मुद्ते रहे 
फिर सम्पक्त् में ६६ सागर रहे, फिर कोइ जीव कपायोदेय से मिव्याल्र में जाकर ० प्रझु- 
ति का बंध करे, ओर क्षपक श्रेणि करे तो ' प्रक्वतिकर बच करे, इस अपेक्षास १३ ४सा- 
गरकी उत्कृष्ट स्थिति जाणना, 
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० तार काना उभतइबउ कल 
२२९ न काका तीर का दर रण सके. रोहण खण्ड शूछ 
गुणस्थान तक पाता है सो जयन्य एक समय + और णस्थान तक पाता है सो जयन्‍य एक समय + और बछश आप पर 
ना परणीय के दत्ता के तीन स्थान+-१ नवका सत्ता का स्थानक-अभव्य की अप 
ता अनादि अनन्त, और भव्यकी अपेक्षा अनादि सान्त होता है; यह स्थान रए- 
शम अ्रणिक्ति अपेक्षा से तो मिथ्यल गुणस्थान से लगाकर उपशान्तमोह गृणस्थान 
तक पाता है, और क्षपक् श्रेणिकी अपेक्षा से मिथ्याल गुणस्थान से छगा अनिहृत्ति 
बादर गुणस्वान के पाहले भाग तक पाता है. यहा थीणाद़ बिक का क्षय होने से- 
। २ छ; प्रकृत्ति का सत्ता स्थान अनिधृत्ति वादर गुणस्थान के दूसरे भाग पे छगा 
कर बाखे गुणस्थान के ट्विचरम समय छग पाता है, इसकी स्थिति अन्तर मुहूर्त की 
| ३ और वास गृणस्थान के अन्तिय समय-निद्रा और प्रचढ्षा का क्षय होने से था 
रों प्रकृत्तिका सत्ता स्थानक एक समय तक रहे. ॥ दशना वरणीय के उदय के दो 
स्थानक:-!१ चप्ष॒दरना वरणीय, अचप्तदशना वरणीय अवापे दशा वरणीय और 
केवल दर्शदा वरणीय इन चारों प्रकृत्िका ध्रुवोदय मिथ्यालर से छगा प्लीणोड़ गु 
णस्थान तक होता है.। २ और इन चारों के साथ जब निद्रा का उदय होते तब पां 
च के उदय का दुप्तरा स्थान जानना. + 

अब दर्शनावरणीय कर्म प्रक्त्ति का वन्धादि का सम्वेध कहते हैं।-दर्शनावर 
णीय भें-टवका वेधस्थान मिथ्याल और सेस्वादन गुणस्थाव में होता है, इस में“ 
चक्षदशनावरणी आदि चारों के उदय स्थान होवे, और २ पांचो निद्रा में की एक 
वक्त में एक हीनिद्रा का उदय होनेके पांचका उदय स्थान होवे इन दोनों भांगेमें सत्ता 
का स्थान तो ९ प्रकृत्तिका ही होता है. अर्थाव-२ नवका वेंध चारका उदय और ९ 
की सत्ता यह प्रथम भड़, २ नवका बंध पांच का उदय, और नवकी सत्ता यह दुं- 








2 कोई जीव आठवे गुणत्थान में मरकर देवता होते वहां ६ प्रकृति का वंव करे इस 

अपक्षाते, 

+ पाचें। निद्रा अधुबोदय की प्रकृति है, इसलिये उदय विरोधी है, अर्थात-पार्चि मेंते 
एकही वक्त भें एकही निद्रा का उदय होता है, हुसरका नहीं होता है. और नक्र निद्वाका 
उदय नहीं हेवे तब चक्षू दर्शनावरणी आदि चारों का उदय रता है, इसलिये निद्नि्त 
अवस्था में पांच के रदय का भाँगा पाता दे नहीं तो चारका भागा पाता ह. यों दो भागे । 
होते हैं. | 
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सरा भड़, + ऐसे ही निश्चय से छेके बंध मे और चारक बंध में वी दोदों भोंगे 
होते है सो कहते हैं;-! छ का बंध, चारका उदय, और नवकी सत्ता; रछे का वेध 
पांचका उदय, और नवकी सत्ता. यह दोनों भाड़े तीसरे गुणस्थान से लगाकर आ- 
उदे गणस्थान के प्रथम भाग तक पाते हैं. क्योंकि-तीसेरे गुणस्थान से थीणद्री बि- 
क की नास्ति होती है. ऑर उदय तो चारका धृत्र होता है और जिस वक्त निद्राका 
उदय होबे उसवक्त पांचों प्रकृति का उदय पहले कहे मुजब जानना और सत्तातो 
नव॒की ही होती है. और क्षपक साधु के आठ गुणस्थान के प्रथम भाग में-छे का 
बंध, चार का उदय, और छे की सता यह एक भांगा पाता है. परिणामों की अ- 
त्यंत विशुद्धता से निद्रा का उदय होता नहीं है. + ऐसे ही चार के बंध में भी तीन 
भांगे जाणना।-१ पांचों निद्रा विना-चार का वेध, चारका उदय, और नवकी सत्ता 
जत्र निद्रा और प्रचला दोनों में से एक का उदय होते तब चार का वन्ध, पांचका 
उदय ओर नव्रकी सत्ता, यह दोनों भाड़े आठवे गणस्थान के दुसरे भाग से लगा- 
कर इग्यारे गुणस्थान तक तो उपशाम ओगएण में पाते 6. और क्षप के तो निद्राके 
अभाव से पहले कद्दे मुजद॒ एकही भाड़ा पाता है.॥ और चार के वन्ध में नवदे 
गुणस्थान के दुसरे भाग से थीणद्वी विक नवत्रेके भथम भाग में प्रक्षेपे उस्त वक्त छ 
की सत्ता होती है उत्वक्त चार का उदय औरऊछे की सत्ता पाती है यह भाड़ दश 
बे गुणस्थानके अन्तिम समय तक क्षपक्म पाता है॥ फिर वेधसे निवृते बाद इग्यारते 
गणस्थान में चार का उदय और नवकी सत्ता. * तथा पांच का उदय और नव 
की सत्ता. यह दो भाड़े पातेंह # और बारे गुणस्थान के अन्तिम समय के पाईले 
समयतक-चार का उदय और छेक्की सत्ता, और अन्तिम समय में चार का उदय 





» दूसेरे भोंगे में ऐक्रक वक्त पाचों निद्रामे से एकेक निद्रा उदय होने उसका नाम 
ले अलग २ भांगे कहने से दूसरे भागे के पांच उत्तर भागे होजाते हे, 
» कितनेक आचार्य बारे गुणत्थान तक निद्रा का उदय मान कर क्षपक को भी 
निद्रा का डदय फरमाते हे, परन्तू यह वात मिलनी कम हे, 
+ क्योंकि-उपणान्त मोह वाल के निद्राका उदय का मो सगव है, इसलिये पांचका 
उद्यमी मिक शत्तका है, और सत्ता तो नत्र कीही है. 
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१२६. द्लौह प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोणह खण्ड श्र 
न न 


और बार को सता वह लत. क व ल कर (११) भाह्े दवनावणोय पप प 
का २ सत्ता + ॥ यह सव मिल कर (११) भाड़े दर्शनावरणीय कैम क्‌ 





वैदनीय कर्म के भंगादि 

वेदनीय कर्म की-साता वेदनीय और असाता वेदनीय यों दोनों प्रकृति वन 
विरोधकी है. अर्थात्‌-एक समय में दोनों में से एक काही वन्ध पढ़ता है. तैसे ही 
दय विरोध की भी है।-अथीत एक समय में उदय भी एक काही होता है. साता 
का तब असाता का नहीं और असाता कातवसाताका नहीं इसलिये वन्ध का और उदयका 
_ एक एकही स्थान होता है और सत्ता स्थान तो दो काभी होता है और एक का भी 
होता है. । वेदनीय कम के ८ भाड्रे।-१ असाता बन्ध, असाता का उदय और सा 
ता असत्ता दोनों की सत्ता. २ अस्ताता का वन्ध साताका उदय और साता अशाता 
दोनों की सता. ( यह दोनों भाड़े मिथ्यात्व गुणस्थान से लगा कर प्रमत गुणस्थान 
तक पाते हैं, फिरे आंगे असाता का वन्ध च्छिद होता ऐ फक्त एक साताही का बन्ध 
रहे तब ) १ सात का बन्ध अस्ताता का उदय और दोनों, की सत्ता ४ सात का वे 
ध साताका उदय और दोनों की सत्ता. ( यह दोनों भाड़े मिथ्याल से लगाकर से 
योगी केवछी गुणस्थान तक पाते हैं. । फिर आगे बन्ध के अभाव से ) ५ साता का 
उदय और दोनों की सत्ता, ६ असाता का उदय ओर दोंनो की सत्ता ( यह दोनों 
भांगे अयोगी ग॒णस्थान के द्विचरम समय तक पोत हैं,। फिर (७२ प्रकृत्ति में जिनो 
में असाता क्षयका किया उन के) ७ साता का उदय ओर साता की सत्ता यह भाड़ा 
अयेगी गणस्थान के अन्तिम समय में पाता है । और (जिनोंने साता का प्षय कि- 


# द्िचरम समय में निद्रा का और प्रचछा का क्षय होता है, इसलिये चारही की 
सत्ता रहती है. 

-- और जो क्षपक श्रेणि में निद्रा का उदय मानत्ते है उनके मत से-१ चार -का 
बन्ध, पांच का उदय छेकी सत्ता, यह भाड़ नववे दशवे गुसणथान बृत्ति क्षपक में पाताहै 
और बन्ध के अभाव से पांच का उदय छकी सत्ता यह भांगा गीण मोहके द्विचर॒म समय तक 
पाता है. यों यह दोनों भांगे बढने से दर्शना वरणीय के १३ भाग मी होजाते है, और भी न 
हां जितनी निद्रा का उदय होवे वहां उतनी निद्रा को-अछग २ कहने से २५ भागे होजाते हैं 
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या उनके ) ८ असाता का उदय और असाता की सत्ता ( यह भाड़ा भी अयोगी 
गुणस्थान के अन्तिम समय पाता है ) यह वेदनीय कर्य के ८ भाड़े 


मोहनीय कम के भड़्ादि. 


मोहनीय के २२ का, २९ का २७ का, २३ का, ९ का, ५ का, ४ का, ह 
का, * का, और १ का यह २० वन्य स्थान हैं।---२ प्रथम २२ प्रक्ृत्ति का वन्‍्ध 
स्थान सो मोहनीय की सब २८ प्रक्षृति में से १ मिश्रमोेह आर २ सम्यक्ल मोहका 
तो वध पःताही नहीं है, और तीरों बेदो में थे एक वक्त में एकद्ी वेदका बेध पडता 
हैं तथा हांस्य और रतिगोक् आर अराते इन दोनों युगछों मेंसे एक वक्त में एकही 
का बंध पठ्ता है यों * दोमेहनीय, * वेद ओर ३२ एकयगल की मिल ६ प्रकृति 
कमी होने से एक वक्त में २१ हो प्रकृति का वेध पडता है, यह वेध 
मिथ्याल गुणस्थान में पाता है, सो--अभव्य की अपेक्षा अनादि अनन्त. 
भव्य की अपेक्षा अनादि सान्त और पडवाइ की अपेक्षा सादे सान्‍्त. ।इन 
२२ में से जब मिथ्यात्र मोहनीय का वन्ध नहीं होवे तब २१ प्रक्तत्ति का दूसरा व- 
नव स्थान सेस्रादन गृणस्थान में पाता हैं. सो जमन्य एक समय, उत्कृष्ट ६९ आबः 
लि का < । पू्वोक्त २२ पक्तत्ति में म--अनन्तान वन्धि चोक और मिथ्याल मोह 
नाय का वन्‍्ध नहोंबे. तब मिश्र गुणस्थान में, * का अबिराति गुणस्थान में तीसरा 
१७ प्रकृत्ति का वन्य स्थान जघन्य अन्तर मुहृत, उत्कृष्ट ३३ सागार बझ्ाजेरा काल 
तक पाता है. +। इन २७ प्रकृत्ति मे से-जिमवक्त अप्रत्याख्याना वरणीय चोक 
का वन्ध नहीं होता है तव २३ प्रक्त्ति का चोथा बन्ध स्थान देशवबिराते गुणस्थान 
में जघन्य अन्तर मुहूर्त उत्कृष्ट देशऊणा ऋ्रोडपृर्ण पर्यन्‍्त पाता है | इन २३ में से ज 
वे प्त्याख्याना वरणीय चोक का वन्ध्र नहीं होता है तब प्रमत अप्रमत और 
अपूत्र करण गुणस्थान तक ९ प्रक्ृत्ति का पांचवा वनन्‍्ध चोथे वन्ध जितने काल 





» यहा नपुंसक्त बेदका वन्ध नहीं है तो भो. छ्लिबेद पुरुषबरेदका तो है 
+ क्योके-अनुत्तर विवमान के देवता चचकर जहातक बिराते पनान पांबे वहांतक 
इसा बन्ध्र स्थान तें रहते ह 
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तक रहता है. +। इन ९ में से दोनों जुगल की चारों गकृति का बन्ध अपूर्त कर-.. 

ण गुणस्थान हा अन्तिम भागमें विच्छेंद, होने फिर आनिहाति करण गुणस्थान के 
पाहैले भाग में ५ का वन्ध, दुसरे भाग में पुरुष वेद का क्षय होने से ४ का बन्ध, | ) 
तोरा भाग में धज्बल का क्रोध विच्छेद होने से ३ का बन्‍्ध, चौथे भाग में संज्वह | | 
का मान विच्छेद होने से ९ का वन्‍्ध. पांचवे भाग संब्वल की माया का विस्छेद 
होने से फक्त ९ संज्वल के छोम का वनन्‍्ध ही रहता है यों एक नवमेंही गुणस्थानक्े 

में मोहनीय के ५ वन्ध स्थानक पाते है. सो जघन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तर मुझे 
पर्यन्त रहते है. यह मोहनीय के-१० बन्ध स्थान हुंने. ॥ मोहनीय के ९ उदयस्था- 
नः-१ का, ३ का, हे का ४ का, ५ का, < का, ४ का. ८ का, ९ झा औ १९० 

का इन नवोंही स्थानोंक स्वरूप बताते हैः-१ संज्वलकी चौकड़ी में से किये एक 
कपाय का उदय सों प्रथम स्थान. २ एक पुरुषवेद ओर संज्वल की चौकड़ी में की 
कोइ भी एक कपाय यों दो प्रकृतिका उदय सो दुपतरा स्थान ३ पुरुषवेद, पंज्वेलेकी 

१ कपाय और दोनों जुगल में का १ छुगल यों४का उदय होवेसो तीसरास्थानशृृन 
आरोंमें भय आधिक करनेसे पांचका चौथे स्थान ५ इन पांचमें दुगछा आपैक करने ६ का | 
पांचवा स्थान. ।.६ इन & में भत्याख्यानी चौक की एक कपाय मिलानेसे सातका 
स्थान छठा. । ७ इन ७ में अप्रत्याख्यानी चोक की एक कषाय मिलाने से आठका 
उदय स्थान सातवा. । ८ इन आठ मे-अन्नतान वन्धी चौक की एक कपाय मिला- 

ने से ९ का उदय स्थान आटवा.। ९ और ९ में मिथ्याल मोहनीय मिलासेने १ 

का उदयस्थान. नववा ॥ मोहनीय के ९८ सत्ता स्थान/-२८ का, ९४ का, रेदका, 

२४ का, २३ का, २२ का, २१९ का, १३ का, १२ का, ९९ का, 5 का, ४ का, 

३ का, २ का, और ! का. यों १५ स्थानों का पश्चान्‌ पुर्ली से खरूप बताते हैः” 

१ सर्व मोहनीय की २८ प्रकृति का सत्ता स्थान तो जो सम्यवत्वका वमन कर पढ़े 
होथें उन में पावे. २ इस में से सम्यक्त्व मोहर्दीय घटाने से २० का सत्ता स्थान रे 

इस में से मिश्र मोहनीय घटाने से २६ का सत्ता स्थान (यह दोनों अनादे मिथ्या- 

ती में पाते हैं) ४ उपरोक्त २८ में से अनन्तान बेधि चौक;सपावे तव २४ का सत्ता 
स्थान. ५ इस में से मिथ्यात्व ख़पावे तव २३ का सत्तास्थान, & इस .में मिश्र मोह 
खपाबे तव २२ का सत्तास्थान. ७ इसमें से-सम्यक्त मोह ख़पावे, तव २९ सत्ता” | 


+ सात और आठ्वे गुणस्थान में शोक और अर॒तिका बंध नहीं है तोमी हांत्य और र 
तिका तो बन्ध है. इसछिये ५ ही प्रकृत्तिका बन्ध कहा है. है 
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स्थान इन २१, की सत्ता क्षायेक सम्यक्ली के होते है | आग के सत्ता 'ाव सखप 
होते ६ सो कहते ६:--) ८ इक्कीत में भे अप्रयाख्यानी चौक और मसाख्याना 
चौक खपांवे तव आनिद्ञति करण गुणस्थान के वोसरे भाग मे १३ का सत्ता स्थान 
९ इसमें से दपुत्क वेद ख़पावे तब चोथे भाग १९ का स्थान, १” इसमं6 खेद 
गपावे तह पांचवे भाशमें १९ का सत्ता स्थान ११ इसमें। हॉस्य पटके ६ खपत त- 
व छंद भाग में ५ का सत्ता स्थान. १२ इमम॑ से परुप वेद का क्षय कर तब सात 
भाग में ४ का सत्ता स्तान १३१ इसमे से भज्वलक क्रीपका क्षय कर तय आठव भा- 
गमें तीन $ का सचा स्थान, १४ इसमें सं सं्बछके मानका लय कर तब नवत भा- 
गे २ का पत्ता स्थान, और १५ इसमें सज्वल की मायाका क्षय कर तब सुक्ष्म स- 
म्पराय गुणरवानमें एक संजलक छोमका सत्ता स्थान । यद १० सत्तान स्वानठुव। 
मोहरीय कर्म के वन्ध स्थान के भाड्े+-२२ प्रद्धाति के बन्द्र स्थात में « भा 
--१ पझुप बेदी हास्य और रतिका बन्ध करता २२ का वन्य करे, २ पुरुष बेदी 
“शोक और अरतिका बन्‍्ध करता २२ का बन्द कर. ने स्ली बेदी-हांस्था ओर भ 
रहिका बनन्‍्ध करतो २९ का बन्ध करे. ४ स्री वेदी-शोक आर अगराते का बन्ध कर 
ता २० का वन्य करे. ५ सपुस्क बेदी-हांस्य ओर रातिका वन्ध करता २२ का वे- 
ध करे, ६ नमक बेदी-शोक और अराते का बंध करता २२ का बंध करे. | ११ 
के बंध के ४ भाड़ेः-१ एक पिश्याल का अवध होने थे मेखादनी २९ प्रक्ृतत्त का 
वध करे उनके मिथ्याल के अभावत नपुमक वेदका वेध नहोंन सं ऊपर कद 5 भा 
गे में २ भांगे नपुसक के कम हुवे. बाकीके के टोनों बेढ के ४ भांड्रे रू । १७ 
आर १३ प्रक्ृत्ति के दोदों भाड़;-अपरोक्त २९ भज्ञात्ति मं भ अनतान बेंधी चौक 
कभी करने भे १७ का धंष मिश्र ओर आबेराति गुणस्थान भें होता ४, ओर इन १७ 
में # अप्रयाख्याना वरणीय चोक का विच्छेदर होने थे देशाविरति गणस्वान में १३ 
का वध होता है. इन ठोनों के अनतान बेधी के अभाव श्द्धीवेद का देध न 
दाने मे फक्त पुरुष बदक दाता बाड़े पात ६. ६ दोनो बंधक मिलकर ४ भाड़े हुवे ) 
९ के दंध में दो भाद्ठे:-१ हांस्य ओर रतिश्ष सेज्बल का चोक, भय शोक, दुरेच्छा 
आर पृरुष वेद, * शोक और अगतें से सम्बरू का चोक, भय, शोक दुर्गच्छा औ- 
र पुरुष बेद | इसके आगे अममत और अपूर्त करण गुणस्थान में शोक ओर अराति 
का दन्‍्ध पेच्छेद होने से परक्राति का एकड़ी वन्ध स्थान मे एकटी भाड़ा | और 
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सके ऊपर नव गुणस्थान के पांच स्थान में एकेक भाड़ा होता है. । यों सब गेह 
के १० स्थान के २१ भाद़े हुवे ॥ ' 

मोहके ८म्4 स्थान में-उदय स्थान+-२२ के वन्ध में ४ उदय पाते :-७क 
८ का, ९ का, और १९ का. । इसमें से-१ सात का उदय स्थान सो (१) मिथ्या 
त्व, (२) हांस्य, (३) राते, ( अथवा शोक अराति ) (४) तैनेविदों में का एक वेद, 
(७) अम्रत्याख्यादी चौक में की एक कपाय और (७) सेखलके चौक में की-एक के 
पाय + इन सातों प्रक्वाती का उदय २२ के वेषक मिथ्यात्री के निश्चय से होताहे, 
इसके भाज्े २४ होते हैं;77* कप, २ मान, ३ माया, और १५ छोम इन चारों के 
पाय को-१ ही, * पूरुष और ३ नपुसक इन तीनों वेदों से गीर्गने करने से-४ 
-: ३--१२ भाज़े हुवे. और इन १२ को हांस्य रतिसे या शोक अराति से दुगूने क 
रने से २४ भा्ले होते हैं ( इसे भाज्े की चौवीसी कहते हैं. ) २ ऊपरोक्त ५ पढ- 
लि के डदय में !भय, २ दुर्गच्छा, और अनन्तान वेधि चौक में की एक कपाय इन 


कम 


वीनों प्रकृत्ति में से एकेक भकृत्ति का क्षेप करने से ८ प्रकृति का उदय शेता है.य 
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+ ओ्ोध मान माया और छोम यह चारों उदय विरोधी होते है इसलिये क्रोधादिक 
ऐप 


उदय में मानादिक का उदय नहीं पाता है, परन्‍ठु कोत्र के उदय में उस के नीचे के सब 
प्रकार के क्रोकंका उदय होता है गैंसें-गहा अनन्तानू वन्चि क्रोधका उदय होता है वहा 
अप्रत्याल्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय, और संज्वलू इन तीनों क्रोधोंका उदय जछरही 
होता ३. ऐसी तरह अनन्तानु बाखि ऋषके उदय में चारों क्रोपों का उदय गिना जाता 
है, और प्रत्याख्यानी क्रोध के उदय में नीचे के दोनों क्रोधो का उदय होने से तीनों क्री 
पं का उदय गिना जाता है. प्रत्याख्यानी क्रोध के उदय में दोनों क्रोषकत उदय गिना 
जाता है, और संज्जल के क्रोध के उदय में फक्त एक सेजल्काशी उदय गिना जाल 
इसलिये यहां प्रत्यास्यानावरणीय क्रो के उदय में तीनों ऋध का उदय गिना है. ऐशहों 
भान आप्रिय भी चार तीन दो और एक का डदय जानना. और ऐसेद्री माया तथा लोग 
आश्रय भी चार तीन दो और एकका उदय जानना, और इसलिये ओध मानमाप और 
लौम इन चारों के चार भंगे होते है, 

, आगे जहाँ २ भागों की चौंबीसी करने का कथन आवे वहां२ ऐसीदी तरह करनी. | 
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हां भांडे की तीन चौवीसी होती है. अर्थाव--सातों में भय मिलानेसे <हुवे, इने ती- 
नों वेदों से वीगुने करने से २४ हुवे. योंही दुर्गच्छा के मिलाने से. ओर अनन्‍्ता वे- 
धी कपाय मिलाके ३ बेदसे चौवीसी करना. । ३ उपरोक्त ७ प्रकृत्तिके उदय में म- 
य और दुगंछा का उदय बढ़ाने से-नवका उदय होता है, यहां भी पाईले की माफि 
क भाँड्रे की चौवैती होता है | ८ पूतराक्त सात प्रकृत्ति में मय ओर अनन्तान वेधि 
चौक में की एक कपाय का उदय वढाने से भी नव॒का उदय होता है, यहां भी भां 
ज्वे की चोगिती जानना. एपेदी सात प्रक्ृत्ति में-दुगंच्छा और अनन्तान वाधे 'की ए 
क कषाय बढ़ाने से भी नवका उदय गिना जाता है, यहां भी भाड़े की चोवीसी जा 
नना. यों सव मिलकर नवके उदय में भाड़े की तीन चोवीसी होती है. । ४ मिय्या 
हे भय, दुगच्छा, हांस्य, रति, ( तथा शोक अराति ) तीदों केंढों में का एक वेद, 
और अनः्तानु बेषिक्री चारो कपाय. यों दशक उठय स्थान जत्र होते तब भी भा- 
ड्र की चोवीसी होती है. ॥ २९१ प्रद्धत्ति के बेच में तीन उदय स्थान१-१ हांस्य, २ 
रति, ( तथा १ शोक २ अशाते ) ३ तीनों वेदों में का-एक वेद. चारों कपायां में 
से क्राधादे एकही कपाय के चारों भेद यों सात प्रकृत्ति के उदय ये भाड़े की * चो 
वीसी हे।ती है. । २ इन सात के उदय में भय का उदय मिछान ले-८ का उदय हो 
वे वहां भी भाड़े की एक चौशैसी पात्रे. तथा दुगछा [मिलाकर ८ का उदय होने त 
हां भी भाड़े की-१ चोगीत्ती.। ओर भय ओर ह॒गंच्छा दोनों मिलाने से दवके उढ 
य में भी भाड़ें की एक चोवीसी. यों २१ प्रश्नत्ति का वन्‍्ध सेस्तादन गुणस्थान ग्रे 
शैन उदय होकर भांगे की चोशैमी चार होती है. » ॥ १७ अकृतत्ति के वन्ध में दा 
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# यहां सेल्लादन के दो भेद होते हैं;---१ उपझणम श्रेणितत और २ अश्रोणेंगत 

इस में से अश्रेणिगत में तो यह तीनों उदय स्थान पाते हैं, और श्रेणिगत में आचार्वके मत 
दो तरह के हैं.--जो अनन्तान_ वान्चिको उपशमा कर श्रोणे करता है, और पदवाइहों 
सेस्वादन गुणस्थान स्पर्ण उन के मतसे पहिले कहे सो तीनों स्थान उदय के जानना, 
और २ जो आचार्य अनन्तान वान्ये चौककी वीसेयोजना से श्रेणिका प्रारंभ मानते है. उन 
के मत से पडवाइ के अनन्तान बान्च्र की सत्ता के अभाव से अनन्तानू वन्चरि के उढय र- 
हित सेस्वादेन पनका संभव नहीं है. और जो सम्पक्त से पडा वो मिध्याल में नहीं पहों- 
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र उदय स्थान होते ६;-जिसमें से तीसरे गुणस्थान में-१७ के ब्य म७ का, >य 
और ९ का यों तीन उदय स्थान होव-९ मिश्र मोहनीय, २ स्य, ३ राति, ( तथा- 
२ शोक, ३ अराते, ) ४ एक वेद, और अनन्तानु वान्यि बिना वाकी के वीनो चो.- 
क में की एकेक कपाय. यों ७ प्रकृत्तिका उदयमें एक चौवैसी.। २ हांइन सातों मे 
भय को मिलाने से < का उदय होवे उत्तमें भी भाड्ढे की एक चौवीसी. तथा हुगेछ 
मिलाने से भी ८ के उदय में भाड्ने की एक चौवैसी. ११ और भय और दुर्गच्छा 
जो मिछाने से-मवके उदय में भी भाड़े की एक चौशीही. यों मिश्र गुणरुथान में 
७ के दन्ध में तीो उदय की मिलकर चार चौवीती होती है. ॥ चौथे गुणस्थान 
-*७ के बन्ध मे-६ का, ७ का, ८ का, और ९का यों चार उदय स्थान क्षायि- 
सम्यक्ली के होते ६. ऊपर मिश्र मोहरी युक्त ७ उदय कहा उसमें से मिश्र मोह 
साय कभी करने प्ले-६ का उदय यहां मिनते भाड़ेकी १ चोभीसी होंवे. इनदमें-भ- 
य, दुर्मेछा, ओर सम्यक्ल् शेहदीय इनमे पे एकेक का अरूग २ उदय भिलांपे से- 
एक्रेक भेदमें एकेक भाड़े को चौथासी होने से, सात के उदय में तीन चोवीसी भा- 
डे की होती ३. । और छेके उदय में-भय और दुगंछा, तथा भय और वेदक सम्य 
कल मोहर।य, अथवा-दुर्गंछा और वेदक रुम्यवल् मोहदीय, यों दो दो परकृत्ति ए- 
केक साथ मिलाने से-तीन प्रकार से आठका उदय का स्थान होगे, वहां भी पत्येक 
भाड़्ढे की एकेक चोदीती गिनने से तान चौवीसी होती है. + । और छेके उदय में 
-भय, दुर्गंछा और वेदक सम्यक्ल मोहरीय, इन तीनों का उदय साथही मिलानेसे 
“नव प्रकृत्ति का उदय होने वहां भी भाड़े की एक चोदीसी होती है. यों सब मि- 
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चे बहांतक अनन्तानु बाखिके उदय बिना सी सेस्वादन गुणस्थान मिलता है. यों कहतो 
वहां ६ प्रकृतिका ही उदय मानना चाहिये, तब २९ प्रकृति के वन्य में-६ का, ७ का,< 
का और ९ दा यों चार वन्ध स्थान पाने चाहिये. और भांगे की चौबीसी मी आद्माननी 
दाहिये, परन्तु यहां मानी नहीं है. इसलिये इनके मत से थ्राणे से पडवाइ को सेखादन 
गुणस्थान नहोंना ऐसा होता है ट | 

>यह सम्पवत्व मोहनीयके जो भांगे हेसो वेदके सम्पक दाश्िके जानना आर क्षायिक तंथ 
उपशम सम्यक दर्टके सम्पकत्व मोहनीय का उदय नहीं है इसाडैये उनके नहीं, 
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लकर चोथे गुणस्थान में आठ चोवीधी भाड़े की होती है. जिसमें ध् चारतो क्षायिक 
तथा उपशम सम्यक्ली की और चार क्षयोपशमिक सम्यकली की मिश्रकी तरह जा- 
नना. इन आठ चौगीद्ी के साथ मिश्र गुणस्थानीकी चारों चोगैत्ती मिलाने से-१७ 
के वन्ध स्थान में १२ चोशीती भाड़े की होती है. यद्यपि तीसरे चोथे गुणस्थ- 
न का उदय स्थान तो वोह है परन्तु वहां प्रकृत्तियों अछग २ है. इसलिये दो वक्त 

कहा है. ॥ तेरे प्रकृति के वन्‍्ध स्थान भें-५ का, 5का, ७का, और <का, हद चार 
उदय स्थान होते ९ सो कहते४;-अयाख्यानी क्राध, संज्वल का क्रोध पुरुषवेद, एक 
युगल, यों ५ प्रकृत्ति का उदय होव, यहां क्राध के स्थान मान-गाया-लछोभका पल- 
था करने से चार भाड़ि पुरुष वेद के साथ होवे, चार भाड़े झ्री वेद ध होवे चार भा 
डे नपुप्तक बेद से होते. यों १९ भाड़े होगे. इन १२ को-हांस्य ओर रातिसे, तथा, 
शोक और आरती यों, दोनों जुगल | दुश॒ग करने से २४ भाड़े हुवे. यों भाड्े की 
१ चौबीती पांच के उदय में पाती है. | इसमें पांच प्रकृत्ति भय दुगंछा ओर सम्य- 
कल माहनीय इन तीन में की एकेक प्रकृत्ति मिलाने से-छे के उदय स्थान के तीन 
भेद होते. इसके एकेक स्थान में एकेक चौबीसी गिनते छे के उदय में तीन चोशेद्धी 
होते । ऊपशेक्त पांच प्रकृत्ति में-भय ओर दुगुछा, तथा-भय और सम्यक्ल मेहनी- 
य, तया-दुगच्छा ओर सम्यक्ल माहनाय) यों दो दो प्रकृत्ति का उदय एक साथ 
मिलाने से सात प्रकृत्ति के उदय स्थान तीन होवे. यहां भी भाद्रे की चौशै्ती तीन 
| है. । ओर ऊपरोक्त पांच के उदय में-भय, दुगेछा और सम्यकल मोहनी य- 
ने| का उदय साथदी निरछाव स्-आठ प्रक्ृत्ति के उदय स्थान में भी भाड़े की 
बशित्ती एक होती है. । यों १३ के वन्धके चारो उदय स्थानी देशविरात गुणस्था- 
नी में सब मिलकर भाड़े की ची4हीयों ८ होती है. इसमें क्षायिकर और उपशम स- 
म्यक्सी की चार, और बेदक सम्यक्ल्री की चार जानना.॥ प्रयत अप्रमत ओर अ- 
पूर्ठ करण इन तीनों गुणस्थान में-तवप्रकृत्ति के वन्ध के स्थान पे-चारके उदय के 
लगाकर उत्कृष्ट सात का उदय स्थान तक पाठा है, तहां-! संज्वल के चौक में की 
एक कपाय, दीनों वेदों में का एकवेद, दोनों युगल में का एक जुगलुयों, चार का- 
उदय क्षायिक तथा उपशम सम्यक्ली के ध्रुव होता है. इसलिये भाड़े की चौवीसी 
एक हेती है. इन चार में-१ भय, दुगेछा ओर सम्यक्ल मोहनी इन तीनों प्रकृति 
में से एकेक प्रकृत्ति मिलाने से-तीन प्रकार से पांच का उदय होता है. तहां भड्ढे 
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की चौवीसी भी तीन हेती है. । उपरोक्त चारोमितते भय और दुगछा, तथा मय जे 
र सम्यक्ल मेहनीय, तथा दुगछा और सम्यक्ल भाहनीय-यों दो दो प्रकृत्ति को 
मिलाने से-तीन प्रकार से छे का उदय होता है. वहां मै भाड़े की चौरीसी वैन शे 
ता है. । जारे ऊपरोक्त चारों में-भय, दुगंछा, और सम्यक्ल मेहनाय यह तीनों प्‌ 
कात्ते साथ मिलाने से-सात प्रकृत्ति का उदय होते वहां भी भाड़े की चोशित्ती * 
हेती है. यों नवके वन्ध के चारों उदय स्थानों की भाड़े की चौरीसी ८ हुइसो, चा 
र तो क्ञायिक और उपशम समाकफति की और चार वेदक समकिति की. | पांच प्र 
कात्ते के वन्ध में-दों प्रकृत्ति का एकही उदय स्थान होता हैं; संज्वलके चौक में की 
२ कृषाय, ९ वेद, इने दोनों प्रकृत्ति का उदय स्थान होवे. यहां भांड्े *२ होते हैं 
क्ये।कि-यहां हांस्थादिक का उदय नहीं है, इसलिये भाड़े की चोगाप्ती नहीं होशाक्त 
है. फक्त चारों कषायों की तीनों वेदों के साथ गिनने से १२ भाड़ होते हैं, यह 

भाड़े नववे गुणस्थान के पांच भागों में के पाहिले भाग में पाते हैं. ॥ ऊपर कहा पाँ 
च्‌ का वन्ध स्थान उसके आगे चारका वन्च, तीनका वन्ध, दोका दनन्‍्च, और एक का 
बन्ध. इन चारों वन्ध स्थानों में-एकेक पक्ृत्तिका उदय स्थान सर्वस्थान पातोह, सो 
कहते ६:-यहां पुरुष वेदका वन्ध विच्छेद हुवे वाद-सेज्वल के चौक काही वस्ध रहा 
और पुरुषवेद के वन्ध के साथ में उदय भी टछा, इसलिये चारों वन्ध में एकही भां 
गा पाताहै. क्योंकि--सेज्वल की चारों कवायों में से-किसी को फक्त क्रोधका उद 
य, किसी को फक्त मान का उदय किसी को फक्त मायका और किततीको, फक् छो 
भ का उदय होने सेही चार भाड़ें उदय के अनिद्न ते करण गुणरथान के दुपतर भा 
ग॒ में पाते हैं. # । उसके वाद संज्वल के क्रोध का विच्छेद होने से आनिद्यति करण 
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+ यहां कितनेक आचार्य चतार्बत्र वन्‍्ध के संक्रमण काल में तीनों वेदों में के एक 
वेद का उदय भी मान ते है. इसालये उन के मतप्ते चतुर्विध बन के सेक्रमण काल्म 
संज्वल का चौक और तीनों वेदों के साथ गिननेसे-१२ भाड्ढे द्िकोदय के यहां मी 
होते है, और पांच विध बंध में भी द्विकोदय के बारे मांगे होते हैं, यों दोनों श्कोदव 
के २४ भांगे प्रथम काल में होते है, उत्तके बाद चतार्वेध्र बन्ध के-एकाद्य के चोर 
भांगे होते हैं. 
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६ माक्ते सापान श्री-गुणस्थान रोहण अढाशरद्वारी: 8 २३५९ 
के वैसरे भाग में-तिविध वन्‍्ध होता है, तहाँ एक का उदय होवे, जिपके भाड़े तो 





न बनते है. | फिर चौथे भाग में-दोके वन्ध से संज्बल की माय तथां छोभ इन दो 
नों भें से एक उदय में दो भाड़े होते हैं.। ओर एक संज्वल के लोभ के वन्धस्थान 
में-एक संज्वल छोभ का उदय हेवि. उदयका एक भांगा नववे गुणस्थान के पांचवे 
भाग में होता है. ॥ फिर वन्ध बिना फक्त उदय का एक भाड़ा होवे. सो कहते ४:- 
मोहसीय कम वन्धक अभाव सेभा-सृक्ष्य सम्पराय गुणस्थान में-एक संजलके लोभका 
उदय स्थान हेवे. वहां एकद्दी भाड़ा जानना. यों चारके वन्ध स्थानमें भाड़ा चार तीनके 
वन्ध स्थानमे भांगे तीन, दोके बंध स्थानमें भाड़े दो एकके वेध स्थानमें मांगा एक और वंध 
के शुन्य स्थान में भाड़ा एक, सव मिल भाज्े ९१ एकेक के उदय में होते हूँ. | य 
द्यपि यहां संज्बल के कोघादिक के उदय मे विशेष नहीं है; तथापि वन्ध स्थान के 
विशेषत्न कर विशेष जानना. ॥ फिर उदय के अभावस भी उपशान्त मोह गुणस्थान 
में-कपाय उपशम किया परन्तु सत्ता है इसलिये प्रसड़ानु पेत यह भी एक भाड़ा ग 
हण करना. परन्तु यहां वन्‍्ध और उदय के संवेध में सत्ता का भाड़ा कहना सो नि 
प्कारण है, और क्षीणमोह में तो सत्ता भी नहीं हैं. 

सव भाड़ो की संख्या कहते हैं:--१ दश्षके उदय की-१ चौवैसी, २ नवके 
उदय की ६ चोबासी, ३२े आठ के उदय की १९ चोवीसी. ४ सात के उठय मे द- 
जचौवीसी. ५ छे के उदय में ७ चौवाती. «पांचेक उदय-चार चोगासी. ओरअचा 
रके उदय में एक चौवीसी-यों सव मिल भाड़े की ४० चोवीसी यों हुई. और दे 
के उदय के १२ भाड़े एक के उदय के ११ भाड़े सब मिल चालेस चोवीछी के 
तो ४०+२४ 5९६० ओर ११+१२७२३ यों ९८३ भाड़े होते है.+ इन सव्‌ उद 
यों के भाड़े में का एक भाड़ा जघन्य एक समय रहे और उत्कृष्ट अन्तर मुद्दत 
पर्यन्त « रहता है. 

+ और मतान्तर'में दोंके उदय में २४ भागे कहे हैं उन के मत मे ४१ चौवीती 

के १८४ भाग होते हैं, 

2 वन्ध स्थान फिरने का स्वरुप उदयान्तर करने की अपेक्षा से, गुणस्थान के भेद 
से अनस्थान जाता है. 

- वेंदोदय और हॉस झुगल में एक अन्तर मुहुर्त में पलटा होता है. 

४ पद वृन्द कहते हैं.-दहके उदय में भागे की १ चौवीसी इसको १० गुना कर 

हक 





हि 





जी 
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२२६. प्ले प्रथम अथ काण्डका-अथम मूल द्वारा रोहण खण्ड हूछ 
न्ल््चहचच्च्््च्य्स्ख्य्ज्स्फ्फ्फि--ा--------- 
अब सुत्ता स्थानक का सम्बेध कहते हैं।--२२ प्रकृति का वन्य शिध्यालह 
होता है, वहां- ७ का, < का, ९ का और १० का यह चार उदय स्थान पाते हैं, 
(१) सात के उदय में एकही अठावीस का सत्ता स्थान होता है. क्योंके सातका 
बन्ध अन्नतान बान्चिये के अभाव से होता है. वोभी सम्यक्ल युक्त अन्तान वांधी- 
की उदरिणा की हो, वो जिप्वक्त मिथ्यालमें जावे उस वक्त फिर एश्थ्यल प्त्ययी 
अनस्तानुवन्धि चौक वन्धना सुरु करे. उस मिथ्यार्ाके बन्ध आवाडैका तथा संक्न- 
मावक्िका छूग अनन्तान वान्धिये के उदय रहित सत्ता उदय होता है, वहां निश्चय 
से उत्के २८ की सत्ता होती है. (२) आठ प्रुक्ृति के उदय स्थान में २८ का, २७ 
का, और २६ का यह मीन सत्ता स्थान होते हैं।--जिसके अनन्तान वाग्धिये रहित 
८ का उदय होता है. वहां पूर्वोक्त य॒क्ती से एक २८ का स्थान होता है, और अ- 
ननन्‍्तान वान्धिषे साहित जो ८ का उदय होपतो-उस में तीन सत्ता स्थान होते ३४-- 
२ जहांलग सम्यक्ल मोहनीय की ऊदीरणा नहीं करे तहांलग २८ का सत्ता स्थान 
२ सम्पक्ल मोहनीय ऊदेरे वाद २७ का सत्ता स्थान. रे मिश्र मोह ऊरदेरे वाद२६ 
सत्ता स्थान अनादे मिथ्याली में पाता है. योंदी नवके उदय में भी तीन सत्त 
स्थान पति हैं.। और दशका उदय तो अनन्तान वान्धि साधते होता है इसहिये वहां 
भी येही तीनों सत्ता स्थान जानना. ॥ २९ के वन्ध में-० का, ८ का और ९ का 
यह तीनों उदय स्थान में भी एक अठाइस का सत्ता स्थान होता है. । १७ के वन्ध 
में-२८ का, २७ का, २४ का, २३ का, २२ का, और २१. यों ६ सत्ता स्थान 
होते हैं. १७ प्रकृति का वनन्‍्च तीसरे चौथे गुणस्थान में होता है. वहां ६ का, ७ का 


की जा , 


८ का और ९ का. यह ४ उदय स्थान सम्यक दृष्टि के होते हैं. मिस में ६का उदय 





नेते २ ० चौबीसी होवे ऐसेही ९ के उदय में ६ चौवीसी की-९१८६ ५४ होवे, आठके 
के उदय २१५ चौबीसी की ८१११-८८ होवे. सात के उदय १० चौबीसी के 3१०९ 
.»9० होवे. छेडे उदय ७ चौबीसी के ६०८७-४२ होगे पाचक्षे उदय ४ चौबीसीके ९१९४ 
_२० होने, चारके उदय चोबीधी ४ होवे, दो के उदय,एक चौबीसी के २ होंवे, यों १० 
५४-०८ ८-७ ०-४ ३-२०-४-रे+२५० सब मिलके चौबीसी हुई. इनको २४से गुना 
कर ने से २९१ १(२४--६९६० इतने भांगे होते हैं. इस में एकोदय के १९ भागे 3 
६०५७९ इतने पद बृन्द मोहके होते है! इतने विकल्पों कर ससारी जीब मूर्छित होरहे है! 
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स्थान तो क्षायिक सम्यक दृष्टि के और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के होता है. ओर 


क्षायिक सम्यक्ली के २१ का सत्ता स्थान होता है.* ओर उपशम सम्यक्‍्ली के प्र 


/ थम ग्रन्थीमेद करते ओपशम सम्यक्ली प्राप्त होते तया उपशम ओणिमे जिनेनि अन- 


न्तान वन्धि का उपशम किया हो उनके २८ का सत्ता स्थान होता है, ओर जिनेनि 


अनन्तान वन्धि की वितयोजना कर ओआणगैका आरंभ किया हो उनके २४ अकृत्ति 
का सत्ता स्थान होता है. यों दो सत्ता स्थान उपशम सम्यक्ली के पाते हैं. यह १७ 
के वन्‍्ध के और ८ के उदय के सव मिल-२८ का २४ का, ओर २९ का, यह ती- 
नों सत्ता स्थान हुवे. | मिश्र राष्टिके-9 का < का, ओर ९ का, यह तीन उदय २< 
का, २७ का, और २४ का, यह तीन सत्ता स्थान होते हैं. इसमें जो २८ की सत्ता 
वाला निश्र गुणस्थान में प्रत्ते उत्के २८ की सत्ता होती है. ओर जिसने मिथ्यात्र 
होते सम्यक्त्त की ऊदीरणा की हो और मिश्रपणा ऊदीरणा सरु किया नहीं होवि 
वो सम्यक्ल उदेर मिथ्याल्र से निहत फिर परिणामों कर भिश्रमें आवे उप्तके २४ 


9 अरे 


। की सत्ता होती है. । चौथे गुणस्थान में १७ के वन्ध में-पत्ता के उदय में-२८ का- 


फिननतताननननभ न भ नस नन न ननननननननननननननननन नर न++9+9++++++-____ततेे 


२४ का, २३ का, २२ का और २९ का, यई ० सत्ता स्थानक पाते हैं. इसमें से- 
२८ का, तो उपशमिक और बेदक सम्यकदष्टि के होता है. और अनन्तात बन्वि की 
पितयोजना किये वाद २४ का>स्थान भी इनदेनों केश हाते है। मिथ्यालर के क्षय 


0०५ 0: 


से-२३ का सच्ा स्थान. । मिथ्यात्न ओर मिश्र दोनों के क्षय से २२ का सत्ता स्था 


+ सेसादन पणा ओपशामिक झुम्यकतल्न का वमन करते होता है. उस वक्त उपशम 
सम्यकत्न॒मिध्यल्रके दलीयोंका-१ सम्यक्च मोह, २ मिश्र मोह, ३ और मिध्यात्त मोह 
यह तीन पुज किये इसालिये तीनों दशन मोहनीय की सत्ता सेखादन में मिलने से २८का 
संता स्थानक पाता है. 

क# अनन्तान वाच्धि चौक और ३ मोह इन ७के क्षय ही क्षायैक सम्पक्त होतीहे. 

» यह २४ की सत्ता चारों गातके जाँवों में पाती है. क्योंकि-चार्रो गति के पम्पक्त ह- 
 अनंतान बा्ियेकी वीसेयोजना करते हैं, चारों गति के पर्याय जीवों-सम्पक दा, दे- 
श विराति और सर्व बिराति. यह तीनो अनन्तान वंधरि की विप्तयोजना करते हैं. वो फिर 


कब 


पारेणामो के वश्य से मिश्र दष्टि में आतहै इसालिये यह भागा चारों गानैके जॉबोंगें पाता है, 








टी 
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नचस्त्स्क्लच्ल््स्स्प्स्सिनिननसन+++ मम, 
न( यह दोनों वेदक सम्यक धाईके होते हैं. ४ ) और २१'की रुत्ता तो प्षायिक 
सम्यक्ली के होती है. ॥ ८ के उदय में मिश्र गुणस्थारी की रुत्ता के उदय की त- 
रह-२४ का, २७ का, और २४ का. यह तीन सत्ता स्थानक होते हैं. और अबिर |. 
वि सम्यक इक जो- के उदय में पांच सता स्थान कहे, पैशादी तरह ५ सत्ता 
स्थानक आठउके उदय भथ॑ भी कहना. ॥ तेध्ही ९ का उदय भी आविरति बेदक सम्य 
के हाईके होता है-हो क्षयोपश्षम समाकति केल्ियि-२१५ और २७ इन दोनों सत्ता 
स्थानक विदा बाकी का २८ का २४ का २३ का और २२ का यहचार सत्ता स्था 
नक होंत हैं, खो पाहैछ की. तरृह कहना. और १३ के वस्ध में तथा ९ के बन्ये में 
छंग २-२८ का, २७ का, २४ का, २३ का, २९ का, और २१ का, यह पांच २ 
सत्ता के स्थानक होते हैं. इसमें ले-१३ का, बन्ध देश विर्सते के होने उसके दोभिद 
(१) तिय्वाश्रिय और २ मनुज्याभ्रिय. इसमें तिंयचक्ले-० का, ६ का, ७ का, 
और ८ का, इन चारों उदय स्थानों में-९८ का, और २४ का, यह दो सत्ता स्था 
न होते ईँ-यहां ५ के. ६ के; और ७ के; उदय में ओपशामिक सम्यक धशके २८ 
की सत्ता हेति हे इसमें कोइक ग्रन्थी भेद कर सम्यक्ल युक्त देश विराते पना आदरे 
जिम्तकी अपक्षा से छेगा और क्षयोपमशिक सम्यक दृष्टि तिंयच के-६ का ७ का औ 
र८ का, यह तीनों उदय २४ की सत्ता में होता है-तो अन्‍न्ताजुबीन्ध चारों की 
विसंयोजना, पहिले चारों गति भें करी है उत्त अपेक्षा से, और दूमरे-२३ का, ९२ 
का और २९ का यह ३ सत्ता स्थानक देश विरतितियव के नहीं होते ४ +और दे 


..08.8.0...0...00..न जननी ल>ओिजणतथी सा 


ट्र्् 


५ क्योकि-अनन्तान वच्चि चौक और मिध्याल तथा मिश्र मोह इन < प्रकृति को क्षय 
कर सम्पक्त मोहनीय क्षपाता उसके अन्दिम समय-म्रास में हृतता कोई पूत्र बन्धायु जीव 
वह।ही आयुष्य पृर्ण कर चारों गाते मे की कित्ती एक गाते में जावे इसलिये १२ की 
सत्ता चारों गाते में पाती है. न 
+ क्योंक्रि-२१२५ और २३ यह दोनो सत्ता ध्यान क्षायिक सम्यक्ल उतने होतीं वे 
पांतेहै और तिचर्षके क्षायिक सम्पक्लकी प्राति होती नहीं. किसी क्षायेक सम्यक्लीनें,पाहि. ॥/ 
तिर्येचासु बन्धा होगो तिर्यच होने तो भी असंख्यात आयु वाले (युगालिये)में उपने, उप 
देश बियत पण होताही नहीं है, तथा अस्ंख्यात वर्ष का आयु बन किये बाद क्षारि- 
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है] 


कट माक्ते सापाने श्री गुणस्थान रोहण अढाशतद्वारी २३९ 


शविराति मनुष्य के « के उदय में २१५ का, २४ का, और २८ का यह तीन चसा 
स्थानक पाते हैं. तथा ६ के और ७ के उदय में ५ सत्ता स्थानक होते हैं. और ८ 
के उदय में-२९ के सत्ता स्थानक बिना, वाकी के चारों सत्ता रथ,न पाते हैं. क्‍यों 
कि ८ का उदय सम्यक्ल मोहनीय के साथ होता है. वहां २९ का, सत्ता. स्थान न 
( हैता है. वाकी के ४ होते हैं. सो भी वेदक सम्यक दृष्टि मरुप्य के देश बिरती 
गुणस्थान में चार के उदय में-२८ का, २४ का, और २१ का, यह रे सत्ता स्था 
न पाते हैं. और ५ के उदय में, तथा ६ के उदय में जो देश बिरति में कहे वेही ५ 


मन कट न न ने | 


: सत्ता स्थान होते हैं, और ७ के उदय २१ की रुत्ता विदा दाकी के ४ सत्ता स्थान 


क होते ४ सो भी पहिले की तरह सही कहना. ॥ ५ के बन्ध में ओर ६ के दन्ध में 
अलग २ छेछे सत्ता स्थानक होते है, उसमें के-२८ ओर २७४का यह दे! सत्ता स्थान 
क ते उपशम ओणि में उपशप्तिक सम्यक द॒प्टि के होते ६. यहां जिसने नववे गुणस्था 
न के प्रथम भाग में अनन्तानु वन्धि चोक की विधयेजरा करी उसके २४ का रुत्ता 
स्‍थान. ओर २९ का सत्ता स्थान तो-क्षाय्रिक सम्यक्ली के उपशम अ्रणि भें तथा 
खपक श्रेणि में जहां तक-अप्रत्याख्यादी चौक और पत्याख्यानी चौक इन < क- 
पाय का क्षय नहीं होगे तहां तक २१ का सत्ता स्थान होता है. ओर ८ कपाय ख- 
पाये वाद उसी वन्ध में-१३ का सत्ता स्थान रहता है. उसमें से नपंसकवेद खपाये 
वाद २२ की उत्ता रहे. होवेद खपाये वाद १९ की रुत्ता रहे; पुरुष वेदका वन्ध 
करते हांस्यादि ६ प्रक्रात्ति का क्षय नहीं हेता है. इसलिये वहां पांचादि का रुत्ता 
स्थान नहीं होता है. ॥ ४ के वन्ध में-२८ का, २४ का, ओर २९ का, यह तोन 
सत्ता स्थान तो उपशम ओरणि में पाईले की तरहही जानना. वाकि के-३ सत्ता स्था 
न क्षपक ओरणिमें होते हैं, सो कहते हैं।--कोइ जीव नपुसक वदोदयेम प्रदर्तता क्षप- 
क आ्रेणि प्रारंभ करी वो स्शी और नपुंसक दोनों देदों को साथही रझूपांवे. उस वक्त 
ही पुरुष बेदके वनन्‍्ध का विच्छेद हेवि. फिर पुरुष बेद और ६ हांस्यादि यह ७ प्रकृ 
ति साथही खपावे. और जिदोने स्री वेदों दयमें श्राणे प्रारंप करी-वो पहिले नपुंस 








क सम्यक्त्व की प्राति नहीं होती है. इसालिये देश विराति तिर्यच के-१३ के बन्ध भें-२१ 
का सत्तास्थान नहीं होता है, 


य्स्ससल्ज्श्व्््््ल्््््सस्-स्स्स्ट््टः--:->522हह33. 2 45०००) ०५०--९००५५५०५७०००००००-६००६0.............. 








न्नततयनततनननभलभननननयननभननन न न +++++++++--+_... 

१४० शरेहः भथम अर्य काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड || | 
के वेदका क्षयकरे, फिर क बेदका क्षयकरे. फिर अन्तर मु बाद द्ीजेद का क्षयकर, आग जाय ग ः 
वेदका वन्ध वीच्छेद हेवे. ओर पुरूष वेदका वन्‍्ध छेदकिये दाद, पुरुषबेद और ६ “ 
हांस्पदि इनका साथी क्षय करे. यह जहां लग क्षय नहोत्रे वहां तक इन दोलों स्था | 
न में-वार के दन्ध में वेदोदय रहित एकोदय वरतते को ११ प्रक्ृत्ति का रत्तास्ण- * 
न होता है ओर एझुय वेद 5 हांस्थादि इनका साथदी प्षय हुवे दाद चार प्रकृत्तिरा 

सत्ता स्थान होते. यों ५ बत्ता ज्रीवेद में और रपुसक बेदमें भ्राणि पारंभे उनके हे... 










हम ओ! किम पद भे खपक पक ० उनके कप त्ादि कक पु 
वें. और जो पुरुषरद मे खपक श्रा्ण प्रारंभ-डनके हांतादि ६ के क्षयके साथ पुर ' 


वेद का वनन्‍्ध्र ठठ-इसलिग्रे उनके चर्तुविध बन्ध वक्त २१ का सता स्थान हेओे. पु ' 
रुपत्रेद बिना हांस्थादि 5 वर्ज उसवक्त $का सता स्थान होते. वो दो सबसे कमदो “ 
आंव्रलिका तक रहे. फ़िर पुरूष वेद का क्षय हुवे वाद चार का सता स्थान रहे. शे । 
भी अन्तर मूहू्त रह. इसलिये इनके भी ११ का सता स्थान छोड बाकी के ८ सता 
स्थान हेवे. यों ४ के इन्ध मे 5 झता स्थान पाते & ॥वाकी रहे $ का. सका, औ- / 
र * का इन तीनों वन्य स्थानों में.अल्ग २ पांच २ सता स्थान होते ६. वहां--६ । । 
के वन्‍्ध में २८ का *४ का२१,४ का. और ३का यह ५ सता स्थानक पाते. इसमें , 
के पारिडे तीन सता स्थान तो उपशम ओण में देते हैं. वाकी के-४ का और न्क 

यह दो सता स्थान ध्पक शी में होति हैं;--ज्दल के क्रोध की अन्त! करण १- । 
यम स्थिति-एुक्र आर्वोच्का मात्र दाकी रहे. उसका दन्‍्ध उदय और उदीरणा एक- « 
ही वक्त विच्छेद हेवि उमर वक्त झातादि सीौनों का चन्ध होवे- उसवक्त रंज्वल केक ' 
धका प्रथप्र द्विथनि मत आवाड़िका मात्र आर दो समय कम दो आँवालिका दस्त मे 
ता छोड़कर ओर सव धय हुवा और उस क्रोधकी सता भी दो समय कम दो भरे | 
लिक काछ में धयतेगी वो जझां लम न जावे तहां छग दिविधि वन्य चार पडृतिक || 
सता में होने. ओर उस संज्वल के क्राधका क्षय छे दाद तीन प्रकृति का सतास्य- । 
त हेवे. नो अन्तर हू रूग जाणवा. | द्विवधि दन्ध में ८ का. २४ का २? काऔर * | 
का,यः पांच सत्ता स्थानहोते हैं. इसमे के तीन तो पहले की तरह उपशम भऔणे मेक | 
और दोक्षपकश्नीण कहना सो पूर्वोक्ता क्रोध दी तरेही मान को भी आविका मातम | 
रिश्ते गत करे तब संज्वल के मान की भी वन्‍्ध्र उदय उदीरणा का साथही विछ | 
द होंवें. तब द्विविधि देध होवे, वहां दों समय कम दो आवालिका तक संज्वल कई | 
त्ता रह तब तीन पर्तत्ति का सत्ता स्थानक जाणना. और फिर मान के प्षय से जः 


ै 
(३ किला तन तततततततततततततततति 








ध कि 
६६ माके सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतदारी #ऋूछ २४१३ 
न्तर मूहूते पर्यत दो प्रक्रत्ति का सत्ता स्थान जाणना. । और एक के वध स्थान में, 
सी पांच सत्तां स्थान जानना. उसमें सं तीन तो पाहिलि की ही तरह उपशम ओणे में 
कहना. और क्षपक ओणियें कहने. सो कहते हैः--जिसवक्त संज्वल के माया की प्र 
थम स्थिति आवंलिका मात्र रहे उस वक्त संज्वसल की माया का वन्‍्ध उदय और 
उदीरणा का साथही विच्छेद होवे. तब-एक का वेध स्थान रहता है, ओर दो समय 
कम दो आदाठेका तक माया की सत्ता रहती है. इसलिये दो की सत्ता हेवे | उस 
के बाद अट्ठतर मुदर्त पयात एक लोभ की सता हेवे यह व्याक्तव्य सव नववे गुण- 
स्थान वर्ती की जाणना. ॥ अब वेध का विच्छेद होने थे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान- 
न बें-२८ का, २४ का, २१ का, और ९ का, यह ४ सता स्थान होते हैं, उसमें से 
तीन तो पहिले की तरेही उपशम अणिके कहना. और एक संज्वल के छोम की स- 
ता का स्थान क्षपक ओणि भें पाता हैं और वेध तथा उदय के अभाव से उपशान्त 
मेह नामक १९ वे गुगस्थान में-२८ का, *४ का, और २१ का, यह तीन सत्ता 
के स्थानक होवे, यह भी पाहिले की तरही कहदेना यों उपशम ओआणे ओर क्षपक श्रे 
णि का सम्वेधन जानना ॥ यह सव १० बंध के, ९ उदय के, १५ सता के स्थान 
इनके अछग २ भाड़्रे ओर वेधोदय सताका सम्बेध युक्त प्रकृति स्थान मोहकर्मकेंफेे, 


आयुष्य कर्म के भाड़े 

आयुष्य कर्म का सामान्य प्रकार से एकही वध स्थान होता है, क्योंकि चारों 
गतिके आयु का वध विरोधी है-इसलिये एकही वक्त में दो आयु का वेध त- 
था उदय होता नहीं है ओर सता स्थान तो कभी एक का और कभी दो का भी 
पाजाता है।-जैतें जहां लग आगे के भवका आयुका वन्ध पडा न होथ वहां तक ए- 
की आयु वर्तता है, उत्तकी सत्ता जाणना. ओर प्रभव के आयुके वन्‍्ध के काल 
तथा वान्धे वादमरे वहांतकदों आयुकीसत्ताहितीदे आयुका धवध+-आयकी तीन अवस्था 
होतीढ१परभव का आय वन्धे के पहले की अवन्ध अवस्था. २परभव का आयु वा- 
ने उसपक्त की सवन्ध अवस्था. ओर ३ आयु वन्ध किये वाद की परा अवस्था इ- 
न तीन अवस्था के अनुसार से भाड़ा करते हैं।--नरक गति आश्रिय ५ भोड़रे+--- 
१ नरकायुका उदय और नरकायुकी सत्ता. यह प्रथम भांड्रा परमव के आय बन्ध 
पहिले वन्‍्ध के अभाव से प्रथम के चार शुणस्थान में पाता है. २. जो वर्तमान में तो 
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नारकी है परन्तु मरकर तियेव होगा उसके परभाव आय वन्य के वक्त में-तियेदया 
यू का बन्ध, नरकायूका उदय, और नरकाय तियेचाय दोनों की सत्ता. यह दूसरा 
भाड़ा मिथ्यालसे खादन गणस्थान में पाता है ३ जो नारकी मरकर मनुष्य शेगा 
उसके आय वन्ध वक्त में मनुष्यायु का वन्‍्ध, नारकायुका उदय और नरकाय मनु- 
प्याय देनी की सत्ता. यह तीसरी भाड्भा प्रथम दूसरे और थोथे गुणस्थान में पाता 
है. + ( परभ का आय वन्धे वाद उत्तर अवस्था में शुन्य होने से दो भाड़े पाते है 
-) ४ नरकायु का उदय और नरकायु तियचाय की सत्ता ५ नरकायु काउदय ओ 
र नरकाय मनुष्याय की सता यह दोनों भाड्े प्रथम के चारों गुणस्थान में पाते ६ ॥ 
जैसे यह नरक गातके « भाड़े किये ऐसीदी तरह देवगति के भी पांच भाड़े करना 
विशेष इतनाही की नरकायु के स्थान देवायु का नाम लेना. यों दोरों गाते के १९ 
भाद्ढे हवे।तियिच गाते के९भाड़ेः-१जिस तियचने पूर्वगातिके आयुका उनपर किया 
हो उत्तके-तिथ चायु काउदय और विंथचायाक सत्ता यह भाह़ा परपम गुणस्थान पर्यन्त 
पाता है (परभव का आयुष्य वन्धती वक्त) हे जो तिंयेच मरकर तिंयव होने वाला 
होवेतों उसके-तियचायुका वन्ध तिंयेचायुका उदय और दो दियचायुकी रूच्ा यह भा 
ड्रा पालले के दो गुणस्थान में पांवे. क्योंकि-आंगे के गणस्थानों में विंयचायु का व 
न्ध नहीं है. ३ जो तिर्यच मरकर मनुष्य होवे उसके-मनुष्याय का वंन्ध, तियचाय 
का उदय. दोनों की सत्ता. यह भाड़ भी पहिले दोनों गरुणस्थान में मिलता ६. ९ 
जो तिंयिच मरकर देवता होवे उसके देवायका वन्ध तियेचायु का उदय और दोनों की 
सत्ता यह भाड़ा पढहिले दुसरे चौथे और पांचवे गुणस्थान में पावे ५ जो तियच मार 
कर नरक में जाबे उसके नरकाय का वन्ध, तियिचायु का उदय दोनों की सत्ता य- 
ह भाड़ा मिथ्यालत में पावै. (आयु वन्ध किये बाद परा अवस्था में)-* एक हि 
चायु का उदय, दो तियचाय की सत्ता. ७ तिंयेचाय का उदय, मरे तियिचाय पे 
था मनुष्याय दोनों की सत्ता, < तिर्यचायु का उदय और तिययायु देशआय क्‍ 


जज 








+ नरक के जीबों-मलुष्य तिर्येच दोनों गातिका ही आयू बंध करते हैं. नेरीया गज 
#* [पु आ 
नरक में मी नहीं उपने और देवता भी नहीं होगे. इसलिये फक्त तिदुत मनुष्य दोतों 
52 कर ० अशिलीमिन लिरिलमि नल गाते के भांगे करे है. 
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को सत्ता, ९ ति्रेदाय का उदय और तिंयचाय नरकाय दोनों की सत्ता. ॥ मनु- 
प्यायु गति आश्रिय ९ भाद्गे।--१ मुष्यायु का उदय और मनुण्याय की सत्ता- 
यरई प्रयम भाड़ा १४ ही गृणस्थानों में पाता है. २ जो मनुष्याय का वनन्‍्ध करे उ- 
सके मजुष्यायु का बन्ध मरुप्याय का उदये और दो मनुष्याय की रुत्ता ३ जो 
पवृष्य वियचायु का वन्‍्ध करें उसकर--तियचायु का वन्य, मनुष्यायु का, 
उदय ओर तिंयचासु मरुष्याय दोनों की सत्ता. ( यह दोनों भाड़े मिथ्यात्र सेख 
दन दोनों शुणस्थान भें पाते है + ४-जो मनुष्य देवायुका बंध करे उसके देवायुका 
बैय, मनुष्याय का उदय. और देवाय ममुष्याय दोनों की सता यह भाड्भा-वीसरा 
विश्रगुणस्थान छोडकर दाकी पाहले से सातवे शुणस्थान तक पाता है. ५ जिस मनु 
ध्याने नरकाय का वेध कियाहे उसके नरकायु का वेध, मदुष्याय का उदय और 
दोनों की सता. यह भाज्ा विश्याल गुणस्थान में पावे ( अब परा अवस्था में! 
बन्‍्ध के अभाव से ) ६ मनुष्यायु का उदय, दो भनुष्यायु की सात अप्रनुष्यायु का 
उंदय, मतुष्य और नरकाय॒ दोनों की सता. ८ मदुष्यायु का उदय, मनुष्य ओर ति 
यच दोनों आय की सता. ( यह तीनों भाज्े मिथ्याल से छगा अग्रमत गुणस्थान त 
क पाते है. ) ओर ९ मनुष्यायु का उदय मजुष्यायु तथा देवाये दोनों की संता. ये 
ह भाड़ पहिछे शुणस्थान से इग्यरव झुणस्थान तक पाता है. +। यों चारो गातिके 
मिल पर आयष्य कम के ५०८५३९१९६८-२८ भाड़े होते हैं 
नाम कम के भाजे 
मोम कभ के बन्च स्थान ८ ६;--१३१ का, २७ का, २६ का, १८, का २९ 
का, ३२९ का, ३२९ का. ओर * का, यह आदों बन्ध स्थानों तियेंच और मदुष्य ग 
ति के पायाग्य कर भनेक प्रकार के होते हैं सो कहते हैं++-तियंच गति प्रायोग्य 
वम्य ने वाले को सामान्य पने--२३ का, २० का, २६ का, २९६ का ओर ३०काँ 


. + क्योंक्नि--पम्पक्ली मनुष्य तिथच देवंता काही आयुष्य बांधता है, दूसरा नहीं बांध 
ता हैं इसलिये चौथे गुणस्थान में यह भाड़! नहीं पाता हैं, हि ह 
+ क्योंकि-- देवायू बंच्रे बाद भी श्रेणिका प्रारंभ कर शक्त हैं परन्तु अन्य तीना गतिक्तां 
आयु बेधहुवे बाद अणिका प्रारंग नही होता है. इसलिये बीच के तीनो भाड़ेअप्रगत गू- 
' णस्थान तक कहे हैं, 
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यह पांच वन्ध स्थान होते हैं. इस में एकान्िय तिर्यच गाति प्रायोग्य में, २३ का, 
२५ का ओर २६ का यह तौन वन्ध स्थान होते ३:--जैंस-१ तिर्यंच गति, २ ति- 
येचानुपूर्णी, ३ एकेन्द्रिय जाति, ४ औदारिक शरीर, ५ तेजत शरीर, ६ कार्मण 
शरीर, ७ हुण्ड संस्थान, ८ वर्ण, ९ गंध, १९ रस, १९ स्पर्ण, १२ अगुरुलघु, १३ 
उपघात, १४ स्थावर, १५ सूह्म-अथवा बादर, १६ पर्याप्ता, १७ प्रत्येक अथवा सा- 
धारण, १८ आस्थिर; १९ अशुभ, २० दो्भाग्य, २१ अनादेय, २९ अपशः कीर्ति, 
और २३ निर्माण. इन २३ प्रकृति का प्रथम वन्ध, यह अपर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य 
बन्ध ते तियंच तथा मनुष्य मिथ्यात्र दृष्टि के जानना, यहां भांगे ४-४ होते हैं:-- 
२ सक्ष्म पणे साधारण सहित २३ का बन्ध करे. २ सूक्ष्म पणे प्रसेक सहित २३ 
का बन्ध करे, ३ बादर पणे साधारण साहित २३१ का वन्ध करे. और ४ दादर पणे 
प्रयेक सहित २३ का वन्ध करे. (यह ४ भांगे हुवे) ॥ और इन २३ प्रकृति में- १ 
पराघात और उम्वास यह प्रकृति मिलाने से २५ का दुसरा वन्ध स्थान-पर्यात्रा एके 
न्द्रिय में जाने वाले होवे वो वन्ध ते हैं. यहां अपयीप्ता के स्थान पर्यौप्ता कहना. औ 
र स्थिर अरिथिर में से-एक, तथा शुभ अशुभ में से-एक तथा यशः अपयश्ञ में; से- 
एक, यों बन्च करे. यहां भाड़े+-२० होते हैं;-बादर, पर्याप्ता, भत्येक, ओर स्थिरके 
साथ २५ का वन्व करे सो-अथम भड्ढ+ अस्थिर के साथ २५ का वन्ध करे सो द- 
सरा वन्ध, इनको शुभा शुभ से गिनने से ४ होवे, चार को यश; अपयशः से गिन 
ने से-८ होवे ऐसेही फिर-बादर पर्यौप्ता साधराण पणा वन्धने से-स्थिर ओर अ- 
स्थिर से दो भांड्े होवे. शुभा और अशुभ से चार भाड़े होवे. ८ योंही सक्ष्म पर्याप्त 
प्रत्येक, के चार भाड़े होते हैं. और भी सूक्ष्म पर्याप्ता साधरण साथ भी चार भाड़े 
होते हैं. यों सब मिलकर २५८ के वन्ध में २० भाड़ उपजते हैं, ये २? में के एकेन्दि 
य अयोग्य देवता निसवक्त वन्ध करे उस वक्त वबादर पर्याप्ता और प्रत्येक के ८ भा 
डे उपजेत हैं. ॥ २५ में आताप नाम अथवा उद्योत नाम इन दोनों में का एक गी 
लाने से २६ प्रकृत्ति का वन्ध स्थान होता हैं. वहां वादर अथवा सूछम के स्थान! में 
बादरही लेना, और साधारण के स्थान प्रत्येकही लेना यह वन्ध स्थान पर्यात्षा वाद 
शिील जी मकर कान जि की नकल जल पलक 2 तह 72247 

- यहां साधारण के साथ यशः कीर्ती का वन्‍्ध नहीं होता है, क्योंक्रि-पहां अपयश्का 
ही बन्ध है. 
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र प्रत्येक एकॉन्द्रिय प्रायोग्य-नभ्रेथ्याल दांठ्ठे तियंच मनुष्य और देवता में पाता है. य 
हां-आताप उद्योत के साथ त्थिर ओर अस्थिर शुभ ओर अशुभ यशः और अपयश 
इन प्रदृत्तियों से प्रांबतेन करन से साले भाड़े होते हैं. « सो कहते है।--१ आता 
प्‌ स्थिर शुभ ओर यशः, २ आताप स्थिर शुभ और अयशः, आताप२ स्थिर अशुभ 
और यश$, ४ आताप, स्थिर, अशुभ, और अयज्ञ।, ५ आताप, अस्थिर शुभ, और 
यश।८ आताप आस्थिर, झुभ और यश ७ आताप, आस्थिर, अशुभ, और यश; 
ओर<आदाप,आरेथर, अशुभ,अयस इस भाड़गेस एकेग्द्रिय प्याप्ता प्रायोग्य आताप 
साथ २६ प्रक्ात्ति का वन्ध करे, तरही उद्योत के साथ भी २६ प्रकृत्ति का वन्ध क 
रे, यो ९६ भाड़े होते ४. यह एकेन्द्रिय प्रायोग्य तीद्ो बन्ध के ४०भाड़े हवे. । वे- 
न्द्रिय आयाग्य बन्ध कश्ते-२५ का, २९ कां, और ३? का, यह ३ वन्ध स्थान हो 
ते ६।-२ तिश्य ट्विक, ३ बेन्द्रिय जाति, ५ ओऑंदारिक द्विक, ५ तेजस, ७ कार्मण, 
हुडक संस्थान, ९ छेव॒ट संघयण' १० वण, ११ गनन्‍्ध, १२ रप्त, १शेस्पश, १४ अ 
गुरु रु, ९१५ उपघातु १६ त्रस १७ वबादर,१८ पायेप्ता, ९९ भत्येक, २० अस्थिर- 
२१ अशुभ, २२ दो भीग्य,२३ अनादेय, २४ अयेशः कीती, ओर २५ निर्माण,य- 
ह ५ का वन्ध स्थान अपयोाप्ता बेन्द्रिय प्रायोग्य मिथ्याल् दृष्टि मनुष्य तिर्येच वान्ध 
यहां अपयाप्ता नाम के साथ शुभा शभादेक परतत्र मान प्रक्ृत्ति में की अशुभ 
ही प्रक्राति का बनन्‍्ध होता हे. परन्तु शुभ का नहीं होता है, इसलिये दूसरा भाड़ उ 
न्न नहीं होने से एकही पाता है. ॥ ऊपरोक्त *५ प्रकृत्ति म-१ पराघात, * उखश्व 
३ अशुभ खगति, ४ पर्याप्त, ओर ५ दुःस्व॒र, यह ५ पक्ृत्ति मिलाने से-३० प्र 
कृत्ति होती है. जिसमें से पाहिले कहा अपयाप्ता नाम निकालने से-२९० प्रक्नत्ति रहर्त 
है इनका वन्ध वेन्द्रिय भायोग्य भिथ्यावी जीवों के होता है. यहां स्थिर ओर अस्थि- 
र, शुभ, और अशुभ, यश* यह बक्षात्त या पयात्ता साहत है इसाड्य इसके परावते 
में-एक शुभ के साथ ओर एक अशुभ के साथ, यों दो भाड़े स्थिर के ओर दो भां 


+ यहां आताप उद्योत है सो सूक्ष्म साधाणर और अपयाप्ता के साथ नहीं होता है. इस 
लिये इसके साथ भाड़ कहे नहों तसेही यशः कीते। भी-सुद्ष्म साधारण अपयोप्ता के साथ 
नही बन्धती है 
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| है आधिर के यों ४ हवे. यह ४ यशाः के और ४ अपश् के गिनने से ८ भाज्षे हे 
ते ई। ओर इन २९ प्रद्नत्ति पें-उच्चोत राम मिछोन से-३९ अक्लातति का वन्य स्था 
न भी पर्याप्षा वेन्रिय प्रायोग्य भिथ्याती के होता हैं. यहां थी ऊपोक्त रीति से ८ 
भाज्े निपजते ६. । यों सब मिल वेन्द्रिय प्रायोग्य तीन भड़ स्थान के-१७ भाड़े हो 
ते ६ ॥ ऐंतही तेन्द्रिय आयोग्य में भी यही ३ वन्ध स्थान और १७ भाड़े कहरा, वि 
शेव में-बेन्द्रिय के स्थान तेन्रिय जाते कहना ॥ और ऐंसेही चौर्सिन्द्रय प्रायोग्य भी 
तीन बन्च स्थान के १७ भाड़े कहना, विशेष-तेन्द्रिय के स्थान चौरिन्द्रिय कहना. ॥ 
यो विलेन्द्रिय के ५१ भाड़े हुवे. ॥ पचेद्धिय प्रायोग्य वन्‍्ध करते-२०५ का, २९ का 
और ३० का, यह ३ वन स्थान होते ९. इतमें प्षें-२० का वन्धतो अपर्योत्वा पचे 
निट्रय तिंथ व आयेग्य भिव्याली-तिंथव और मजुष्य के वस्यता है. इन २७ परकृत्ति 
के भाव तो अवयात्ना बेनििय प्रायोग्य की तरह हो कइना. परतु विंशपल छगा की 
वेख्िय के सवार पवीशस्रय का नाप छेता. यही एकरी भाड़य अशम का पहिंके की 
तह ही जानना. और २ तिषव ड्विक, ३ पवेद्धिय जाति, ५ ओदारिक द्विक ६ ते 
जम, ७ कांनिग, ८ छे तबयगो में का-१सेवयग, ९ छे संस्थानों में का-१ सेस्था- 
न, ९३ ब्गे युवक, १४ अगुह लव, २५ उपयात, १६ पराघात १७ उखश्वाह, १८ 
दोनों ५ की एक खागति. १९ बत. २० बादर २९ पर्याप्ता २२ प्रत्येक २३ स्थिर 
अध्थिर में का एक, २४ शुभ अशुभ का एके, २० सोभाग्य दुभाग्यतेंक्रा एक,९६ 
बुघर दुसर थे का एक, २७ आदेय अनादेय में का एक, २८ यशः अपशः में का 
एक्रे, और २९ निर्माण, इत २९ प्रत्ति का बन पर्याप्ता तिंयेच पचेक्िय आयोग्य 
पिथ्यात्यों और सेल्लादनी चारों गति के जीत्रों के होता ७. जिसमें इतदा विशेष कि 
-जो सेखादनी है उनके पांच २ में का कहना. क्योंकि-हुंड संस्थान तथा छेवटा से 
घयग का वन्ध से स्राददी के नही होता है. इसलिये इसस्थान में भाज् १९०८ इ- 
पजते है सो अछा २ बताते हैं।--छे संघयणों में ७-एक संघंण के साथ २९ भू 
ति का बन्द करने जे-१ भांगा होता है, ऐसे ६ संघयण के4भांड्रे इन को एकक र्स 
स्थान से ६ गुण करने स्े-६१९६-१६ 8वे, इन को शभा शुभ दोना खगति ते हुई 
में करने ते-१६+२-७२ हुवे- इन को स्थिरा स्थिर से दु्गुने करने से-४०४२-१४ 

। || हुवे इनको उमा शुभ से हगने स-१ ४७--२-२८८ हवे, इदका सुसर ढ'स्॒र स्‌ 
दुगुने करो से-२८८७४२-५७ थे, इनको सोभाग्य दुभाग्य से हुगु्े करने सं 
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हुवे. इन यश और अयश। से दुगुने करने पे-/४५० ८ भाड़े हुवे. यह भाड़े सालरि प- 


चेन्द्रिय तियच गाति प्रायोग्य-२९ प्रकृचिके वन्‍्ध स्थान में होते हैं । इसमें दिशेव-से 
सखादन आश्रय वन्धते »इक क्षस्थयान आर छेवट सघयण को वनन्‍्ध बढ भिन्‍्त,फक्त 
पांचही से २५ होते ६. जिनको ऊपरोक्त रीति से फलाने से (७ वक्त दुगने करने 
से) सब ३२९० भाज़े होते है, परन्तु यद भाड़्े ४६०४ के अन्दर के होते सर अछ 
में नदी गिने. | ओर २९ प्रकृत्ति में नद्योत दाम मिछाने से ३? भप्रद्ृत्ति के वन्धस्था 
ये के भाड़ भा ४६०८ होते ६ सो २९ के वन्‍्ध की तरहदी करना. यो परचोन््रिय के 
तीनों स्थान के मिझ़कर ९२१७ भाड़े होते ४. ॥ मरुप्य गति प्रायोग्य वन्‍्ध करते- 
२५ का,२*का और ३०का यररेवन् स्थान होते ४-जिम्रके भाड़े कहते ४-२० 
वन्ध स्थान अपयीक्ता मजुप्य प्रायोग्य बान्ये, वहां भाड़ा एकटी ठोता है. विंयच के 
२« के बन स्थान की तरह कहना. विंगष इनडाश्ी की तिग्रेय फे स्थान मनुष्य 
का नाम छता. | २१ प्रद्धातते का वन्‍्च स्थान सो प्रथम के चारों गणस्थाओं ५ शेता 
४ इतम प्रथ्यातों और ध सादनी तो चारो गतिक मीवो वन्य तेंद. ओर मिश्र त 
था अप्राते सम्यक दाह सो देवता तथा नरकके भीवों उन्धते ६. इसमें भी जैसे-प- 
पन्द्िय [तिथच प्रायोग्य २९ भ्रकृात्ते के बन्द स्थान भें-४६० ८ भाड्ढे कहें तैपेशी के 
हना, परन्तु इतना विशेष कि-सेखादनी के ३२०९ भाड्े कहना. और मिश्र दा 
तथा सम्यक दा४--नारकी ओर देवता के-९ नाम कभ की भुत्र प्रकृति १९ मसष्य 
गाते, १९ मनुष्यातु पृ्व, १२ परचेन्द्रिय की जाति, १४ ओदारिक द्विक, १० बज्ञ- 
वप्म नारच संप्रयण, १६ समचत्रसर मेस्थान, १० पराधात १८ उम्ाण, १९ शुभ 
विदय गाते. २० बम. २१ बादर, २२ पर्याप्ता, २३ पत्पेक, २४ स्थिर अस्विर में 
का-एक, 5 गु॒भा शुभ में का-एक, २६ सुभग, २७ मुखर, २८ आदेय, और 
55 यश अपयशः में एक, इन २९ प्रकृत्ति के बन्ध में-भाड्े ८ उपजते हैं. वयोंकि 
“यहां मप्म सबयण और प्रथम संथसन बिना बाकी के पांच पांच रहीं है. और के 
जगात, दाभाग्य, दु:खर, अनादेय का भी वन्ध नहीं है, इसालिये इनके विक्रस्प भा 
हें उपजते नहीं ६. ओर वाकी की-शभ अशूभ के साथ एक्रेक, स्थिर अछि के का 
थ दो दो, और यज्ञ अपयश के साथ चार २ यों आठ आह भाड़े एकेक गुणस्थान 
में होते ६, सोभी पहिछे कहे ४६९८ भागिमके हे ६. प्र्वोक्त २६ भक्ति में तीथकर 
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हिलेके तौगों गुगएदानों में नदी होता है. इउछिये ३९ के बन्च में ज्यादा भागे नहीं 
होते हैं. यों मतुष्य गाते आयोग्य तीजों वस्त्र के मिलकर ४६१७ सब भांगे हुंग. ॥ 
ति प्रायोग्य “१८ का, २९ का, ३? का ओर ३१ का यह ४ वन्य स्थान होते 

हैं. सो पवेन्द्रिय तिर्यंय तथा मनुष्य वान्यते हैं. इस में। २ देवाहक, ३ पचेन्िय 
जाति. ४ वेक्रियट्रिक,. २४ देव प्रकृति धुव॒ वन्चकी, १५ समचतुरस्त संस्थान, १६ 
शुभ खगाते, २० त्रप्त चतष्क, २१ पराघात. २२ उखास, २३ स्थिर अथवां आस 
7, २४ शुभ अयवा अशुम २५ छुभग, २८ छुसर, २७ आदेय, २८ यश्ञ) कीएँ 
अयथा्ा अयशज्ञ)क्रीरत्ति, इतर २८ प्रज्ति का बन्द स्थान पिथ्याससे लगाकर देश 'िर 
ति गुणरवान तक मजुज्य दियव के होता है. इसके आगे छठे गुणस्थान में फक्त 
मनुष्यंकरेही होता हैँ. यहां स्थिर ओर अस्थिर, शुभ ओर अशुभ, यश। और अयश् 
इनके परात्रत से- ८ भांगि होते हैं. और अप्रमत तथा अपुर करण गुणर्यान में बंध 
होता है, स्थिर शुभ ओर यशः कादी वन्ध होता है इसलिये भाड़ एकही पाता है 
बोमी आउ के अचरकाही है. इसलिये अछग नदी गिना. | उपरोक्त २८ में जिन 
लाम जिशानेपत-१९ का वन्य देव धायोग्य चोथे पांचरे भोर छठे गुणस्थान में होता 
है, बहांभी-हिविर अध्यिर, शुभ अशुभ, यश३ और अयश। से परावर्त करते ८ भाड़े 
होते हैं. ओर इन २९ का बन्द फक्त स्थिरादिक शुभ प्रकृति तहीत अममंत और 
अपुर्व करण गुगस्थान में होता है, यहां भी एकदी भाड़ा होता है सो इसके अन्तर 
भूत जानता. । ऊपराध्त २८ में-आदारक द्विक मिलाने से ३० अद्ाते का वन्ध देव 
गाते प्रायोग्य अपयत और अप करण गणस्थानी कहते हैं. यहां भी स्थिर भुभ 
और का ही वन करते हैं. इसछिये-एकदी भाड्ठा पाता है. । इस ३? में जिन नाम 
मिछाते सें-३१ परक्नति का वन्‍्व-देदगति पायोग्य अपमत और अपू् करण गुणरथा 
नी वास्चते हैं. यहां भी शभ प्रक्ततियोंका ही वन्ध होनेके सबब से भाड़ा एकही पा- 
वा है. सत्र मिछ देवगति प्रायोग्य चारों वन्‍्त्र स्थानोंके-१८ भाँगे हुवे. ॥ नरकगात 
प्रायोग्य वास्वने वाले जीवोंके एकद्टी-२८ प्रकृति का बन्ध स्थान होता हैं“वरक 
द्विक, ३ परचेन्द्रिय जाति, ५ वैक्रिय द्विक, ६ हुंड संस्थान, ७ पराधात, < उस्राठ 
५ अशुभ विशयोगाति, १० बन, १९ वादर, ९९ पर्यात्षा, १३ अत्येक, ऐडआस्वर, 
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१० अशुभ, १६ दोभीग्य, १७ दुस्तर, १८ अयश्ञ कीर्ति, १९ अनादेय, और २८ 
नव प्रज्ञति का प्रव वन्‍्त्र की. इन २८ प्रक्नाति का वन्‍्त्र पचेद्धिय तिर्येच तथा मनुष्य 
मिध्याल गणस्थान वालेके होता है. यहां सब परावतव की अशुभ प्रकृतियोंका ही 
वैध होनेते विकल्प न होते एकदी भाँगा पाता है, ॥ देवगति मायोग्य वेश विच्छेद 
होमेते भी-अपूर्त करण के सातत्रे भाग ध्ष लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान के अते 
पर्यन्त-एक यश कीर्ति नामका बंध मतुष्य करता है, बहांभी एकदी भांगा लेता. ॥ 
अब बच स्थानके भांगे की सझ्या कहते 4/--अपर्याप्ता एकेल्दिय प्रायोग्य २ह प्र 
कृते॥ वन्य के४ भांगे, २०प्रकृति बन्धक्रेर? भांगे। वेन्द्रिय भायोग्य २, तेन्द्रि-्पायोग्य 
१,चोरिस्दिय प्रायोग्य १, पचेन्द्रिय तिर्थेत्र प्रायोग्य? मनुष्य प्रायोग्य श्यो २०केवेर्म 
भांगे एक्रेंट्रिय आायोग्यः २६ के बेब में-१० भागे देव भ्रायोग्य २<के वेध के८ट 
भांगे; नरक प्रायोग्य २८ के बेब का १ भांगा, यों ९८ के बेच के ९ भांगे। वेंद्रिय 
प्रायोग्य ८, तेंद्रिय प्रायोग्यटबोरेखिय प्रायोग्य <, पर्चेद्रिय प्रायोग्य ४६०८, मनु- 
प्य प्रायोग्य ४६? ८ ओर देव आयोग्य ८, यों सत॒मिछ २४ के बंध के ९२४८ 
भांगे. बेंद्रिय आयोग्य <, तेंद्रिय प्रायोग्य ८, चोडिय प्रायोग्य ८ पर्वेट्रिय प्रायोग्य 
४८२८, मनुष्य प्रायोग्य ८, ओर देव प्रायोग्य १, यों सत मिल ४" के वध के 
४७४१ भांगे होते हैं. और ३१ का बच स्थान में देव प्रायोग्य ९, यो नाम कर्म के 
टोंगे बेब स्थारोक्े सत्र मिछक़र १३०४५ भांगे होते हैं, 
नाम कम के १२ उदय स्थान)--२९ का, २९ का २४, का, २०७ का. २७ 
का, २७ का, २८ का, २९ का, ३” का. ३१ का, ९ का ओर ८ का इन १२ही 
उदय स्थानोंकी अछग २ बताते हैँ; इसमें से-एफ्रेन्द्रिय के-२१का, २४ का, २०का, 
२६ का ओर २७ का, यों ५ उदय स्थान होते हैं सो कहते ४-१ तेजस, २ कार्म 
ण, अगुरलधु, ४ स्थिर, ५ अस्थिर, « शुभ, ७» अशुभ, ८ वर्ण, % गेव, २० रस, 
११ स्पर्श, ओर १२ निर्माण, इन १२ प्रक्षति का ध्रवोदय होता है, क्योंकि यह 
१२ प्रकृति १३ थे गुणस्थान पर्यन्त उदय आश्रिय सब जीवों के होतो है. इसाडिये 
इनको सर्व स्थान लेनी.) १३ तिय॑चाद्रेक, १४ स्थावर, १५ एकेन्द्रिय जाति, १६ 
वबादर अथवा मक्ष्य, १७ पर्याप्ता, अथवा अपर्याप्ता, १८ दोर्भाग्य, १९ अनादेय, 
आर ९० यशः अथवा अयश३, इन २० प्रक्तिं का उदय एंट्रिय जीवॉके भवके 
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अन्तराल में वरतेते ८ पाता है. यहां भांगे ५ उपजते ६ं-- * सूक्ष्म पयोौप्त के साथ 
२१ उदय, सूक्ष्म प्योप्ता के साथ २१ उदय, सूक्ष्म अपर्याप्ताके साथ २१ उदय, 

बादर अपयाप्ताके साथ २१ का उदय. अपर्याप्ता. यह तीन भाड़े तो फक्त अयश 
के साथ होते ६, क्याक-यहां यश।का उदय नहा ६. और ४ वादर पर्याप्रा के साथ 
यश सहित-२९ का उदय, तथा अयशः साथ २१ उदय. । फिर उस शरीर्थ 

उपरोक्त २१९ भक्ति के उदय में-१ ओर्दारिक शरीर, २ ६ड संस्थान, ३ उपघात 
४ प्रत्येक अथवा साधारण, इन चार प्रकृति को मिलाना, ओर ९ तिर्यदानुपती 
कभी करना तब २४ प्रकृति का उदय रहता है. और प्रथमोक्त ५ भांग को पस्येक 
और साधारण के साथ दुगुणे करने ले-१० भांगे होते हैं, इस में एक भांगा वैक़य- 
का मिलाना + क्योंकरे-बादर प्रत्येक पर्याप्ता और यश क्ीर्ती के साथ एकही भा- 
ड्रा होता है. * यों २४ भक्ति के उदय भें सब ११ भाड़े हुवे । फिर उत्त शरीर 
पर्याप्ताके-२४ के उदय में पराघात मिलाने से २५ का उदय होता है. सो शरीर प- 
याप्ती पूरी किये वाद पाता है. इसे वादर पयाप्ता के साथ और प्रत्येक तथा साधार 
ण के साथ गिनने से दो भाड़े होते हैं. इने यशः और अयशः से दुगने करते ४ भा 
डे होते है. इने वादर के स्थान सूक्ष्म के साथ प्रत्येक साधारण से विकल्प करने से 
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६ भाड़े होते हैं, +। ओर: वादर वाय काया के वेक्रिय करती वक्त शरीर पर्याप्त 


पूवे भवका शरीर छोडे वाद जहां तक दुसरा शरीर धारण नहीं भवका 

अन्तराल कहते हैं, 

# जिस के जितन पर्याय है उतंनी सब पूरी करेगा उस्ते लब्धि पर्यात्ता कहा 
जाता है. 

+ क्योंकि बादर वायुकाय थरोक्रैय शरीर करती है वहां भी २४ का उदय होता हैं, 
परन्तु इतना विशेष की औदारिक के स्थान वाक्य शरीर कहना, 

» क्योंकि- तेडकाय और वासुकाय के साधारण तथा यश्ञ कीर्ति की उदय नहीं 
है, इसलिये २ भांगा, 

+ यह दोनों भांगे फक्त अयशः कीर्तिमेंद्री मिल्ते है; परन्तु यश्ञ कीर्ति में न मि ग्ने 
पे भांगा न गिनना. 
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पूरी हुवे बाद पराघात का उदय मिलाने से भी २५ का उदय होता ६ वाहां भी म- 
थमोक्त रीति पे-१ भाड़ा पात्र. यों सव २० के उयद म॑ ७ भाड्े होते है । शभाशो 
खास पर्याप्त पूरी किये वाद २७ के उदय में खाप्तो बात का उदय मिलाने से २६ 
का उदय स्थान होता ४. यहां भी पढिले की तरह £ भाड़ा पाते ६. अथवा शशर 
पर्याप्ति पर्याप्ता के शवाज्ों खाद के अनुदय से + वादर ओर उद्योत सहित २७ के 
उदय में-परत्येक के साथ एक भाड़ साधारण के साथ दूसरा भाड़ा, यह दोनों यञः 
और अयशः से दुगुन करने ४ हुवे. । और उद्योत के साथ आताप का उदय मित्र 
मे मे भी २६ का उठय स्थान होता है, वहां प्रत्येक के यश) और अयजः से दोभां 
गे » | ओर बादर वायु काम को वेक्रिय करते शवाशों शवाश्ः पर्याप्ती कर पर्णाप्ता हूँ 
बे-२० भ्द्धत्ति में उचाम का उदय भिछाने से २० का उदय होता है. यहां भी भा 
ड्रा १ ही शेता ह. क्योंकि बाय काय के आताप उग्योत आर यज्र' क्िर्ती का उद- 
य नहीं है. यों २६ के उदय में सव्‌ १३ भाद्े हुवे. । खासो खान पद्गाप्ति कर पर्या 
प्रा वाशों खास सब्ति २६ के उठय भें आताप तथा उद्योत इन टोनों में का एक 
मिछाने स-२७ का उठय होता 5. यहां पुरोक्त रित भे २० भाद़रे पाते हैं. | यों ए- 
केन्द्रय के उदय स्थाद में-२९ उदय ९, २४ के उदय १९ २० के उदय ७, २६ 
के उदय १३६, ओर २७ के उदय 5 यों ५ उदय के मिछ ४२ भाड़े होते #. ॥ वे 
स्द्रयि मे-२१ का, २६ का, २८ का, २९ का. का, ४" का, ओर ३९ का यह ६ 
उदय स्थान ४, इसके भाड़े कहते ७४--उसमें-२ तिंथच ट्विक, ३ वेन्द्रिय जाति. ४ 
चस, ५ बादर, $ पर्याप्ता, ७ दोभोग्य, ८ अनोदय, ९ यशञः कीर्ति अथवा अयञः 
कीर्ती, यह ९ ओर इसमे ध्रुत्नेदय की २२ पक्कात्ते मिलाने से२२ प्रकृत्तिका उदय 
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+ क्योंकि-आताप पृश्व्री कामेस ही होता है. इस्ालिये २ प्रत्यंक ही जिया है, और 
उद्यात पृथ्वी तथा वनस्पाते दोनों में होता है, इसलिये यहा प्रस्येक और साथारन दोनों 
लिये, और आतापका तथा ड्योतका उदय बादर के ही होता है. परंतू मृक्ष्म के नहीं इस 
लिये यहा सूक्ष्म का उदय नहीं लिया, 


- जहातक श्वासों श्वास पर्या पुरी न करे बहां तक-उम्बाप्त के उदय बिना उद्योतका 
उठय नहीं होता है 
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ग्रह गाते में प्रहतते भके अन्तराल गाते में-वेन्द्रिय जीवों के होता २. यदां अपर्यो 
प्ता के साथ अयशः कीर्ती मिलाने से भांगा-२ होता है. और एर्याप्ता फे राथ अय; 
तथा यज्ञ; दोनों अलग २ मिलाने पे भांगे दो होते है. यों सब ३ भांगे शेव 3,। 
किए उत्त वेन्द्रिय को स्वस्थान में अवृतरे वाद, अपरोक्त २२ के उदय में से विथया 
नु पूर्वी निकालने से और-२ औदारिक द्विक, २ हुंड पस्थान, ४ छेंवट रंघयण, 
५ उपधात और ६ अत्येक, यह ६ भद्धात्ते मिलाने ४ २६ का उदय स्थान होताहे, 
यहां भी ऊपरोक्त राते से भाड़े २'ही होते & । फिर पर्याप्ता पूरी हुवे. दाद-२परा 
घात, आर २ कूषगात य प्रकात्त [छान ७-२८ प्रद्धात्तेका उदय स्थान होती 
हैं. यहां यशः और अपयश्ञः कर भाड़े दो होते हैं. ८ फिर खाते खास पर्यी पर 
हुते बाद, खाशों खाप्त अधिक होने से २९ के उदने भी ऊपरोक्त २ भांगे होते है 
अथवा शरीर पयोधप्ति पर्याप्त को उत्त-२८ के उदय में श्वास के उदय दिला उद्योत 
का उदय भिछाने ते-२९ का उदय स्थान होवे, यहां भी भांगे २ होते हैं. यों २९ 
के उदय के सब ४ भांगे होते हैं, | इन २९ के उदय में--छुस्तर दुस्वरमें का-एक | ' 
पिलाने से ३९ का उदय स्थान होवे, इसके यशः अपयश। से भाड़े दो, औरे मुखर 
दुस्तर से भांगे ४ होते हैं। ओर खाशोशास करके पर्याप्षाने जहांतक भाषा पर्याप्त 
धुरी नकरी होते वहांतक-दोनों खरके उदय बिना उद्योतका उदय मिलानेसे भी३०का 
उदय स्थान होता है. यहां यश! और अयशझ; कर दो भांगे होते हैं. यों सव मिल 
३० के स्थान के ६ भांगे होते हैं । और स्रर सहित ३? के उदय में-उद्योत का 
उदय माने से-३१ उदय स्थान भाषा पर्याप्ता कर पर्याप्त जीव के होता है, यहां 
यश:, अयशः सूख्व॒र और दःस्व॒र कर ४ भांगे होते हैं. | यों २१ उदय के रे, २६ 
के उदय, ३, २८ के उदयु के २, २९ के उदय के ४, ३? के उदय के ६ और 
३१ के उदय के ४, सब मिल दंद्रीय के उदय के २२ भांगे होते हैं. । ऐसे ही ते- 
न्द्रिय के उदयके २२, | ऐसेही चौरिन्द्रिय के उदय के २९, या तानों विह्लन्धिय के 
मिलकर सब ६८ भांगे दोते हैं. । सामान्य से तियच पचेन्द्रिय के-६ उदय स्थान होते | 
॥--२९ का, २६ का, २८का, २९ का, ३९ का और ३१ का. ॥ इसमे | 


25 


ः 


क्योंकि-अशुभ हाय गाते (कु खगाते) में अपयांत्ता नामका उदय नहां होता, इस- 
लिये पहिले कहे तीनों भागे में से यह १ भांगा कम हुवा, वाकी के-दो भागे पाते है. 
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तिरयच द्विक, ३ पेन्द्रिय जाति, ४ तरस, ५ बादर, < पर्याप्ता, ७ सोभग्य तथा 
दोर्भाग्य, ८ आदेय तथा अनादेय, ९ यश्यः तथा अय्ा; १ यह ९ और १२ ध्रवोदय 
की मिल २१ का उदय स्थान-तिंयेच पर्चेर्द्रिवके पाहिले का शरीर छोड़े वाद रस्तेमें 
विग्नद गाति करता होथे तब पावे. यहां जो पर्याप्त नाम के उदय बता होने तो-सुभग 
दुभग के उदय में भांगे दो, आदेय अनादेय के विकल्प से भांगे चार, और यश; 
अयश; संभांगे ८ होते हैं. ओर जो अपयप्ता नाम के उदय दरतेतो-सुभग आदे 
य, ओर यश; के आभाव से अन्य भाड़ा न उपजते एकही भाड़ा होता है, यों ९ 
भाड़े हमे. + वोदी परचेन्द्रिय तिर्यच शरीरस्थ अवतरे दाइ-२१९ के उदय में से तिंय- 
चानु पूर्वी का उदय दिकाछे और-२ ओदारिक द्विक, रे छे संघयण, में का १ से 
घयण, ४ छे संस्थान में का एक संस्थान ९ उपधात और ६ प्रत्येक. इन ६ का उ' 
दय मिलाने से-२६ का उदय स्थान होता है. इसे पर्याप्ता के साथ ६ संधयण से गि 
नने से ६ भात्े होवे. इने ६ संस्थान से ६ गुने करने से ६ ४६-३६ भाड़े होते. इ 
मे सौभाग्य दोर्भाग्य से दुगुने करने से-३२६२८२-७२ भाड़े होवे. इने आदेय अनादे 
य॒ सेदो गुने करने से-9२४२८१४४ होवे. इने यश; अयश; से दुगुने करने से-१४ 
४+२-२८८ भाड़े होते हैं.। और अपयीाप्ता के-हुंडक संस्थान, छेवटा संघयण, दो 
भीग्य, अनादेय ओर अयश; इनही का उदय होने से एकही भाड़ा होता है ८ यों 
२८९ भाड़े हवे. । वो पर्याप्ता हुवे बाद-९ पराघात, २ दोनों में की एक खगति, इ 
न दोनों को मिलाने से २८ का उदय होवे. इनके पाहिले कहे २८८ भाड़े को शुभा 
शभ विहायो गाते से दगुने करने से-५७२ भाड़े होते हैं +। ओर अपरोक्त २४ में 


दल कल 
+ यहां कोइ आचार्य कहते होकै-शुभग का और आदेय का एकही वक्त उदय होता 
है, तेसे ही दुभग का और अनादेय का मा-उदय एकही बक्त होता है, इसल्यिं इन दोनों 
के सांथ दो भांगे इने यशः और अयशः से दुगुने करनेसे ४ झांग तो पयोत्ताके साथ हो- 
ता हैं. और २ अपर्यात्ता का भांगा, में ५ हुवे. यों सुभगु दुरुग आदेय, अनादेय से आगे 
भी मतान्तर से फरक होता है सी बाद्धें से विचारना ल्‍ 
अपयाप्ताके अशुभ प्रकृति का ही उदय होता है, परू्तु शुभका उदय न होने से 
एकही भांगा गिना हैं । ह 
% यहां अपर्यात्ता न होने से उपरका एक भांगा गिना नहीं हैं. 
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२०७४. (क: प्रथम अर्थ काण्ठका प्रथम मूल द्वारा रोहण कम्ड भर 
खाशोश्वाश पर्याप्त से पर्याक्षा के-उल्घाश नाम का उदय बढाने से-२९ का उदय 

होता है, यहां भी प्रथमोक्त रीते से भाड़े ५७६ होते हैं. अथवा-शरीर पर्यात्त पेप॑- 
यौप्ता के श्वाशोश्वास॒ विन एक उद्योत का उदय पाहले की तरह २८ में मिलाने से 
२९ का उदय स्थान होता है. यहां भी प्रथमोक्त रीति सें भाड़े ५१६ होते हैं. यों 
२९ के उदय में सब भाद्वे २९०२ होते हैं. । फिर भाषा पर्यात् पर्याप्ता हवे बाद- 
२९ में सुस््रर या दुसस्तरर में से एक प्रक्रत्ति मिलाने से-३९ प्रह्ृत्ति का उदय स्पा 
न होता है. यहां पाईले कहे हुवे खवाशोश्वाश के-५७६ भाड़े को सुखर दुखर से 
दुगने करने से-९७६-२-११५२ भाड़े होते हैं. अथवा-खाशो स्वास पर्याप्ति से ५० 
याप्त के सर के उदय बिन उद्योत्त का उदय प्रथमोक्त २९ प्रक्तात्ति में मिछाने से भी 
३० प्रकृत्ति का उदय होते है. बह्धां भी प्रथमोक्त रीति से भाड़े ५७६ होते हैं. यों 
सत्र मिलकर २? प्रक्ृत्ति के उदय स्थान के १७२८ भाड़े होते हैं.। और श्वर सहि 
व ३० के उदय में उद्योत का उदय मिछाने से-१२ का उदय स्थान होता है, यहां 
पाहिले स्वर सदित ३० उदय भें-१९५६ भाड़े कहेथे उ्तनहीं जानना. यों तिंयेच प्‌ ॥, 
चेन्द्रिय के ६ उयद स्थान के सब मिलकर ४९०६ भाड़े होते हैं. । और तियेच प- 
चौन्द्रय के वैक्रिय करतें-२७ का, २७ का, २८ का, २९ का, और ३० का यहपां 
च्‌ उदय स्थान पाते हैं. इसमें-२ वेक्रिय द्विक, रे समचतुरस्र संस्थान, ४ उपधात 
५ तिंगच गाते, ५ बस चतुष्क, ९? पचेन्द्रिय जाति, ९१ सौभाग्य अथवा दौर्भग्य 

१२ आदेय अथवा अनदिय ११ यद; कीर्ति अथवा अयक्ष; कीर्ती, इन १३ मझत्ति 

में पत्रोदय का १२ प्रह्ाते मिछाने से-२८ मक्राच के उदय हेता है. जिततके-सो- 

भाग्य दोर्भाग्य से २ भाड़े, इने आदेय अनादेय से दूगुने किये: भाड्ठे होतेरें और 

इनको यशः अयुद; से ढुगुने किये४, भाद्े और इसको आदेय अनोदिय से दुगनेकि 

ये ८ भाद़े होते हैं. ८ । फिर वैकिय शरीर की पर्यात्ति पूरी हुवे वाद १ परायाद 

२ शुभ विद्ायों गति यह दोनों मिलने से-२७ का उदय होता है यहां भी भागे ८ 

जानना. फिर वैक्रिय शरीर की श्ाशोशास पम्मात्त पुरी इवे वाद उख्ाश का उद- 

पद ८532 पदक कलम पल सम सटे लीन मन सदर. 


-: यहां मैक्रिय शरीर होनेके सबब से संघयण तो होता नहीं है. और संस्थान फ्क्त 
एक समचतूरल्र पाता हैं. इसलिये इनके भांगे न होनेसे विशेष भांगे नहीं पते हैं- 
५ 3 कललनननननमपननननननननननिननततिननि नितिन 
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।शाताओिता हा 
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ये पिलाने से २८ का उदय होता है. यहां भी बोदी ८ भाड़े जानना. अथाव शरीर 
पर्यात्षि के के उशाश के अनुदय में उद्योत का उदय मिलाने से भी 
२८ का उदय होवे वहां भी येही ८ भाड़े जानना. यों २८ के उदय के सव मिल 
« भाड़े योते है. । वाक्य शरीरी के भाषा पयाप्ति पर्याप्ता के सुस्तर के उदय को पू 
बौक्त ऊश्वाश सहित २८ पक्तृत्ति में मिलाने से २९ का उठय होता ह वहां भो भां 
डे ८ होते हैं. यों २९ के उदय के भी सब १६ भाद़रे होते ४. । और सुस्तरर महित 
२९ के उदय में उद्योत का उदय मिलाने से ३१९ का उदय होता है. यहां भी भाड़े 
८ होते है. यों सत्र मिल तिय्रव प्चेन्द्रिय के ४६६२ भाड़े गोते हैं. और एकेन्द्रिय या 
दि सब तिथच के भाड़े मिलाने से--५? ७९ भाड़े छोते हैं. ॥ अब मनुप्य के साया 
नया पने २२ का, २६ का, २८ का, २५ का, आर ३? का यह ५ उदय स्थान हो 
ते ६. इन पांचादी उदय स्थान के भाड्े तिथच पचेन्द्रिय की तरह ही कहना, परन्तु 
इतना व्िशिष तियच गाते आर तिर्यचानु पूर्ची के स्थान मनुष्य गाति आर मनुष्यानु 
पूर्जी कहना. तथा २९ प्रक्ात्ति का उदय उद्योत सहित कहा ४ लो नहीं कहना. $ 
पालेये २९ के उदय के ०७६ भाद्रे होते ४. ओर ३० के उदय के भी-११९०४ थ 
डे होते हैं. परन्तु ज्यादा नहीं होते हैं क्योकि-बक्रिय आर आठरक शरीर करती 
वक्त फक्त साध केद्दी उद्योत का उदय होता है. इसलिये मनुप्य के सत्र २६०२ भ 
डरे ही होते हैं,। और मनृप्य के वक्रिय करती वक्त-२० का २७ का. *े८ का २९ 
का, ओर ३० का यह ५ उदय स्थान पाते हैं. इसमें-१ मनुप्य गि, >े उपघात ना 
मं ३ पचेन्द्रिय जाति, « बेक्रियाईक, ६ मबचकछुरत्त संस्थान १० वम चतप्क, ११९ 
सौभाग्य, अथवा दोभीग्य, १९ आदेय अयाब अनोदय, १३ यश) अथवा अयग।जऔ 
र १२ प्रकृत्ति धुवोदय की यों २५ का उदय होता है. यह भी तिथच में कहे माफि 
क < भाड़े पाते ४ । फिर वेक्रिय शरीः पर्याप्ता के पराघात और शुभ ज़गति के उ 
दय २७ का उदय होता है. यहां भी ८ भाड़े जाणना फिर खाशो खाश पर्याप्ति पू 
री किये वाद-२७ के उदय में उस्वाश का उदय पिलाने से२टके उदय मेंभी८ भाड़े 
जाणना. अथवा साधु के वेक्रिय करती वक्त शरीर पर्याप्ति पूरी किये बाद खाशोख् 
श के उदय बिना उद्योत का उदय मिछाने से २८ का उदय होता है. यहां एकही 
भाड़ा होता है.न्यों २८ के उदय में सव ९ भाड़े होते हैं। और सुस्वर सहित २९- 
+ क्योंक साधुके दाधांग्य, अनादेय, और अयशः कीर्तिका उदय नहीं होता है. 
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के उदय में उद्योत का उदय मिछाने से ३९ का उदय स्थान होता है. यहां भीप- 
हिले के तरह साधु के एकही भाड़ा जाणना. यों सब वैक्रिय के पांचों स्थानको कई 
२५ भाड़े होते हैं. । और संयति के आहारक शरीर करती वक्त-बैक्रिय मनुष्य के 
कहे वोही ५ उदय स्थान पाते हैं. परन्तु इतना विशेष वैक्रिय द्विक, के स्थान भाहा- 
रक द्विक कहना, और सब्र प्रतस्त प्रकृत्ति ही छेना इसलिये २८ के उदय में एक- 
ही भाड़ा जाणना. । फिर शरोर पर्याप्ता पर्याप्ता के-पराघात और शुभ खगति मि- 
| छांने से २७ का उदय होता हे यहां भी एकही भाड़े होता हूँ फिर प्राणापान (वा 
शोखाश ) पर्याप्ता के खाशोश्वाश का उदय मिछाने से-२८ के उदय में भी एक 
ही भाड़ होता हैं. अथवां शरीर पर्याप्त पर्याप्षा के-उश्वासत का अरुदय और उद्यो- 
त का उदय मिलाने से भी २८ प्रक्ात्ति का उदय होता है. यहां भी एकही भाड़ा 
यों २८ के उदय के दो भाड़े होते हैं. | फिर भाषा पर्याप्ि पर्याप्ता के उन्दाश सहि 
त २८ के उदय में सुस्ऋर का उयद मिलाने से २९ का उदय स्थान होता है, यहां 
भी एक भाड़े अथवा खाशोखाश पर्याप्ति के सुखर के अनुदय ओर उच्चोत के उद 
य भें भी २५ का उदय स्थान होता है. यहां भी एक भाड़ा यों २९ के उदय में २ 
भाड़े । फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्ता के सुस्तर सहित २९ के उदय में उद्योत का उद 
य मिलाने से ३९ का उदय होता है. यहां भी एक भाड़ा | यों आहारक शरीर के 
पांचों उदय स्थान के ७ भाज्ि होते हैं. । अब केवल ज्ञानी मनुष्य के-२०९ का. २१ 
का, २६ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, ३१ का, ९ का और < का, 
यह १० उदय स्वान होते हैं, इसमें-१ मनुप्य गति, * पचेन्द्रिय जाति, हे बेस, ४ 
बादर ५ पर्याप्रा ६ सुभग, » आदेय, ८ यशः कीर्ति और १२ धुवोदय की प्रकृति 
मिलाने से २० का उदय होता है. सो केवल समुत्यात करती दक्त बीच के हे समय 
पर्यात्त कामण जोग वर्तते के होता है. यहां भांडा १ ही होता है. और तीयेकर के- 
बल ज्ञानी के वीवेकर दाम युक्त-२९ का उदय होता है, यहां भी भाड़ा एक होता 
है. । और ऊपरोक्त २९ में-२ औदारिक द्विक, रे छे संस्थान में का एक संस्थान, 
४ प्रथम-संघयण, ५ उपघात, और २ मत्येक, यह २ प्रकृत्ति मिलाने से २२ का 
दय सामान्य केवली के समुद्र घात करते, दूसरे, छट्टे और सातवे इन रे समय में औ 
दारिक मिश्र जोग वर्वते होता है. यहां ६ संस्थान से २ भाड़े केते हैं परन्तु सामा- 
य मनुष्य आश्रिय होने से गिनती में नहीं लिये. । ऊपरोक्त २६ में-तीय कर ढक 
(६६ _._>.-्लइट सन नसससस्नससननतततननततततततततततततततततत 
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मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदाशितद्वारी ४2... १५७ 
मिछाने २७ का उदय तीर्थंकर के समुदघात होती वक्त दूसरे तीसरे ओर सातेवे स- 
मय में होता है. यहां भांगा १ ही। उपरोक्त २९ में-१ पराधात, * उश्ास, २े श॒ 
भ अथवा अशुभ ख़तागे ४ सुसत्र अथवा दूस्तर, यह ४ प्रकृति मिलाने से-३९ का 
उदय सामान्य केवी के-औदारिक काया जोग वर्तते होता है. यहां * संस्थान से 
२ भांगे, इने दोनों विद्यय गति से ढुगुने करते १९ भांगे और इने सुखर दुखर से 
दगने करते २४ भांगे होते ३. परन्तु सामान्य मनुप्या मिश्र होने से नहीं गिने । ऊ 
प्रोक्त ३० प्रक्ृत्ति में तींथकर नाम मिलाने से ३१ का उदय स्थान तीथेकर के स- 
येगी केवली के ओदारिक काया योग वर्तते होता है. सहां समचतुरस संस्थान शु 
भ विद्स्न गति, ओर सुस्व॒र का उदय होने से एकदी बांगा होता. । इन २३ में से 
ओदारिक काण शोगका निरुंधन करे तब वचन जोगका थी लिरुथन होते जिससे स्व 
रका भी निरुंधन हेषि, इसलिये खरके उदय विना ३? का उदय स्थान रहे. यहां 
भी एक भांगा तिंथकर के जानना. | फिर उश्वाश हैप्े तब २९ का उदस रहे. वहां 
मी एक भांगा वीथकर के जानना. । ओर सामान्य केवली पूर्रोक्त ३० मे से बचने 
जोग का निरेपन किये २९ का उदय रहे-यदां २ संस्थान और विदायों गति सें- 
१२ भांगे होते है. परन्तु सामान्य सनुप्य के होने में गिने नहीं। इन २९ में से उम्व 
से का निरंधन करने से २८ का उदय रह यहां भी २ संस्थान ओर २ किहायो गति 
से १२ भांगे होते है. सामान्य मनुष्य के होने से नहीं गिने । और १ मनुप्प गति * 
पचेन्द्रिय जाति ३ चरम, ४, वादर ५ प्ीप्ता, + सुभग , ७ आंदिय, ८ यद्ा; कीर्ती 
और ९ तीयकर नाम, इन ९ प्रकृत्ति का उदय तीथकर अयोगी केवछी के चरम स्‌ 
मय वर्तते होता है. यहां भी १ भांग । इन ९ में से तीथकर नाम निकालेन भे <का 
का उदय सामान्य अयोगी केबठी के चरम समय दोता है वहाँ भी १-भाया यों के 
वी के १० उदय स्थान के मिलके ६२ भांगे होते ४. जिसमें-२० का, २९ का, 
२७ का, २९ का, ३० का, ३१ का; ९ का, ओर <८ का, इन ८ स्थानों में ते ए 
केकही भांगा पाता है, जिसमें दो रवान सामान्य केवडी के और ६ स्थान तौवैकर 
है सोतों मिने है. और बाकी के ५४ भांग सामान्याश्रिय होने से उन भांगे के अ- 
न्तर भूत समाये जिप्से अछुग नहीं गिनि यो मनुष्य समवान्धि सब मिलकर २६२५ 
भांगे होते है ॥ अब देवता के २९ का, २५ का, २७ का, २८ का, २९ का, और 
३० का, यह ६ उदय स्थान पाते ६ इपमें-२ देवद्िक, ३ पचेन्द्रिय जाते, » चस 
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श; अयशः में का एक और २२ धुवोदय की प्रकृत्ति मिछ २२ का उदय भवके अ 


न्तराल गाते में वर्तते देवता कहेता है. यहां छूभग, आदेय अनादेय; यश; और अ 
यश; इनके साथ गिनने से ८ भांगे होते है. * । फिर वो शशेरस्थ हुवे वाद ऊपरो 
क्त २२ भ्रकृत्ति में-२ वैक्रिय द्विक, ३ उपघात, ४ प्रत्येक, ५ समचतुरस्त संस्थान. 
यह. ५ प्रकृत्ति मिला वे, और देवान पूर्व्यी निकाले तब २५ प्रकृत्ति का उदय रहै,य 
हां भी पाईले की तरह ८ भांगे होते हैं. । फिर शरीर पर्याप्त प्र्याप्ता के-१ पराया- 
ते, और. प्रसस्त विद्ययोगति यह दो प्रक्राति विशेष होनेंसे-२७ का उदय स्थाने होने 
यहां भी. ८ भांगे # फिर प्राणापान पर्यात्ता के उख्ास का उदय आधपैक होनेसे- 
९८ का उदय स्थान होता है. यहां भी ८ भांगे, अथवा शरीर पर्याप्ताके उस्वास के 
अनूदय ओर उद्योव के उदय. में भी ९८ का उदय होता है. यहां भी ८ भांगे, यों 
२८ के उदय में सव २६ भांगे होते हैं. ॥ फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्षाके छुखर का 
उदय आपिक होनेसे - २९ का उदय स्थान होता है. यहां भी ८ भांगे होंते है) + 
अथवा खाशेशास्त पर्याप्ति से पर्याध्ाके सुख्र के अनुदय और उद्योत के उदय में 
२९ का उदय होता है. यहां भी ८ भांगे, + ॥ यों २९ के उदय के सव १६ भांगे 


हुवे. फिर भाषा पर्याप्त पर्याप्षा के सूस्वर साहिन २९ के उदय में उद्योत का उदय 
मिलन से ३० का उदय होता है. यहां भी ८ भांगे, यों देवता के ६ उदय स्थान 
के सव मिल ६४ भांगे होते हैं. ॥ अब नारकीके २१ का, २५ का, रे७ का, रेद 


और २९ का, यों ५ उदय स्थान होते हैं. । इस में-२ नरक द्विक, ९ परचेन्द्रिय जा- 
ति; ४ ब्रस, ५ बादर ६ पर्याप्ता, ७ दुर्भग, < अनादेय, ९ अयशः कीर्ति और १२ 
ध्रुवोदय की प्रकृति. यों २१ प्रकृति का उदय-विग्रह गाते में बर्तते नर्के के जीवोंके 
होते हैं., यह भांगा एक ही होता है ८ ॥ फिर १८ में ८ वैक्रय हिक, हुँडढक 
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, »६ दौर्भाग्य अनादेय, और अयशः का उदय पीशाचादि हीन जातके दबोके होता है, 

# देवताके अशुभ विहायो ,गतिका उदय नहीं होने से भांगे. बंढे नही. 

+ क्योंकि-देवता दूस्वर का उदय नहीं होता है लि 

< उत्तर वैक्रैय.करने द्रेवता के उय्योत का उदय होता है <नकेके जावोंके प्रावतमान 
प्रक्रति मेंक्री अशुभ प्रकृतिकाही उदय होनेसे विक्प उठता नहीं है,निससे भांगा बढ़ता नहीं हे; 
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संस्थान, ३ उपधात ५ प्रत्येक , इन ९ प्रकृति का उदय मिलाने से और पूर्वी का 
| उदय कम करनेते २५ का उदय स्थान नक में उत्पन्न हने वाद शरीरस्थ के पात 
ग| है. यहां भी भांग एकही होता है. फिर शरीर पर्याप्रि पर्याप्ता के पराधात और अ- 
शूम ख़गाते इन दोनों का उदय बढ़ने से २७ का उदय होता है. यहां भी भांगा ए 
कही। फेर प्राणा पाना पर्याप्ति पर्याप्ता, के खाशे खराश का उदय बढ़ने से 
२८ का उदय होता यहां भी भांगे १ । फिर भाषा पर्याप्त पर्याप्ता के दुख्तर का 
उदय वढनें-२९ का उदय होता है, जिसका भांगा एकद्ी होता है. यों नके के ५ 
स्थानोंके ५ भांगे होते हैं. और चारों गाते के सर्व उदय स्थानोंक्रे मिल सव १७९१ 

भांगे होते हैं सो कहते हैं. 
उदय स्थानों के सब्र भाड़ों की संख्याः--२० प्रकृति के उदय स्थान में-१ 
भांगा केवली के होता है, २१ प्रकृति की उदय स्थान में-एकन्द्रिय के ५ विक्ेन्द्रिय 
के ९, पचेन्द्रिय विर्येच के ९ मनुष्य के ९ , केवली का ९, देवता के ८, और नर्क 
(॥ का यों सव मिल ४२ होते हैं, २४ प्रक्रतिक उदय स्थान में-एकेन्द्रिय के ११, 
भांगे होते है, २५ प्रकृति के उदय स्थान में-एकेन्द्रिय के » बोक्रैय तिंयचके ८, 
वैक्रिय मनुष्य के <, आहका १, देवता के ८ और नर्क का १, यों सव ३३ भांगे 
होते हैं. २६ प्रकृति के उदय में एकेन्द्रिय के १३, विछेद्धिय के ९, पर्चेन्द्रिय तिय- 
च के २८९, और सहज मनणप्य के २८९, यों सव ६००० भांगे होते हैं, २७ पहकृ- 
ति के उदय में-एकेन्द्रिय के ६, वेक्रिय तियेच के ८, वेक्रिय मनुष्य के ८, आहार- 
के का ९, केवली का ९, देकता के ८, और नर्क का ९, यों ३३ होते हैं. २८ के 
उदय में-विक्लेल्द्रिय के ६, पचेन्द्रिय तिर्यच के ५७६, मनुष्य के ५७६, वैक्रिय ति- 
यैच के १६ वैक्रिय यनुष्य के ९, आहारक के २, केवही का १ देवता के १६ 
और नरक का १, यों सब १२०२ भांगे होते हैं. २९ प्रकृति के उदय में विल्लेन्द्रिय 
के १२ पर्चेद्रिय तियंच के ११५२, मनुप्य के ५७६, वैक्रिय तिगेच २६ पैक्रय मनु 
प्य के ९ आह्वारक के २, केवछीका २ देवता के १६ और नर्क का ९ यों सब 
१७८५ भांगे होते ४; ३० प्रकृति के उदय में विज्लेम्द्रिय के १८ (तति्मच परेन्द्रि 
/॥ के १७२८, मनुष्य के ११९२, वैक्रिय तियच के <. वैक्रिंय मनुष्प के १, आहारक 
का ९, केवली का *, देवता के ८, यों सव २९१७ भांगे होते हैं, ओर ३१९ का प्र 
कति के उदय में-विल्लेन्द्रिय के १२, पचेच्धिय तिंगच के ११५४, और पेकलीका 
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५, $ सब २१६५ भांगे होते हैं. यों ९ ही उदय केसब मिलकर १७९१ भांगे 
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हीते 

अब नाम कर्म के सत्ता स्थानक कहते हैं:-१ नाम कर्म की सर्व पक्रति के 
समुदाय की सत्ता होवे तब ९३ की सत्ता, २ इस में से जिन दाम की सत्ता नहीं 
होवे तव ९२ की सत्ता, ३-९३ वेमें से- (१) आहारक शरीर , (२) आहारक अ- 
ड्रोपाड़, (२) आहारक वन्यन, और (४) आहारक उंघातन, इन'चारों की सत्ता न- 
हीं होवे तब <९ का सत्ता स्थान, ४ इस में से- जिन नाम की सत्ता न होने तब 
८< का सत्ता स्थान, ५ इस में स-देव ट्रिक, या तक द्विक की प्रकृति कमी करे त 
ब्‌-<६ की सत्ता. ६ तथ्य ८८ मेंसे-तेउ और वाय में वैक्रियाएक ज्वेढकर ८९ की 
सत्ता वन्त हुवा पचोन्द्रिय पना पाकर देव गाते योग्य वन्ध करे तो देव ।हिक और 
वैक्रिय चतुष्क वन्ध में ८६ का सत्ता स्थान होवे. तथा एचोन्द्रिय योग नरक प्रायो- 
ग वान्धे तो नरक ट्विक और वैक्रिय चतुष्क वन्‍्ध में भी ८६ का सत्ता स्थान होवे, 
७ फिर नरक द्विक और वोक़िय चतुष्क़ का निकाऊ होनेसे ८० का सत्ता स्थान हो 
फिर मनुष्य द्विक उवेलनेसे »५ का सत्ता स्थान होता है. यह सातों सत्ता स्थान क्ष- 
पक छोड़कर दुसरे जीवों के होते हैं. इस में अभव्य के तथा पाहिले सम्पक्ल प्राप्त न 
करी हो उन के-9८ का, ८? का, <६ का, ओर <८ का, यह चार सत्ता स्थान 
पते हैं । अब क्षपक्र के-६ सत्ता स्थान कहते हैं।--९३ में से ८ नरक [्वेक, ४ ति 
बैच ट्विक, ८ प्रथम की चार जाति, ९ स्थावर, २ आताप, १९ उद्योत, १९ सक्षम 
और १३ साधारण इन १३ बक्काते का क्षय होनेसे-9९ की सत्ता पाती है. और ९ 
में से-११ खपाने से ७६ की सत्ता, और <४ में से-१३ क्षपाने से-३०« की सत्ता. 
और-८ मनुष्य गाति, २ पचेद्रिय जाति, हे तस, ४ वादर, ५ पर्याप्ा, ६ भंग, ७ 
आदेय, ८ यश और तीर्थंकर नाम इन ९ की खत और इन ९ में से-तीयिकर नाम 
कंगी करने से <८ की सत्ता यह <-९ के दोनों सत्ता स्थान अगोगी केवलीमे अ- 
न्तिम समय में होती है यह नाम कम के १२ सूच्ा स्थान हुये. 

अब नाम कर्म के वन्ध उदय और सत्ता स्थान का सम्बन्ध कहते हैं। २१ का 
बन्ध अपर्याप्ता एंकेन्द्रिय प्रायोग्यदी होता है, इसके वन्धने वाले-एकेल्िय, विह्वन्द्रिय, 
तिथच पचेन्द्रिय और मनुष्य होते है, इनके-२१ का, ९४ का; २५ का, रेड का; 
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२७ का, २८ का, २९ का, २९ का, और ३१ का यह ९ उदय स्थान होतेई इसमें 
के इरेक उदय स्थानमें वर्तते एकेन्द्रिय प्रायोग्य-२३प्रकृत्तिका वन्ध स्थान करता है, 
वृददां २९ उदय तो विग्रद गाते में वरतते-एकेद्रिय विक्रेन्तिय, तिगेच पचेन्द्रिय आर म 
नृप्यके होता है. वहां सत्तास्थान-»* का,८८ का, ८६ का, <? का, ओर ७८ का 
यह ८ स्थान सब भीों के पाते ६, परन्तु मनुष्य के ७८की मत्ता नहींहोती है, क्यों 
कि-9८ की सत्ता मनुप्य द्विक उबेलने सेशे होती ह. इसलियि मलुप्य के चार सत्ता 
स्थान नहीं होते हैं.। और २४ का उदय एकन्द्रिय पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों के होता 
है. वहां भी ऊपर कहे मो ८ सत्ता स्थान होते हैं. परन्तु इतना विशप-जो बायु का 
य वक्रिय को तो-९४ के उदय में वर्तनी को ८० का, और ७८ का यह दोनों स- 
त्ता स्थान पाते हैं. क्योंकि उनके परक्रिय पटक्क आर मनुप्य द्विक निश्चय में पाताई, 
+ इसलिये ८" का और ७८ का स्वानक छोड करय-%२ का, <८ का और <६ 
का यह ३ मत्ता स्थान पाते ६. | आर २५८ के उदय में वरपते एक्रेन्द्रिय वक्तिय ति- 
पंच आर बक्रिव मन्‍॒प्य के होता ४, तहां तेड और अंव्क्रिय बायु के जो पांच सत्ता 
स्थानक ६ वोही ५ मत्ता स्थानक कहना, क्योंकि-94< की मरता उसीक्रेटी है, अन्य 
के नही & । आर दुसरे पर्याप्ता के ७4 की सत्ता बिना बाकी के ४ सत्ता स्थानक 
वैक्रिय तियच मनुप्प के वन्यते हैं. आर २० का उठय देता है. । और २६ का उद 
य पर्याप्ता एकेन्द्रिय तथा पर्याप्ता अपयीक्ता वेन्द्रिय तिेच पचेन्द्रिय आर मनृप्य के शो 
ती है. वहां भी पहले की तरह ही ५ मत्ता स्थानक, उसमें से ७८ का स्थानक तो 
तेठ तथा बक्रिय वायु की अपेक्षा में छेना. आर बाकी रह '८ सत्ता स्थानक दसरे जी 
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+ पोकैय तो साक्षात अनुमब रहा ६ इसलिय उसे उबेदता नहीं है, और उससे वये 
ल ब्रिन नरक दिक्क तथा देव कक नहीं होना है, समकाल ही घोक्रेय पदक उत्ेल्ता है, 
और ब्रक्रिय पटक उवेले बाद मनुष्य ट्रक उं्ेलना है, परन्तु उसके पहहिले नहों बेचा 

>क्योंकि-दूभरे सब्र पर्याप्ता जाबों मनृष्यद्षिक़ का बन्‍्च करते हैं, और प्लोम्ट्रिय के 
किद्रिय, नियत पचेद्धिय जो तेड बायु से आकर अबतरने हैं वो जहातक मनुष्य द्विक 
का बन्च नहीं करे बहांतक अपर्यात्ता अबस्था में उनके 9८ की उत्ता होती है, स्साडिये 
७ मत्ता स्थान पाते है. 
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वों आश्रिय २३ के वन्ध में और २६ के उदय में लेना. । और २७ का उदय पे 
वायु छोड़ कर पर्यात्ता वादर एकेन्द्रिय तथा वैक्रिय तिथच मनुष्य के होते है. वहां ७ 
८ बिना वाकी रहे ४ सत्ता स्थानक जाणना. #। और २८ का, २९ का, और३९ 
का यह तीनो उदय स्थान पयीप्ता विह्नन्द्रिय तथा ।तैर्यच पचेन्द्रिय और मनष्य के हे 
ता है.। और ३८ उदय स्थान पयाप्ता विहृन्द्रिय तथा तिथच पर्चेन्द्रिय मिथ्याली के 
होता है, यहां मनृष्य ट्विक की सत्ता होती है. इसलिये एक ७८का सत्ता स्थान छोड 
वाकी के ४ सत्ता स्थान पाते हैं, यों २३ के बनन्‍्च के योग्य ९ उदय स्थानक के स 
व मिलकर ४० सत्ता स्थान होते है. । और २५ के, २६ के वन्ध में भी योंशी नव 
नव उदय स्थान में सचाका सम्धेध ४०-४० स्थान सामान्य आदेशसे जाणना. औ- 
र विशेषा देझसे पर्याप्ता एकेन्द्रिय भ्ायोग्य २५ का वन्ध करने वाले देवता के-२९ 
का, २७ का, २७ का, २८ का, २६ का, और ३० का, इन ६ उदय स्थान 
में-०९ का, ओर <८ का यह दो सत्ता के स्थानक अछूग २ होते हैं. और पर्याप्ता 
विल्लेन्द्रिय तथा अपयाप्ता तियच पचेन्द्रि ओर मनुष्य प्रायोग्य २९ प्रकृति का देव 
ताके वन्ध नहीं है क्योंकि-अपयाप्ता देवता में उपजता नहीं हैं. इसलिये २३ का, २५ 
का, और २६ वन्ध स्थान में सव ९ उदय स्थान के मिलकर १२० सत्ता स्थार मि- 
ध्यात्वीके ही होते हैं. । और २८ के बन्ध में-२१ का, २५ का, २६ का, २७ का, 
२८ का, २९ का, ३० का, और ३१ का यह ८ उदय स्थान होते हैं, और ९९ 
का, ८८ का, ८5 का, तथा ८? का यह ४ सत्ता स्थान एक्रेक के उदय से होते हैं 
यह२८का वन्ध दो तरहते होताहै)-१देवगति प्रायोग्य ऑर २रर्कगाति भायोग्य इसमें 
देदगाते प्रायोग्य२८के वन्धमें८उदय स्थान अनेक जीवों आश्रिय होतेहें. औरनकी गांत 
प्रायोग्य २८ के वन्ध में-१० का और ३१ का यह दो उदय स्थान होते हैं, जिस 
में-देवगति के प्रायोग्य २८ के वन्ध में २९ का उदय क्षायिक सम्यक्ती अथवा शत 
योपश्ञामेक सम्यक दृष्टि पचेन्द्रिय तियेच तया मनुष्य की भवन्तराल गाते में होते 
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- तेउ और वायु के आताप का और उद्योत का उदय नहीं हैँ, इसालेये उनके २७ 
का उदय स्थान मी नहीं है. और तेड वायु बिना ४८ की सत्ता दुसर किसीमी स्थान मि- 
लती नहीं है इसलिये, २१ के वन्ध में और २७ के उदय में ४ सत्ता स्थान पाते है. 
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तब पांबे. परन्तु मिथ्याल्री के नहीं पाते. क्योंकि-मिस्याल्र दाप्टि देवगाते भायोग्य 
२८ का बन्ध नहीं करता है, मिथ्याली तो सब प्र्याप्तिमि पर्याप्ताही देव गति मायो- 
ग्य २८ बान्धता है » इस देव गति प्रायोग्य २८ के बन्‍्धक २९ के उदय में वर्ते ते 
को- ९२ का आर ८८ का यह दो सत्ता स्थान धेते हैं. परन्तु यहां मिन नामकी 
सत्ता नहीं 8. ८ और २५ का उदय आठारक साथ वेक्रय तियेच और सम्यक दृष्टि 
मनप्य उन तॉनों के छोता है. तथा मिथ्याल दृष्टि के भी होब वहां, सामान्यते यह दो 
मत्ता स्थान होते हैं. परन्तु इतना विशाप जो आह्यग्क के धारक हैं. उनके आहारक 


चतप्फ जरूर होता है, इस छिए उनके-एक-० काही सत्ता स्थानक होते है. बाकी 


२. 


के दुरर जीयों के दो, सत्ता स्थान होता है. यह ><के बन्ध के २० के उदय के दो 
लत्ता स्थान जानना आर२«के उदय क्षायिक और प्षयोपशमसम्थक दाए शगीरस्त 
पयेन्द्रिय तिर्यय और मनुष्य के ४८ का बन्ध देव गते प्रायोग्य होता है. वहाँ ९२ 
आर ८४८ का यह दो मत्ता स्थान होते है. । आर २७ के उदय आहाग्क साथ त- 
था वैक्रिय तिर्यच मनुष्य सम्यक दृष्टि तथा मिथ्या दृष्टि के बोदी दोनों सत्ता के 
स्थानक जाणना. तमे ही-२८ के २०९ के उदय में भी अनुक्रम से शरीर पर्याप्त प 
यंप्ताके-२८ का उदय होता है। ओर खाजोखास पर्णाम्र कर पर्याप्ताके-२५ का उठ 
य होते सो क्षरविक तथा बेदक सम्यक दृष्टि के. आहार्क साथु, वक्रिप तिमंन मनु 
ध्य के देवगोते प्रायोग्य २८ का वन्ध होव नहां भी ५६ और <८ के दोनों सत्ता 
स्थान पावे. । आर ४० का उदय पर्चेन्द्रिय निर्यच मनुष्य सम्पक दाष्टि के, मिथ्यात्त 
दृष्टि के, आहास्क करते साधुके तथा वक्रिय करते साधु के होता है, वहां सामान्समे 
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४ यह कहेंगा किनजो एमसा कहातो बाय ऋरती वक्त आर मनुष्य-२५ के 
२७ के, २८, के, और २०९ के टदय में वतते मिश्याई देसगाते प्रायोग्य २८ का बन्ध 
करना ह मो कैसे सभवा! समाधान-उमी भय छी शादी में पूरी पर्यीनि करता है, मर थे 
क्रिय शरीर करने औदारिक नियृति पर्याप्ता पणे उदय से नियूते तोभी उसे पर्याप्ता ही कहना, 
इसलिये पर्यात्ता अवस्था में तो मिप्याट्रीके भी बन्ध बिरोव नहीं है, 

+ जो कदापे जिननाम की सत्ता होगेतो उसका वन्‍ध मी होना चाहिये तो फिर २०का 
चन्ध होथे. इसलिये-यहां मिन नाम नहीं है, 
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९२ का, ८९ का, ८८ का, और <२ का, ८९ का, ८८ का, और ८६ का य ४ सत्ता स्थान कर हे जर जा 
से--पेन्द्रिय तिर्यंच मनुष्य मिथ्याल दृष्टि के नर्केगाति प्रायोग्य २८ का बता करो 
है कै उद॒ब--*९ का, £* का, <८ का, और ८६ का यह चार सत्ता स्थान 
होते हैं. इस में ९९ का ओर <८ का तो प्रथमोक्त रीति से कहना. और ८९ 
को सत्ता सो-किंसी जीवने नकायु वन्ध किये वाद सम्पक्ल प्राप्त कर के वीर्थेकर 
नामका वनन्‍्ध किया, वो जीव नरक जानेके सन्मुख हुवा. तव सम्पक्तका दमन कर पि- 
थ्यात॒ में गये वाद वीयकर का पन्ध है इतलियि तीयंकर नाम की सत्ता होंदे, परन्तु 
तीथंकर की सत्ता होते भी आहारक की सत्ता मिथ्याली के नहीं होती है पहां, ८९ 
की सत्ता पाती है. अब ८६ की सत्ता का स्वरूप कहते है;।--कोइ सर्व पर्याप्ति से 
पर्याप्ता ऐला तिंयेच पर्चेद्रिय अयवा मदुष्य वो तीयक्रर नाम, आहारक चतुप्क, बैकि, 
य चतुष्क, देवद्विक, नरक्षद्विक, इन २३ प्रकृति विना <? की सच्ता में वर्तता तक 
छ परिणाम से नरक गाते प्रायोग्य २८ का दन्ध करते वैक्षिय चतुष्क और देवाद्ेक 
का अवध्य वन्ध करता है, तव <६ का सत्ता स्थान होता है. यों २८ के बन्ध में, 
३० के उदय में, ४ सत्ता स्थान होते हैं ॥ और ३१ के उदय में-९२ का, ८८ का, 
८६ का यह तीन रुत्ता स्थान होते हैं, यहां ८९ की सत्ता नहीं होती हैं +#] यों 
२८ के वन्ध में ८ उदय स्थान के मिरू चार सत्ता स्थान के संबेध से १९ भाज्ञे 
पाते हैं. ॥ २९ के वन्ध में ओर ३० के बन्ध में अछग अलूग:--२१ का २४ का, 
२५ का, २६ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, और ३९ का, यह ९ उ- 
दय स्थान होते हैं. और-९३, का, ९९ का, <९ का, ८८ का, <६ का, <९ का, 
और ७८ का, यह ७ सत्ता स्थान होते हैं. । इस में प्चेद्धिय तियंच और मरनृष्य 
प्रायोग्य. २९ का वन्ध करते पर्याप्त अपर्मात्ता ऐसे एकेन्द्रिय, विक्लेन्रिय तियंच पंच" 
न्द्रिय मनुष्य देवता और नरक बिग्रह गति में-“२१ का उदय होता है उस में-९२ 


> .प होते ४ 
का, ८८ का, ८६ का, <? का, और ७८ का यह ५ सत्ता स्थान होते ई. परन्तु 





+क्योंकी ३१का 5दय तिरथच के होता है और उस तियेचमें तीथेकर नामकी सत्ता न- 
ह होती है, और ८५ की सत्ता तो तीर्थंकर नाम साहत ही दोतीति, इसालिये ४९ छोइकर 
बाकी के तीनों सत्ता स्थान पाते है. 


है 
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कु माक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अ्ाशतद्वारी ४2 है: 
वात आल 


इतना विशेष कि-वायुकाय बिना दस( पयोप्ता एकेन्द्रिय, विक्रय, तियेच पचोर्धय 
मनुष्प देवता और नार की इन के ७८ बिना वाकी के ४ सत्ता स्थान पाते ६. (६- 
सका कारण प्रथमोक्ते) ऐसे ही-२४ के, २७ के और २६ के उदय में भी येद्ी 
पांच २ सत्ता स्थान जानना. इसमें जो २३ के वन्य में उदय सत्ता सम्बंध के भागे 
कहेसो दी यहां भी जानना, परन्तु इतना विशेष कि--यहां २७ के उदय में मिथ्या 
ली देवता और नार की के २९ का वन्ध होता है. । और २०के उदय पर्यात्ता ए- 
केन्द्रिय देवता, नारीकी, वैक्रिय ति्यच मनुष्य मिथ्याली की, विद्लेन्द्रिय के तियंच 
परनुष्य के परायोग्य २९ का वन्ध वान्धता हवे--९+३ का, <८ का, ८ का और 
८० का यह चार सत्ता स्थान पाते हैं-। ओर २८ का २९६ का उदय विछ्रान्दरिय, 
तिर्थच पचेन्द्रिय, चनुष्य, वैक्रिय ति्यंच पचेन्द्रिय, मतुष्य देवता, और नारके। हे” 
का बन्ध करते होता है. यहां भी वोही चारों सत्ता स्थानक पाते ६. । और ३२? का 
उदय-विक्लोन्द्रिय, तियंच पचेन्द्रिय, ओर मनुष्य के; तथा उद्योत के उदय में देवता 
के होता है,। और ३९ का उयय-विक्रेन्द्रिय और तिर्यंच पर्चेन्द्रिय के उद्योतके उ- 
दम होता है वहां मनुष्य गाते प्रायोग्य २५ का वन्ध करते चार सत्ता स्थानक-एके- 
न्द्रिय विक्लेन्द्रिय और तिंथच पचोन्द्रिय के होते हैं. । ओर तियच गाते मनुष्य गतिके 
प्रायोग्य २९ का वन्ध करते नको अपने २ उदय स्थान में-यथा योग्य पने बतते का 
दी 3८ का सत्ता स्थान होता है, क्योंकि-मनुष्य [द्विक होते 9७८ सत्ता नहीं होतीहे 
इसलिये वोशि चारों सत्ता स्थानक पाते हैं. और देवता नारकी पर्चेन्द्रिय तियच तथा 
मनुष्य प्रायोग्य २९ का वन्य करते अपने अपने उदय में वतते-१५०% का, और <ढ 
का यह दो सत्ता स्थान हाते ह. वहां मिथ्याली नर्क को तिंथकर नाम कम होते मनु 
उय गाति भायाोग्य २९ का वन्ध अपने २ उदय में यथा योग्य पने हतेते को एक ८९. 
का सत्ता स्थान होता है. क्योंकि-मिथ्याल्री के आहारक चतुष्क जिन नाम होते भी 
नहीं पाता है. | विजय आए तिंयच पर्चेन्द्रिय के यही चारों सत्ता स्थान कहना 
जैसे २३ के वन्धमं कह बसे ८५ स्थान जानना. परन्तु इतना पिशेष जो मनुष्य गातू 
प्रायाग्य २९ का वन्ध करे उसके ७८ विना चार सत्ता स्थान होते हैं. | तिर्यच गाते 
प्रायोग्य९ के वन्ध में पांचों सत्ता स्थान पाते हैं.। और देवगति प्रायोग्य२९ का, 
बन्ध करते अविराति सम्यक्ल द्राष्टि के-२१ का, २६ का, २८ का, २९ का, और 
३० का, यह ५ तथा आहारक ओर वेक्रिय करते साधु के-२५ का, २७ का, रेड 
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॥ ४६६ दर मथम अथे काण्डका प्रथम मूल द्वार रोहण कन्ड अूढ । 


़्ीतबाओ््_»_”त।॑ैे।्"-" । 
का, और ३० का यह ५ उदय स्थान होते हैं. । और देश दिराते मनुष्य के वैक्िय 
करते उद्योत का उदय नहीं होवे इसारूये ३० के उदय ना अन्य ' 
॥ चार उदय स्थान होते हैं. वहां देवगति भायेग्यु दीयिकर नाम सहित 
॥ २९ का बन्ध करते-९३ का और ८९ का, यह दो सत्ता पांचों उदय स्थान मई 
॥ तो है.। और आहारक साधु के देवतमि प्रायोग्य २९ का बन्‍्च करते एक ९३१ का, , 
सत्ता स्थान होता है. यों सामान्य पने २९ के वन्ध में ९३ के उदय कर सब४ भां | 
गे होते हैं.। और १३० के वन्ध स्थान में-जैसे तियेच गाते भायोग्य २९ का वन्धबू 
न्धंते--एकेन्द्रिय, विक्लेन्द्रिय, तिंयच पचेन्द्रिय, मनुष्य, देवता, और नारकी के नैसे 
उदय स्थानक कहे तैसे उद्योत सहित तिंयव गाते प्रायोग्य ३० के वन्ध में-एकेन्दि 
या दिक के भी उदय और सत्ता स्थान का सम्बेध कहना. ॥ और मनुष्य गतिप्रा , 
योग्य तीर्थंकर नाम सहित ३९ प्रक्तात्ति का वन्‍्ध करते देवता नारकी के जो विशेष 
होता है. सो कहते हैं।-देवता के २९ के उदय में बद॒तते-९३ का और <९ का दो ' 
सत्ता स्थान हेति हैं. और नारकी को २९ के उदय में महतते-मनुष्य गाते प्रायोग्य 
३० प्रक्ात्ति का वन्‍्ध करते-एक <९ प्रकृत्ति का सत्ता स्थान होता है. परन्तु नार- 
की के ९३ की सत्ता नहीं होती है. + । और २५ का, २७ का, २८ का, ओर ३ 
९ का इन चारों उदय स्थानों में भी देवता के ऊपरोक्त दो दो सत्ता स्थान होते हैं, , 
जिस नारकी के ३९ का उदय स्थान होता है उस नारकी के उद्योत का उदय 
नहीं होता है. यों सामान्य पने ३० के वन्ध में २१ के उदय में-२४ के उदय में,५ 
और २८ के उदय में », २८६ के उदय ४, २७ के यदय ६, .२८ के यदय ,६, 
के यदय ६, ३० के यदय ६, और ३९ के नदय ४, यों सव मिल ३० के 'वन्ध के 


मा कल 
+ क्योंफ्ि-सीवेकर नाम तथा आहारक चतुष्क इन दोनों की सच्ा नारकी के भेली 

नहीं होती 
»८ नाम कर्म की एकही यश्ञः कीती प्रक्तति का बन्ध अपूष करण'के सातवे भागसे 
लगाकर दशवे गुणस्थान तक होता' है. वो अति विशुद्ध है, इसल्पि आहारक और वीकिय 
करते नहीं इसाहये यनके दूसेर २८ आदिक उदय स्थान बैक्रियदिक की पर्यातके योन्य., 
नही होते है, फक्त २ ही ३७ प्रह्ात्ञ का दउय स्थान होता' है 





[ 


ः 
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और ३. 


९ उदय के ५२ भांगे होते हैं. ओर ३१ के वन्ध में १ उदय स्थान और ९ सत्ता 
स्थान होता है. क्योंकि-देवगति प्रायोग्य जिंन नाम तथा आहार द्विक सहिद २१ का 
बन्ध स्थान अप्रमत और अपूर्व करण गुणस्थान में होता है. वहाँ रैक्रिय और आह 
रक शरीर का कारण नहीं है. इसलिये इन पिना-अन्य-२५ का, २६ का हयादिअ 
स्प प्रकृत्ति का उदय नहीं देता है. और औदारिक शरीर की तो संव पर्योप्ता कर 
पर्याप्ता है. इसलिये उनके,३० कादी उदय होता है. वहां एकही ९१का सत्ता स्थान 
पाता है. दूसरे सत्ता स्थान नहीं है. क्योंक्रि-११ का दन्धतों आहारक चतुष्क जिन 
नाम सहित होता है. । ओर एक यज्ञ कीर्वीके वन्य में भी एक ३० प्रक्तत्ति काही 
उदय स्थान होता है. ओर वहां ९३ का, ९२ का, ८९ का, ८८ का, ८" का ७९ 
का ७६ का, और ७५ का यह ८ सत्ता स्थान होते हैं. इसमें के-९३ का, ९२ का 
८९ का, और ८४८ का, य ४ तो उपशम श्रेणिकी अपेक्षा से होते हैं. और क्षपक श्रे 
णि में भी जहां तक-निद॒त्ति वादर के प्रथम भाग में जाकर-९ स्थावर २ सूक्ष्म, ४ 
वियच द्विक, ६ नरक द्विक, १० जाते चतुष्क, १५ साधारण १२ आताप, और 
१३ उद्योत, इन १३ भ्रक्नत्तियों का क्षयकरे वहां तक अनेक जीवों की अपेक्षा से- 
८० का, ७९ का, ७६ का, और ७५ का, यह ४ स्थान ख़पक श्रोंण में होते हैं. । ३- 
सके ऊपर वचन के अभाव से-२० का, २१ का, २६ का, का, २७ का, २८ का, 
२९५ का, ३० का, ३१ का, ९ का, और ८ का, यह १० उयद के स्थान और ९३ 
का, ९२ का, <९ का; <८ का, ८० का, ७९ का, ७८ का, ७५ का, ९ का, औ 
र ८ का, यह १० स्थान होते है. । इसमें केवली के-आठ समय का, समूद्घात करो 
ते बीच के-तीसरे चौथे और पांचवे समय पर्यन्त कार्माण जोग वर्तते-१ पचेन्द्रिय 
जाते, ४ व्रत त्रिक, ५ सुभग, ६ आदेय, ७ यश: कीर्ती, ८ मनुष्य गति, और १२ 
पहात्ते ध्रवोदय की यों २० प्कृत्ति का उदय होता है. वहां-सत्ता स्थान ७९ का, 
तथा आहारक चतृष्क बिना ७५ होता है. । और तीर्थंकर के समुदधात करते ऊपर- 
क्त वीचके तीनों समय में तीथकर नाम सहित २७ का, उदय स्थान हेता है. और 
वो जिन नाम युक्त होने से-८० का, और ०६ का यह दो सत्ता स्थान पाते हैं ।औ 
र केवली समुद्धात करते औदारिक मिश्र योग वर्षते-२ औदारिक द्विक, २ वजन बृ 
पर नारच संधयण, ४ छे संस्थान में का १ संस्थान, ५ उपधात, और प्रत्येक य- 
ह ६ प्रकृत्ति उपरोक्त २० में मिलाने से २६ का उदय स्थान हे हैं. सो-दुसरे छ 
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है, और सातवे समय पर्यन्त »» का, और ७५ का, यह दो स्थान होते हैं.। और 

तिथकर को इसी स्थान में जिन नाम सहित २७ के उदय में-८० का, और ७६ का 
यह दो सत्ता स्थान होते हैं. ऊपरोक्त २६ में-१ पराधात, २ उम्वास,३ दोनों मेंझी 
१ खगाते, यह ४ प्रक्राते मिलाने से ३? का, उदय ओदारिक योग दर्तते केवलीके 
अथवा इग्याखे गणस्थान में भी होता है. यहां-९३ का, ९२ का, ८९ का, ८८ का 
४८० का, ७९ का, ७६ का ओर ७५ का हय ८ सत्ता स्थानों में से पहेले के 
४ तो उपशम शरणि की अपेक्षा से और पीछेक ४ क्षीण कपाय के सयोगी केवली के, 
और तीयकर के होते हैं यहां आहारक चतुष्क की सत्ता सहित तीथकर के८९ का,और 
अतार्थकर के७१का आहारक चतुष्क छोडकर तीथकर के3१का और अतैयकरके३६ 
कायह दो सत्ता स्थान पाते हैं और३११ के यदय<८ ०का और७६कायह दोसत्ता स्थान 
तैथिकर केवलीके जानना क्योकि-सामान्य केवली केतो २९ का उदय नही होता 
है. यन ३९ में से-तीवैकर के वचन जोग कारुंथन होने से २९ का यदय होते वहां 
८० का और ७६ का यह दो सत्ता स्थान होने । और सामान्य केवडी के औदारि 
के योग वर्तते ३७ का यदय और ७९ का, ७५ का, यह दो सत्ता स्थान | इनरे" 
में से वचन जोगका निरुंधन करने से सामान्य केवढी के २९ का उदय होता है, 
बह/-9९ और ७५ का यह दो स्ता स्थान पाते हैं. और वीयिकर के वचन जोग 
का निरुंधन होने से ३० प्रकृति रै, और ३० में से भी. वाशेखास का निरुंपन 
होनेसे २९ का उदय होता है. बहां-८" का और ७६ का यह दो सत्ता स्थान पा 
ते हैं यों २९ के उदय में चार सत्ता स्थान पाते हैं.। और सामान्य केवली के बच. 
न जोगका निरुंअनं होनेसे २९ का उदय रहै, और उस में से खाशोश्ाश का उदय 
कमी कर ते २८ का उदय होता है उस में-9९ और ७५ का दो सत्ता स्थान पाप 
और ९ के उदय में तिंथकर के अयोगी गुणस्थान में <” का, ७६ का और जअ- 
न्तिय समय में ९ को यह ३ सत्ता स्थान पाते हैं, ओर सामान्य केवी के “के उद 

य में-अयोगी केवली गुणस्थान के द्विचरम समय तक, ७९ का और ७५ का अथा | 
अन्तिम समय ८ का यह ३ सत्ता स्थान पाते हैं. ॥ 

यों साम कम के, सम्बेध के भाड्े ३० होते है 


(३_- 
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४३८ मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी क& ६९, 





चउद्‌ह गुणस्थान पर नाप; कर्म के भांगे 

३ मिथ्याल ,गुणस्थान में“-+-२३ का, २५ का, २६ का, २८ का,;२९ का; 

३? यह ६ वन््ध स्थार होते हैं. छो कहते हैं; १ ) अपयीप्ता ,-एकन्द्रिय पायोग्य 
२३, का बन्ध करते-बादर सूक्ष्म पलेक भर साथारण इल ४ पदसे ४ भाड्े होतेई. 
(२-) पर्याप्ता एकेन्द्रिय पायेग्य # | का चन्‍्ध, करते २? भांड्रे होते हैं. (-३-) पर८ 
यौप्ता एकन्द्रिय भायोग्स २६ का वन्य-करते- १६ भाड़े, ( ४ ) देवगाति प्रायोग्य३ ६. 
का, वन्ध्र करते ८ भाड़े, नरक गति प्रायोग्य २८ का वन्ध करते १ भाड्डा या ९ 
भाड़े २८ के बन्ध के होते हैं,। और पायीज्ञा वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय पायोग्य २९ 
का वन्ध करते" अछूग २ आठ २ भाड़े होते ४. पयाध्ा तियच पदेन्द्रिय भायोग्य 
२० का बन्ध के ४७०८ भाड़े पर्योप्ता मरुष्य गति प्रायोग्य २९ का वन्ध करते 
४६० ८ भाड़े यों २९ के दन्ध के सब ९२४०भाड़े होते हैं. »। और पयोत्ता तीनो 
विडन्द्रिय भायोग्य ३० का बन्ध करते अलग २ आठ २ भाड़े, तियेच परचेन्द्रिय प्र 
योग्य ३” का वेध करते ४००८ भाड़े, यों २९ के वन्ध के स्व ४६३२ भाड़े हो- 
ते.हैं. और सब ६ हो वन्ध स्थान के भिक्कर-१३९२६ हुवे ॥ मिथ्यात्व गुणस्था 
न भे--९१ का, २४ का, २५ का, २६ का, २७, का, २८ का, २९ का, ३० का 
और ११ का, यों ९ उदय स्थान होते है. जिप्तक्रेनसव ४१+१११८३२२५६००९ +३ 
१२११९९+--१ ७८१+4-२९१ ४३८११ ७४७८--०७७9३ भाड़े होते ह +-॥ मिथ्यात्व गण- 





, 2 यह तीथकर नाम सहित देवगति प्रायोग्य २९ प्रक्ाते के बन्च के ८ भागे, और 
आहारक द्विक साहित ३० के बन्च का १ भागा, तथा जिन नाम साहत मनुष्य गाते प्रा- 
योग्य ३? के बन्ध के ८ भागे, यों सत॒ १७ भागे का अभाव है. क्योंकि-यह बन्ध सम्प 
कली और साधु ब्रिन नहीं होता हैं 

+ पहिले सामान्य देश में-ददय त्थान के १९९१ भागे कहे, उस में से-केवली के 
८, आहारक के ७, उद्योत सहित बीक्रैय मनुष्य के २९--३०-३१ यह ३, इनके उदय 
का एकेक भागा, उद्योत साहत वीक्िय साधु के तथा देवता के होता है, उस में देवता के 
उत्तर वैक्रैय के भागे अलग २ नहीं गिने, ओर आहारक साधु छठे सातवे गुणस्थान में 
होते है.पर्ण मिध्यात्र में नही होते है, इसालेये १८ उर्दय के ,भाहे छोडकर--बावीक- 
७७9७३ भागे सब जबोंकी अपेक्षा पाते है. 
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कि 


हर और किसी वंदक सम्यक दाई जावन भथंत नकायुका वन्ध किया हो वो आयुके 


सत्ता पाती है. फिर अन्तर मूहृत वाद वो सम्यकल की प्राप्ति करता है. #] <८ 
का सत्ता स्थाना भी चारों गाति के मिथ्याल्ी में पाता है. । ८६ का सत्ता स्थान- 
एक्रेन्द्रिय में देवगति प्रायोग्य तथा नकैगति प्रायोग्य उद्रेलने से पाता है, ८" का से 


त्ता स्थान तो-९३ वे में से-१ तीविकर नाम, ५ आहारक चतुष्क, १९ वैक़रिय पह्- 


एकेन्द्रिय में से दिकल विह्वेन्द्रिय तथा तिंपेच प्ेन्द्रिय मनुष्य में अवतर पर्याप्त भये 
वाद भी अन्तर महुर्त तक उतने ८? का स्थान पाता है. अन्तर मुदूते वैति वाद जअ- 


पूरी उबेले वाद तेड वायु में ७८ की सत्ता पाती है, | ओर तेउ वायु में से आकर 
बिक्लेन्द्रिय होगे वहां ७८ की सत्ता अन्तर मुहूर्त पर्यन्त पाती है. वो पर्यात् हुवे वाद 


२०० ६ मयम अर्थ काप्डका मथम मूल द्वारा रोहण कन्ह श& 

च्8$््च्च्च्म्ल्ल्नन््स्स्कछ्नक्रज्स्न्न्क्च्््स्स्वय्स्लि_ 
स्थान में--< सत्ता स्थान होते ३$-जितमें से-५९ की सत्ता तो सबजीवों के होती 
अन्त सम्पक्ल का वन कर सके में जाता है. उत्तक अस्तर मुहृद पय॑न्त 4९ का 


, १३ नरक ट्रिक, इन २३ अक्ृत्तियों को उब्रेने से-एकरेन्द्रिय में पाता है. फिर 


वश्य वैक्रियादि का वनन्‍्ध होता है. और उन ४० में से-भतुष्य गति और मनुष्यानु 


अवब्य मनुष्य द्विक़ का, वन्‍्ध करे तव ७८ की सत्ता नहीं पावे. । यों सामान्य मे 
कारें १९ सच्ता स्थान मिथ्याल ग़णस्थान में पाते हैं. ॥ अब इनका सम्बंध कहते है 
-मिथ्याली के अपर्याप्ता एकेन्द्रिय प्राग्पग्य २३ का वन्ध करते सव ५ उदय स्थान 
का संभव होता हैं, परन्तु उत्तमें २८ के उदय में देवता के भाड़्े ८, नाक का भाज़ी 
१, यों ९, और २७ उदय देवता के ८, नर्कका २, और २८के उदय देवता केर* 
न का. १ इतनेशि २९ के उदय में २० के उदय देवता के ४ यों सव ६० भा 
डे २३ के वन्ध में नहीं पाते हैं, क्योंकि-नर्क तो एकेन्द्रिय में जातेही नही है. अप- 
यीप्ता देवाता भी और एकेतीद्रय में जाते नहीं है, इसलिये इनके ९९ भा छोडकर 
बाकी के ७७१६१ उदय के भाड़े २३ के वन्ध में पाते है. यहाँ ९२ का ८८का,<६ 
का, ८० का, और ७८ का, यह ५ सचा स्थान तो-२१ का, र४ का, और हरैडे 
का, यह रे उदय स्थान प्रत्यय हेते हैं. उसमे २५ के उदय में जो ते वायु उद्‌- 











# यहां आहारक चतुष्क और ।निन नाम कम इन दोनों की एकही वक्त में नरकमें 
की कक नहीं होती है इसलिये ९३ का सच्ा स्थान नरक में पाता नहीं हे 
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६४ स॒क्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अ्शवद्ारी कै! २७९ 
य सत्ता भाड़े है. तहां ७८ की सत्ता, परन्तु दूसरे भाड़े नहीं होते हैं. और दुसरे- 
२७ का, २८ का, २९ का, ३० का, और ३१ का, इन ५ उदय में-9८ बिना वा- 
की के चार २ सत्ता स्थान होंते है. यों सव २३ के वन्ध में ४० सत्ता स्थान होते हे 
परन्तु इतना विशेष-जो पर्याप्ता एकेन्द्रिय श्रायोग्य २९ के बन्ध में अपने उदय में दे 
बता के थी भाड़े पाते हैं, इसाडेये 99६८ थाद्ढे इन दोनों वन्ध स्थान में पाते हैं.फ 
क्त नई के ५ “उदय के भाड़े नही पाते हैं. और देवदा जो एक्रेस्द्रिय प्रायोग्य २५भ 
कृत्ति का, वन्‍्ध करे, क्योंकि-सुक्ष्म साधारण और अपर्याप्ता में देवता उपजते नहीं 
हैं। और २८ के वन्ध में भी मिथ्याली के ३९ का और ३१ का यह दो उदय 
स्थान होते हैं, उसमें ३० का तो पचेरिद्रय तिंयच तथा मनुष्य के होते हैं. और ३१ 
का वन्ध पचेन्द्रिय तियच के होवे. ३० के उदय पचेन्द्रिय तिथच अथवा मनुष्य दे- 
बंगति प्रायोग्य तथा नरक गाति प्रायोग्य २८ का वन्ध हेता है. वाकी विल्लेन्द्रिय के 
३० भाड़े उदय के नही होते है. इन दोनों उदय के मिलकर ४०४४८ भाद्ने २८ के 
वस्त्र में होते हैं. उसमें-३० के उदय में-५२ का, <९ का, ८८ का, और «८६ का 
यह ४ सत्ता हेती है. और ३९ के उदय ८९ की सत्ता नहीं होती है. तीथकर ना- 
मे सहित ८९ की सत्ता होती है. सो तिंयेच में नहीं पाती है, इसलिये ३ ही सत्ता 
होती है. और ३० उदय में भी जो वेदक सम्यक्त का वमन कर जिन नाम सहित 
मिथ्यालर में गया उप्तके नर्क प्रायोग्य २८ का वन्ध करते भी <९ की सत्ता होतीहै 
यों २८ के वन्ध में ७ सत्ता स्थान होते है. । देवगाते प्रायोग्य बिना दूसरी मनुष्य 
तिंयच गाते श्रायोग्य २९ के बन्ध में २० का, ९ का, और ८ का, इन ३ उदयाति 
ना सब उदय स्थान पाते हैं. और ९२ का, <९ का, ८६ का, ८" का, और ७< 
का, यह ६ सता स्थान होंते है. यहां २५ के उदय ६ सता स्थान होते है. सो कह- 
ते है. जिन नाम का वन्‍्ध कर फिर सम्यक्ल का वन कर जो नर्क में जावे उसके 
बीचमें २१५ का उदय होता है. तहां ८९ की सता होती है. और ९२ का तथा ८८ 
का, यह दोनों सता स्थान चारों गाते के जीवों के विग्रह गति में २१ के उदय में 
होते हैं. और ८६ तथा 4? यह दोनों सता देवता नरक बिना दूसरे जीधों के होती 
|. और ७८ की सता देव नर्क और मनुष्य बिना दूसरे जीवों के होती है, यों २१ 
के उदय में ६ सता स्थान पाते हैं.। और २४ के उदय में एक ८९ बिना बाकीके 
५ सत्ता स्थान एकान्द्रिय के होते हैं. दूसरे जीवों के यह उदय नहीं है. और २८ के 
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त्ता स्थान होते है. क्योंकि-८* की नारकी के हे।ती है. उनके २६ का उदय स्थान 
हेही नही. और २७ के उदय ७८ बिना ५ सत्ता स्थान होते हैं, सो २१ के उदय 
कक हंना, क्य॥+#-तेड बाय भ॑ २७ का उदय नहीं ७, वाकी के एक्रेन्द्रिय दि 
/ के के भी पय श्ला अवस्था मे यह उदय हांता ३. वा मनुष्य (क, का वनन्‍्ध अवृस्य क्‌ 
रता है. इसलिये ७८ की सत्ता यहां उदय में नहीं होती ६. और २८ के उदय में ५ 
सत्ता स्थान होते हैं. उतमें ८६ की उत्ता विद्लेन्द्रिय तिंयेय पेनिय मजूष्ये की अ- 
पेष्षा छ् लेना- ओर दूचर तरह स्पाव पहल का दरह ॥ कहना. ओर २९० के ड्द्‌ 
य में भी यदी ५ रुचा पाहछ क्षे तरह ही कहता. । और ३९ के उददयमें ८९ विना 
बाकीक बोदी चार तत्ता विह्लेन्द्रिद दियच पचेन्द्रिय और मनुष्य दी अपेक्षा हो- 
ती ६. ८९ की पत्ता तो जिन नाम का वनन्‍्ध कर सम्यक्ष्त्र का बन कर नकेगेजा 
ये ऐसे मिध्याली सारकी के देती ६. दर्हा ३० का उदय स्पत्न बशे होता है. और 
वबोर। ४ सता स्थान ३९ के उदय में भी मनज्य दिला ३१ के उदय मे भी मनुष्य 
बिना दूवरे जीवों के ढोती है. क्योंकि--३१ का उदय छाजान्य मुष्य के नहीं है 
केवडी के हेता है. यों तत्र २९ के बंध में ४५ सता स्थाम होते हैं. ॥ देवगति 
प्रायोग्य ३० के पन्ने विदा विक्लेद्धिय तथा पर्चेट्ट्रिय भरायेग्य ३? के बन्द में साथा- 
न्‍्य से-२० का, ८ का; ओर ९ का, यह ३ उदय स्थान विदा वाकी के-९ उदय 
गणस्थान होवे, बह ८९ विदा ५ सत्ता स्थान होवे, क्याक्र-वियद गांत मे जितना 
प की सता नहीं पाती है. तहाँ २५का, २४ का, २५का, और *६का, इन चारा उ 
, दय में पांच २ उंता स्थान होते हैं. और दुछरे पांच उदय में ७८ विदा चार ९ स- 
' ज्ञा स्थान होते हैं. यों ९ उदय के मिल ४? एत्ता स्थान होते हैं. यहां <९ का स- 
त्ता स्थात तो देवगाति प्रायोग्य, अहरक द्विक सहित रे? के वेध में और जिन नम 
सहित मसुज्य प्रायोग्य ३९ के बंध यें होता हे. यह दोनों मिथ्याली दांध ते नही है 
इसलिये मिथ्यातर शुणस्थान में ६ वेध स्थान के नव उदय स्थान मिलकर ९६३ हू. 
त्ता स्थान होते हैं । 

२ सास्वादन गणस्थान में-२४८ का, २९ का और ३९ का यह रसेवैंपलान 
ः होते हैं सो कहते हैं;-देवगगति प्रायोग्य २८ के < भाज्े सास्दन  वेषते हैं ड्स 
कु धंधने वाछे प्वेन्द्रिय पिर्येच तथा महुष्य होते हैं. और नके आायोग्य २४ का हैं 4 
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उदय-न ६ सत्ता होते ६. २६ के के उदय भ॑ 4९ की सत्ता बिना वाकी के ० स्‌ 
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तो मिव्याल प्रत्येयिं है इंसलिये सस्वांदन में नहीं है. तिर्य॑च पर्चेद्रिय पायोग्य और 
मनुष्य भायोग्य २९ पक्ांति बंध के भाड़े ६४९ ० का वंध-एब्रैंद्रिय, विक्रीद्रेय, तिय- ' 
चे पचचेद्रिय मंतुष्य देवता नारकीक इनो के सांखदन गणस्थान मे होता है. यहां-हू 


ब् 


बक०.... ३० 


स्थान तथा सात युगछों के विंकंस्यों कर ३२०९ भाड़े प्रत्येक मनुश्य तिथंचच गाते ' 
आयोग्य २९ के बंध में होते हैं. दोनोंके ६४०० भाड़ें होते हैं. और पहिछा कहा 
जो एकाट्रेयान्हैक के साखादन में उद्योत पघाहित ३?. का वेध तियच पर्चोद्रिय ,पायो 
ग्यहीं करते हैं वहां भी ३०० ० भाड़े होते है. इन का विस्तार साहते वरणन पाहले 
ही करदिया है, सो जानता. यों सब वध के भाड़े- ९६०८ होते हैं. ॥ सास्रादन गु 
णस्थान में २५ का, २४ का, २५ का, २६ का, २९ का, ३० का, ओर ३१ का 
यह 9 उदय स्थांन होते हैं. तहां नके बिना तीनों गाते के जीवोंकी अपेक्षासे-२*का 
य॑ दो गाते की के कीच में रंस्ते चछते जीवोके होता है. वहां झदय -के - भाड़े 
३२ होते हैं, यद्यपिः२१९ के उंदय में सब ४२ भाड़े कहे थे, परंतु उस् में २ अपर्या- 
पता के, एक सक्ष्म पर्याप्ता का, एक नरंक का, और * केवली का यों २०. भाड़ेः 
इस गुणस्थान में नहीं पाते ६. । ओर २४ का, उदय तो एक्षेंद्रिय के उत्पन्न होते ही 
होता है; यहां भी बादर परयाप्ती अपयाधा के ग्श। अपयशः के विकल्प से दो भाड़े 
सोस्वादेन गुणस्थान में पाते है. बाकी के धक्ष्य साधारण के भाड़े नहीं पाते है. औ 
र वेक्रिय बाला भाड़ा तो वांसु काय केही होता है. सो भी सास्तादन में नहीं पाता 
है. । और २५ का उदय तो देंवगंति में उत्पंत्त होतिदी देता है तथा किसी के दही 
भी होता है. वहां देवता के ८ भाड़ें१--सुभंग दुंभेंग, आदिय अनोदेय, यशः अयश 
से उपजते हैं.। ओर २६८ का उदय विश्लेन्द्रिय तिंयच पचेन्द्रिय मनुष्य में उत्पन्न हो 
तेहीं पाता है. वहाँ अपर्याप्ता का एकेक भाज़ा छोड़कर विद्लेन्द्रिय प्रयोत्ता के. ६ पंचे 
र्िये तिंयथ के २८७, मनुष्यके भी १८८, यां ५८२ भाड़े २६ के उदय में पाते: 
(और २७-२८ का, उदय तो सास्वादन में होता ही नहीं है. क्योंकि-यह दोलों 
स्थान उत्पन्न हवे. से-अन्तर मुदूत वाद पोते हैं. ओर सास्रदन तो ६ आवालिका या 
3री मोत्रही होता है. इसालियें यह भी पावें. और २९५ का उदय देवता नारकी के प्‌ 
यौप्ता अंवध्या में प्रथम प्राप्त सम्यक्ल से पहते हुवे होता है, वहां देवता के ८, ओर 
नके का ९, यो ९ भांगे पति हैं.। ओर ३० का उदय तिथच पचेन्द्रिय मनुष्य 
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२७४ (४३६ प्रथम अथ काण्डका-प्रथम मूल द्रा रोहण सण् क्ू.| 
सब स्थान पर्यात्ति पूरी किये बाद औपशामिक सम्यलब से पहते हुवे होता है. दया 
उत्तर वैक्रिय करते हुवे देवता के उद्योत के वक्त में होता हैं. वहां मनुष्य और तिर्य 
च के अलग अलग ११९२ भाड़े होते हैं, और देवता के ८ भाड़े होते हैं, यों सई 
मिल २३१२ भांगे उदय के होते है,। और ३९ कं, उदय पंचेन्द्रिय तिथच पाता 
के प्रथम सम्यक्त् का वमन करते पाता है, वाहां भाड्े १९५२ होते है. यों सब ७ 
उदय के ४०९७ भांगे साखादन गुणस्थान में पाते हैं. साखादन में १२ का और 
९८ यह दो सत्ता स्थान होते है. और ८८ की सत्ता तो चारों गाते के साखदनी के 
पाती है. ॥ अब सम्बेध कहते हैं./--२४ के वन्ध में साखादन में -३९ का और३१ 
का, यह दो उदय स्थान होते हैं. कयोंके-देवगातै प्रायोग्य २८ प्रकृति का, बंध 
अपयीप्ता के होता है, इसलिये दूसरे उदय स्थानक इसके नहीं होते है. वहां मनुष्य व 
न्यक की अपेक्षा से ३० का उदय और ९२ की <८ की सत्ता स्थान होते हैं. औ- 
र तिंयच के उपशम ओगि होती नहीं हैं. इसलिये उपशम शशि के पढने के अभाव 
से-९२ की सत्ता नहीं पाती है. फक्त ८८ की सत्तादी पाती है. और तियच मनुष्य 
के प्रायोग्य २९ का वनन्‍्ध करते साखादनी के ७ उदय स्थान होते ६. वहां अपने २ 
उदय स्थानों में एकेक ८८ का सता स्थान पाताहै. और मनुष्य के ३० के उदय में 
वर्तते-९२ का और << का; यह दो सत्ता स्थान पाते हैं. वाकी के सब के फक्त 
<८काही सचा स्थान पाता है. ऐसे ही ३० के वन्‍्ध का भी सम्वेध कहना. यों सब 
मिलकर साखादन गुणस्थान में १८ सत्ता रथान पाते हैं 

३ मिश्र गुण,थान में२८ का और २९ का यह दो सच्ता स्थान होते हैं. 
बहां मिश्र दृष्टि तिय॑ंच मनुष्य के देवगाति प्रायोग्य २८ का वन्ध होता है. वहां भाड़े. 
८ पते हैं और मनुष्य प्रायोग्य २९ का वन्ध मिथ्यात्व दृष्टि देवता नक के होते वहां 
स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यशः अयश; के विकल्प से भाड़े ८ होते हैं. ढुसरे जो 
छे स्थान कादि के विकल्प से भाड़े. उत्पन्न होवे. वो यहां नहीं पाते हैं. (यों आगे 
के गुणस्थान में भी जानना) सब वन्ध के भाड़े १६ होते हैं. ॥ मिश्र गुणस्थान में 
२९ का, ३० का, और ३९ का यह रे उदय स्थान पाते हैं. तहां २९ के में देवता 
के भाड़े ८, और नर का भांग १, यों ९ भाड़े पाते हैं. और ३० के उदय-तियेच 
पार्विदरय के १७२८ और मनुष्य के ११८२ यों सब २८८० भाज़े २० के उदय हि 
होते है। और ३१ के उदय पर्चेन्द्रिय तिर्येच के होता है वह५११०१ भाड़ पते 8 
दल कक कपल 


» का 
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यों सब सर्व मिश्र गणस्थान में उदय के ४०४९ भाड़े पाते हैं | यहां सत्ता स्थान 
९२ का और ८८ का यह दोदी होते हैं ॥ अब सम्बेध कहते हैं-२८ के वन्ध में 
मिश्र दृष्टि के २९ का और ३१ का यह दो उदय स्थान है, उस में अलग अलग 
९२ का और <८ का यह दो सत्ता स्थान होते हें ओर २९ के वन्ध के एक २९% 
काही उदय स्थान होता है. वहां भी बोंदी दो सत्ता स्थान होता हैं. 

४ अबरति सम्यक द्राष्टि गुणस्थान में-२८ का, २९ का, और ३० का यह 
३ वन्ध स्थान होते हैं, वहां तियंच मनुष्य के चौथे गुणस्थान में देव भायोग्य का व 
नये करते २८ का वन्ध होता है, वहां भाड़े ८ उपजते हैं, और मनष्य के देवगति 
प्रायोग्य जिन नाम सहित वन्ध करे तो, २९ का वध होता है वहां भी < भागे, 
और देवता तथा नरक के चौथे गणस्थान में मनुष्य गति प्रायोग्य २० का वध करते 
भाड़े ८ होते है. देवता नारकी के सम्यक्ल प्रत्यय ३० जिन नाम सहित मनुष्य 
प्रायोग्य ३० का दंध करते भी भांगे ८ होते हैं. यों वेध के सव १२ भांगे होते हैं 
+ ॥ चौंथे अविरति सम्यक्ल दृष्टि गुणस्थान में-२१ का, २५ का, २६ का, २७ 
का, २८ का, २९ का, ३? का, और ३* का, यह < उदय स्थान पाते है. इस में 
२१ के उदय में देवता के भाग ८, मनुष्य के ८, तिथव पर्चेद्रिय के <, « नर्क का 
१, यों २९ भांगे २१ के उदय के होते हैं. (टीप हैं क्षायिक सम्यक हाट पूर्व आयु 
वन्ध वाछा. चारों में उपजता है और पुरा पर्याप्ता होता है. इस में अपेक्षा से - २१ 
उदय ग्रहण करना. २५ का तथा २७ का उदय देवता के नर्क के और वैक्रिय-ति- 
यैच मनुष्य के होता है. इस में नरक के जीवों तो क्षायिक तथा वेदक सम्यक दृष्टि 
जानना. और देवती तीनों सम्यक्ली होते हैं। और २६ का उदय पचेद्धिय तिंयय 


च्दे 


मनुश्य वेदक तथा क्षायेक सम्यक दृष्टि के होता है. ८। और २८ तथा २९ का 





+ अआबवैिराते सम्यक्त दरष्टि अपर्याप्ता में उपजता नहि है अर्थात्‌ पुरापर्माण जरूरहि 
होताहै इस अपयोपा का एकेक्र भाड़ा कमी हानेसे वाकीके ८ ही पोतेहे 

> उपसम, क्षेंपशम और क्षायिक यह तीनो समकल पातीहे 

5» ऊपशाम पम्मकदशे तिर्यंच में और मनुश्य में ऊपजत नहींहे और ऊसेममी बेद- 
क सम्मक सृष्ठितो मोहर्नाकी २८ प्रकृति की सता चालाहि होताहै, 


पड 














| 


ध्ट 








कपल काका आना आरा के पास व काभखापप तारक इलाज साय 


, पह दोनों उदय नकातिर्येच और देव/के हो तेहै।३९ का उदय नके बिना वो नी गति होता 
' औररे १का उदय. पर्चद्रिय ।तिबंचके होताई. यहां से स्थान अपने अपने उदयके: भांग 
प्रहण करना.]चौये आवैराति सूम्यक दृष्टि गुणस्थानमें चार सत्ता स्थान होतेहैं:अप् 

. मत और अपूर्व करण गुणस्थान-में आहरक द्विक, और जिन नाम रहित देव भागे 
ग्य ३१ का वन्ध कर पड़ता हुता,मरकर देवता होबे, उम्र अपेक्षा पे ९३ की सत्ता 
: जानना और आहारक चत॒ष्क का वन्‍्ध कर फिर परिणामों पवर्ति से भिध्यात्रीषे 
' चारों गाते में. ७ ।कैसी गति में उत्पन्न होकर फ्र सम्यत्त्व आप्त करे, उत्क्े ९२की 
। सत्ता पाते हैं. यह सत्ता देवता और मरुष्य के मिथ्यात्व में गये बिना भी पाती है 

' इसलिये यहां ग्रहण करी हैं. आर ८९ की सत्ता तों-देवता नारकी और, प्रमष्य अ. 
विराति सम्यक दृष्टि के जिन नामका वन्ध है इसलिये पांती है. और ८८ की छत्ता 
, चारों गाते के सम्यक द्रष्टि. जीवों के पाती है, ॥ अब सत्ता का सम्बेध कहते ह४- 
अबिरात सम्यक द्ष्टि पचेन्द्रिय तियंच मनुष्य देव पायोग्य २८ केः वन्ध में ८ उदय, 
स्थान होते हैं, तहां २५ का और २७ का उदय वैक्रिय तिर्यच् मनुष्य के होता है, 

दुसरे ६ स्थान सामान्य से पाते हैं, उन एकेक उदय थ-९२ का और <८ का 'यह 

सत्ता स्थानक-पाते हैं. यों. आठें उदय के १६ सत्ता स्थान होते हैं। ओर २६ का 


जिन नाम सहित२९का वन्ध मनृष्यके होताहै, परन्तु तियपके रहीं होताहै, उनके२ १का 
उदय विना सात ही उदय स्थान होते है, क्योंकि-मनुइय के ३१ का उदय; नहीं है 
उन एकेक उदय भें ९३ ओर ४९ यह दो दो सत्ता स्थीन होते है, और मलेष्य गे 
ति भायोग्य २९ का वन्ध देवता नरक के होता है बहां-२१ का, २५ का, २७ का, 
२८ का, २९ का, बह ५ उदय स्थान होते हैं, एकेक उदय में-०९ का और ८८ 


७ 


का, सह दो दो सत्ता स्थान होते ६. ओर मनुव्य गाते भायोग्य (जिन नाम सहित 


३० का वन्ध भी देवता नारक्ी के होता है वहां-२१ का, २५ का, २७ का, २८ 
, का, २९-का, और ३० का, यह ६ उदय स्थान होते हैं. उन में अछय अछग ९३ 
का और ८९ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं| क्योंकि-नर॒क में जिन नामकी सत्ता 
। होते आहारक की सत्ता नहीं होती है, इसलिये ९३ की सता होती है, और रे९ के 


/ डदय में दो सता होती है. यों सब मिछ ५४ सता स्थान होते ह- 
५ पांचवा देश विराति गुणस्थान में-२८ का और २९ कां यह दा वन्‍्स सम 
५५-०० -----------++न्‍्कतल्सलनिससभसस्मसननसससससननतनसततनततललततततततति तन ॥००७० ०5००० मई ५॥ 











| 
| 


न्ध एक देवगति प्रायोग्य,द्सरा मनुष्य गाते प्रायोग्य होताहै,वहां देवगाते प्रायोग्य,' 


००० 
षज 


: | के विकस्प ले ३६ भाड़े होते. इने सुस्तर दुस्‍्वर से दुगुने करने से ७२ होते. इने श॒ 
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न होते हैं. वहां मनुष्य तिर्यच देश विराति देवगाति प्रायोग्य २८ का वन्ध करे उसके 
« भाड़े, और येही जिन नाम सहित २९ का वन्ध मनुष्य देश विरति करे ( परन्तु 


| तिरगच के नहीं होवे ) मित्तके ८ भाड़े, सब ६ भाड़े, | देश विराति गुणस्थान में 


सामान्य-२५ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३? का, और ३९१ का, यह ६ उ- 
दय स्थान होते हैं, वहां २८ के वन्ध में पाईे के उदय तो वैक्रिय तिर्यच मनुष्य के 
होगे इनका एक्रेक भाड़ करने से चार भाड़े होते, और २८ का, २९ का, यह दो 
नों उदय सामोन्य तिर्यच मनृष्य के होते, तया वैक्रिय के भी होगे, वहां उदय के भे 
डे 5 होते हैं. और ३० का उदय तिर्यच मनुष्य के होबे, बहां ६ संघयण 5, संस्था 


भा शुभ गाते से दुगने करने से १४४ होबे, इनमें अलग २ एकेकका, उदय हेताहे, 
यहां दौर्भाग्य अनादेय ओर अयश; कीर्तिका उदय यहां गुण प्रत्यय करके नहीं हो- 


०० पक, आफ. 


.| ता है, और वैक्रिय तिंयेच के उदय में भाड़ा--१, यों सव मिल २८९ भाड़े होते 


३ जे 


कि २० पल ८७ 5 च् «५ पे ७ ॥५ 
| ३६. । और ३१ का, उदय [तेयेच के होता है, वहाँ भाड़े १४४ होते ६. ओर सवामे 


नौ 


'-छ ४४३ भांगे २८ के वन्ध में पांते हैं. ॥| ओर २९ के वन्ध में मनुष्य के-२५ का 


_ २७ का, २८ का, २९ का, और ३? का, यह ५ उदय स्थान होते हैं, इसमें पहि- 
_. ले के चार उदय स्थान तो वैक्रिय के हैं,, उसका भांगा एकेक. और ३९ के उदय 
में भांगे १४४, यों मिलकर १४८ भांगे होते हैं. और सव उदय स्थानके ९९१ भा 


५ गे होते. ॥ देश विरति गुणस्थान में ९३ का, ९९ का, <९ का, और ८< का, यह 


'. 'सत्ता स्थान होते हैं. इसमेंसे जो अप्रमत अपूर्व करण बाले-तीथैंकर नाम तथा आ- 


३ 
« 


, हारक का वन्धन कर पढ़ते हैं. डन परिणामों से देश विरति होवे उनके ९३ की स- 
त्ता होती है. ओर बाकी की सव चौथे अविरति गुणस्थान की तरह कहना. ॥ अब 
“ सम्बेध कहते हैः--देश बिराति मनुष्य के २८ के वन्ध में-२५ का, २७ का २८का 


२९ का, और २० का, यह ५ उदय स्थान होते हैं. तहां अलग अछूग ९२ का, औ 


हो ? € ५० 


. “” ए्‌ ८८ का, यह दो दो सता स्थान होे. तैसे :तिंयेच के भी-३१९५ सहित ६ उदय 


+ 
है, 
ता 
ही 


में दो दो सत्तास्थान होवे, ओर २९ का वन्ध देश विराते मनुष्य केही हेता है. वहां 


४०८, उपर के उः स्था्‌ 20 5 ३3७ 
2“ 5 और ३१ वाले उदय स्थान पहिले कहे सोहीः पांचों उदय स्थान कहना, और 


:” वहाँ ९३ का, तथा <९ का, यह दोनों सता स्थान होते हैं. देश विश्ति में सब मि- 


# 
सी. 


६3.5 ॥णणणणणणणणशणणशणशणशणशश"णणणणनणणछणश मम, 


ल २२ सत्ता स्थान होते हैं. 


| 
। 





कम नल कल कस 


| ८८ (कं प्रथम जथे क/'डका प्रथम मूल द्वारा राहेण कस्ह श्र 
न्न्न्स्स्य्ल््फ्फ्क्फ््ििि्----- ९ तक ाएक ख््-ज-----.-->.-......_ 


हि 





६ अमृत संयाति गुणस्थान का, वन्यादि सस्पेध कहते -अम्त जा मै 7] 
का, और २९ का, दोनों बन्‍्ध स्थान देश विरिति की तर कहना, यहां अछगर 
बन्ध में मनुष्य के आठरभांगे मिला १६भांगे होते हैं। और २०का,२७कार८ का, 
भर व आज मे शव 
पलक कप किक करन वा साधु को अपेक्षा से लेना, वहां २ क्े 
4 सके ददय में दो दो भांग वैक्िय करने बाले साथ की अपेक्षा|से लेना, वहां 
755 के और २४ के उदय भे दो दो भागे. और २८ तथा २९ के उदय में चार 
२ भांगे, ३”? के उदय में सहज परुष्य के होवै, वहां दो भागे आहारक और वैक्नि- 
य के यों, १४४ सहज के भि् १४६ सर्व मिछ एकेक वस्धर में १५८ भांगे करे 
३९६ उदय के भांगे होते हैं वहां ९१का, ९२ का, “९ का, और ८८ का, यह १ 
सत्ता स्थान पाते हैं. ॥ अब सम्बेध कहते हैः-२८ के दन्ध में ५ के उदय ९२ का, 
और <८ का यह दोसत्ता होती है, इसमें आराहक के१रकी सता होती है, ओर जि 
न नाम की सत्ता होते तब २८ का वन्ध नहीं होता है, इसलिये ९१ का और ८९ 
का यह दो सत्ता २९ के बन्ध में पांचों उदय स्थानक में अछग ३ होती है, इताहि 
ये २९ का, वन्ध जिन नाम बास्ध तेही होता हैं, यों सव मिरकरर "सत्ता स्थान छो 
प्रमत सेयति गणस्थान में पाते हैं, 

७ अममत सेयाति गणस्थान में-२८ का; २९ का, ३० का, और ३१ का, 

ह चार वन्ध स्थाम होते हैं. इसमें के पाहिले दोनों स्थान तो छट्टे गुणस्थान की तर 
ह ही कहदा. ओर आहारक ह'/रक सहित वन्‍्ध करते अनुक्र में-१९ का और ३१ का 
बन्ध होता हैं. इन चारों वन्ध स्वानों में अछग २ एक्रेक भाड़ा होंगे से चर भाड़े हे 
ते ९. क्योंकि-अनम्रत के-अस्थिर अशुभ अयशः का दन्चनहीं होता है. और इन ए 
केक वन्ध्र स्थान में-२९ का, और १९ का, यह दो उदय स्थान होते है, इसमें मो 
प्रभत पणे वैक्रिय तथा आहारक का आरेभ कर अपरमत में आते हैं, उनके उद्ोद 
का उदय होने से-२९ का उदय होता है, तथा १९ का उदय सहज होता है. इन 
लग २ उदय में एक भाड़ा वैक्रिय का और एक आहारक का यों दोनों उदय मंदी 
भागे और सहन शरीर से अप्रपत के २० के उदय मे पाहिले देश विरति के स्थान 
१४६ भांगे कहे सोही होते हैं. यह सब मिलकर एकेक वन्ध में उदय के १४८ भा" 
जे होते हैं. चारों बन्च के मिल ५०९ भांगे उदय के हेते हैं. वहां २८ के वन १ 

>> ं ्टिििभनसलसनन्न्न्नललल्ल्ल्न्स्ससिनननन्लनननननननलततत तन 
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(५ 
'क्त मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदशतद्वारी ४. १७९ 
दोनों उदय में अलग अछग २८ की सत्ता होती है. और२९के वन्ध के दोनों उदय 
में अछग अछग ९२ की सता होती है. और ३१ के बन्ध में दोनों उदय में अलग 
अलग ९३ की सत्ता होती है. ८ यों सब ८ सत्ता पाती है. 
८ अपूर्व करण गुणस्थान में-२८ का, २९ का, ३९ का, ३१ का, और १ 
का, यह पांच वन्य स्थान होते हैं. इसमें के चारो तो अप्रमत की तरह ही कहना. औो 
र १ यश; कीर्ति का वन्‍्ध सो सातवे भाग में देवगंति प्रायोग्य वन्ध कर विच्छेद क- 
रत हैं, वहां अलग २ एकेक भाड़ा होता है. सब मिल वन्ध के ५ भाड़े होते हैं. इ 
न प्रत्येक वन्व स्थानों में ३९ काही उदय स्थान होता है. यहां ६ संघयण से 5६ सं- 
स्थान के विकल्प कर < भांगे होते हैं. इने शुभा शुभ खगति से गिनने से-१२ भां 
गे होते है. इने सुस्वर दुस्तर से गिनने से २४ भांगे हाते हैं. + सब पांचों उदय में 
३६० भांगे होते है. इसमें पाहिले के चारों वन्य स्थान में ३९ के उदय में अःक्रयसे 
८८ का, <९ का, ९२ का, और ९३ का, यह एकेक सत्ता स्थान होता है. और ९ 
के वन्ध में ३० के उदय में यह चारों मत्ता स्थान पाते है. सव ८ स्थान, ९-१० अ 
निदहाते वादर और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-१ यशः कीर्ती का वन्‍्ध और ३० 
का, उदय इसमें क्षपक के भाड़े २० और औसशमिक के तीनों संधयणों के विकल्प 
से ७२ भांगे उदय के होते हैं. और ९१ का, ९२ का, ८९ का, ८८ का, यह चार 
सत्ता स्थान पाते हैं 
११ उपशान्त मोह गुणस्थान में-वन्ध के अभाव से ३० का १ ही उदय स्था 
न होता हैं. यहां भांगे ७२ होते हैं. और ९१ का ९२ की, <९ का, और ८८ का, 
यह चार सत्ता स्थान पाते हैं. 
१२ ्लीणमाह गुणस्थान यें-एक ३? प्रक्ृात्ति का उदय स्थान होता है, यहां 


8 जो 


भी तीयकर नाम साहित के स्थानादिक सब प्रशस्त होते हैं. इसलिये <" का, सत्ता 


का 
नल 


न -_-_++_+_त0॥त--_क्‍क्‍तह8ै"तञ..तततत......पतततत......ह.त0तत 





+ यहा तीर्थंकर नाम तथा आहारक 'श्रय से वान्धते है उनके एकेक की ही सत्ता 
होती है, 
+ कितनेक आचार्य पाहिलेके ८ संधयण में उपशम श्रोणि का अमाव मानेत हैं उनके 
मतते उदय के 9२ मागे होते हैं, | 





| अनन्त 
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और ७६ का, सचा स्थान तीर्थंकर के ओर ७९ का, और ७९ का, सत्ता स्थानअ 


वीर्थकर होते हैं, यों ४ सत्ता स्थान इस गुणस्थान में पति हैं 

१३ सयोगी केवछी के-२० का, २१ का, ९७ का, २८ का, २९ का, ३९ 
का, और ३१ का, यह ८ उदय स्थान होते हैं. जिसके ६?” भांगे पाहिले सामान्य 
देश सुझ्बही कहना. यहां सचा स्थान ४ क्षीणमाह गुणस्थान में कहे सोही पाते हैं. 

१७ अयेगी केवढी गणस्थान में-९ का, और < का, उदय स्थान होते ६ 
जिसके २ भांगे, और ८० का, ७९ का, ७६ का, ७५ का, * का, और ८ का, 
यह वीन सा स्थान पते है. इसमें तींवकर के ९ का, उदय और <” का, «का 
और ९ का, सत्ता स्थान, और सामान्य केवली के ८ का. उदय में-9९ का, ७९ 
का और ८ की रुत्ता पाती है. 


गोब कम के भाड़े- 


गोत्र के की दो मकृत्तियों में -से सामान्या भकार से एक वक्त में एक का, 
बन्ध और एककाही उदय होता है. क्योंकि-दोजों मक्ृत्ति वन्‍्ध और उदय विरोध 
कीहै. और सत्ता एककी तया दोनोंकी पाती है. जैसे-जिस वक्त तेऊझ काय और वा 
यु काय में रहता हुवा जीव ऊँच गोत फो उवेछ कर सत्ता से निवारे, तव तेउ वायु 
में अयवा वहां से मरकर दूसरे जन्म में जहां तक ऊँच गौत्र का वन्‍्ध नहीं करे, वहां 
तक एक नाच गोब की सता जानता. ओर अयेगी क्ेबली गुणस्थान के चस सम 
य एक ऊंच गोत्र की सत्ता जानता. यों दन्ध का और उदय का स्थान एकेक ओ 
र सता के स्थान दो होते हैं. अब इसके भांगे कहते हैं।--* मीच गोत का व 
क्षय गोव का उदय और सीच गोत्र की सता यह प्रथम भांगा ते वायु में इंच गा 
न्रेके उत्रेले बाद पाताहै.रेनीच गोत्र का वन्ध रेसीच काही उदय और नाच तथा उच 
दोनों की सत्ता रे गीच का वन्ध डेच का उदय और उँच नीच 258 सता, य 
है दह़रा तीसरा भांगा-मिय्याल और सेखादन इन दोनों गणस्थान में पाताह 


कि-आगे के गुणस्थान में नाच गोत्र का वन्‍्ध नहीं है, ४ उच गोत्र का वन्‍्ध नीच | 


का उदय और दोनो की सत्ता यह भांग मिथ्याल से लगा देशविरति गुणस्थान ः 
पाता है. क्‍्योंकि-आगे के गुणर्वान में नीच गोत्र का उदय नहीं है. $ उेच की 


जे 


८०-7० 


रे 





शा 
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न्य उंच का उदय ओर दोनों की सत्ता, यह भांगा दशवे गुणस्थान तक पाता है. 
उंच गोव का उदय और उच नीच दोनों की सत्ता, यह भांगा इस्याखरे गुणस्थानसे 
लगा चउदवे गुणस्थान के द्विचरम समये पर्यन्त पाता है.» डेच गात्र का, उदव,आ 
र उच की ही उता यह भांगा अयेगी केवली गुणस्थान के आन्तिम समय पयन्त पा. 
ता है. यह ७ भांगे गोंत्र कर्म होते हैं. 





अन्तराय कम के भांगे. 


अन्तराय कर्म की पांचों प्रकृत्ति भ्रुव वध की है अथीत-एक हो साथा पांचें। 
का ही वन्ध होता है, और उदय भी ध्रव होता है, और सत्ता भी ध्रुव हो पाती है 
इसलिये-१ अन्तराय कम की पांचों प्रक्रति का वन्‍्ध, पाचों का उदय, ओर पांचों 
की सत्ता, यह एक ही भांगा होता है, सो दशवे गणस्थान पर्यत पाता है, और आ 


गे वेब के अभाव से-२ पांचों प्रक्ते का उदय और पांचों की सत्ता यह दुसरा भां 


गा इग्याखे वाखे गुणस्थान तक पाता है. 
बून्विके भागों का खुलासा. 


१ वेध्ि वेधिन्ति वेधाति सो-गत कालेम कर्म बांधे, वर्तमानमें कर्म बंधताहे. और 
आते काल मे वन्चन करेगा सर्व समारी जीवों, २ वानबर, वन्‍्धन्ति नवन्धाति, सो गत 
का में वेब बतेमान, में वेधता है, भविष्य में नहीं बंधेगा-चरम शरीरी. ३ वेधि,नव॑- 
घ, वन्धिन्ति, गत काल में वेबे, वतमान में नहीं बंधे, आगे को बंधेगा- सत्रगे प्राप्त 
होने बाड़े मुनि. ओर ४ वि, नवं्बति, नवधति, अतित काल में वेध किया, प्रत्युप- 
त्ञमें बंध नहीं करते ६. ओर अनागत में भी वन्च्र नहीं करेंगे. सो केवल ज्ञानी 

इय[वहां के भाग का खूलासा. 

9 बृदि, वेधांति, बधेति सो-गत कालमे उपशम अरणि कर इम्यारवा गणस्थान 
स्पत्य इधवही का वन्‍्ध कर पडवाड़ हुवे, ओर वर्तमान काल में (दुसरे वक्त] फिर 
उयञ्म श्रेणी चढ़ इग्याखे गुणस्थान जा इर्यावदीका बन्द कररह हैं. वो फिर वहां से 
फिर पड़ेंगे, ओर फिर तीतरी वक्त उपशम अ्रणी से या क्षपक श्रेणी से चह कर 
इयोविही का वन्‍्च करेंगे. २ वाधि, वेबाति, नवंतेति, सो-गत काल में उपशम अणी चह 
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इयोवही का वंधकर पड़वाई हुवे, वर्तमान में तेरवे गुणस्थान हैं सो | इयोवश्ीका वन्य 
कर रहे हैं. आवते काल में चडद वे गुणस्थान में जायेगे तब फिर इयावही बंध करों 
होगा. २ वंधि, नर्वेथे, बेधती सो-गत काल में श्रेणी कर पढ़े, वर्तमान में अ्रणी नहीं 
करते हैं, परन्तु आगमिक काल में श्राणे कर चढेंगे इर्यावही का वैध करेंगे. ४ वंधि 
नर्वंथे, नर्बंधेति, सो गये काल में तेखे गुणस्थान में इयौवही का बन्ध किया, वर्तमान 
में चडदवे गणस्थान में है सो बंध नहीं करते ऐं. आगमिक मोक्त जायेंगे सो थी बंध 
नहीं करेंगे.<नवन्धि, बंधती बेधेति सो-गये काछ में कभी अणी चडा नहीं, वर्तमानमें 
श्रेणी चह बन्धन कररहे हैं. आगमिक तेरबे गुणस्थान को भाप्त हो बंध करेंगे. ६ न 
बैधि, बंधे, नवंधोति सो-गये कालमें अणी चढ़े नहीं, वर्तमानमें चडताहै. परन्तु आगामि 
काल में श्रेणी चढेगा नहीं, यह भांगा शुन्य है, कही भी नहीं मिलता है. ७ नरवंधि, 
नवंधति, वंधेति सो-गये काल में श्रणी चढ़ा नहीं, वर्तमान में चंढे नहीं, परंतु आग- 
मि काल में चढकर इयौवही का बंध करेगा. ओर ८ नवांधि, नव॑धे, नव॑धेति गये का 
ल में बंधे नहीं, वर्तमान में भी बंधे नहीं, ओर आवते काल में बंधेगे नहीं यह भांगा 
अभव्य आश्रिय जानना. 

भावद्वार का ख़लासा. 


उवसम खय मिसोदय, पारिणामा दु नव अर इगवीसा॥ 

तिअ भेए सन्निवाइय, सम्म॑ चरणं पढ़म भावे ॥१॥ 

बीए केवल जुअढ्ं, सम्म॑ दाणाइ लाद्धिपण चरणं॥ 

तहए से सुव ओगा, पण लद्धि सम्म विर दूरगे ॥९॥ 

अन्नाण मसिद्धता, 5संयम लेसा कसाय गई वेआ ॥ 

मिच्छे तूरिए भब्वा, 5 भव्वत्त जिअत्त परिणामि ॥३॥ 

१ औदायिक भाव के २९ भेद+-(२) अज्ञान-मिथ्यात्व मोहनीय के उदय 

कर जो मिथ्याली का ज्ञान है सो अज्ञान. 5 (२) असिद्धलल-अष्ट कर्मोदय करजीव 
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| विद्धावष्या को प्राप्त नहीं कर्तक्रे-तसारीदी वना रहे सो अपिद्धल.(३) आवेरत-अ 
प्रत्यख्यानाखणीय कपायोदय कर जी ह॒त प्रत्याड्यान नहीं कर सके-सो (अबिर- 
वि. (४-९) छेलश्या जिन अध्यवरत्तायों कर आत्मा लेपोय सो-कृष्ण-नील-कापुत 
-तेजो -पश्चु-और शुक्क-यह छे प्रकार की लेव्या हैं. * (१०-१३] चार कषाय- 

मोह कर्मोद्य कर जिस प्रणतिसे ससारका कस-रस आवे सो-क्राध-मान-माया और 
लोभ यह चार कपाय. (१४-२७) चारगाति-जो नाम कर्मोंद्य कर जीवों गमनागमन 
करे ऐसी-नर्क-तिंपच-मनुष्य और देव चारों गति. (१८४८-२०) जो मोह कर्मोंद्य से' 
विवयामिलाषा रूप विकार को वेदे सो-ख्री पुरुष नपूंसक-यह तीन वेद हैं. और २९ 
| मिथ्याल मोह भी मोह कम के उदय से होता है. 

२ ओप शमिक भाव के दो भेद;--(१) ओपशम सम्यक्त सो अनंतान वे- 
धि चौक और वीन दर्शन मोहनीय इन सातों प्रकृति यों-रप्तोदय और प्रदेशोदय 
को प्राप्त न होगे सो उपशम भाव, और उस से जो प्रगट हुई तत्वों की राचे सो उ- 
पशव सम्यक्ल, और. (२) जो वाक्की री २९ चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों उपशम 
होने जो स्थिरता रूप चारित्र होगे सो ओपशामिक चार्ते 

९ क्षयोप्ामक भाव के १८ भेद+--४ चार ज्ञान (केवल बिना) » तीन अ- 
ज्ञान. १० तीन दीन [किवल दशन बिना) १० पांच क्षयोशम लब्धि छम्मस्तकी, १६ 

' श्षयोपशम सम्यक्ल, १७ क्षयोपशम चारिव, और[१८ सेयमासंयम. (इन का खुलासा 
, इस में मात ज्ञानावरणायि, श्राति ज्ञानावरर्ाय, चश्षु दशेनावर्णाय, अचक्षु दर्शनावर 





हीं समझ ते-कु आचार ओर कुशील समझा जाता है, तैसे ही यहा अज्ञानका अर्थ कु ज्ञान 
जानना से अनादि और स्मात्रिक होनेसे-औदायिक भाव में ग्रहण किया हे. 
» (१) जो आचार्य अष्ट कर्मोदय से लेक्याको मान ते है. उनके मत लिश्या! औ- 
दायेक भाव में हैं, 
(२) जो कपायादेय से लेश्या माने उनके मत से मौहका औदयिक भाव में लेश्या 
और जो ह 
(३ ) योगों की प्रक्ते से लेश्या माने उन के मत से नाम कमी ओदयिक भाव, 
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यों तीन मत हैं. 
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णीय, इन चारों का उदय बारे णीय, इन चारों का उदय बारे सुगस्थान परषत देशवानक हेण | आयी जप 
पी मविष्ट रस के क्षयल अम्रविष्ट रस के अनुद्य रूप उपशम से, और किसनेक 
स्पदेकके उदय से, उदयालाविष त्षयोपशागिक. होते हैं. और अवध ज्ञाना बरणीयमनः 
पर्याव ज्ञनावरणीय, ओर अवापि दरशनावरणीय इन के सर्व घातिक रस के: स्पर्धक 
की उद्यस फक्त उदय भाव होता है. ओर जिप्रवक्त विशुद्धाधव साय से-देश घा- 
: तिक पने परिणाम के मैद्रस कर उदयावली प्रविष्ट अश के क्षय से तथा प्रविष्ठ के 
' उपशम से ओर वतमान के उदय से जो अवाबे, मनः पर्यव, चक्षु दर्शनादि गुण प्रगदे 
' सो क्षयोपशामिक उदयानु विधि होतीहे. और मोहनीयकी प्रकृत्ति जो१९ कपाय, और 
१३ वा विध्याल्र मोह सर्व घातिक है, उसका रसोदय होते हुवे हयेपशम नहीं होता 
है, सो प्रदेशों दय में होता है. रस उन प्रदेशों को बेदते देशवातिक रस में छाकर 
बेदते हैं जिस से सर्व घातिक नहीं होते हैं. वाकी रही मोहनीय की परक्ृत्तियों रसो- 
दय. प्रदेशोदय होते भी क्षयोपशमिक अविरोध पने होता है. जिस से सब जीवों को 
पांचों रूब्धि क्षयोपशामिक भाव से होती है. ओर तौनों अज्ञान भी मती आ्ति-अवधि 
'ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम विशेष कर होते हैं. अनन्तान वान्धि चौक मिथ्याल मोह 
नौय के क्षयोपशम से होता है. और सम्यक्ल ग्रोहनीय के उदय भें वंदते हैं. तब वे- 
दक सम्यक्ल पाती है. देशाविरति पना अप्रत्याक्यनावरणीय के क्षयोपशम से - होता 
है. और सामायिकादिक तनों चरित्र प्रत्याख्यानयादिक के क्षयोपशम से होता है, 
इसलिये इन १८ ही भेदों को क्षयोपशम भाव में लिये हैं 
४ क्षायैक भाव के ९ भेद!ः--केवल ज्ञानावर्णीय और केवल दशनावरणीय 
इन दोनों स्व धातिक कर्मोका सर्वेया नाश होनेसे आत्मा के सर्वे गुण रूप केवल 
ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हुवा, अन्नतानू वन्धि चौक और तनों दर्शनःमोहनीय 
का का क्षय होने से आत्मा में अक्षय तत्वरूची रूप गुण प्रगट हुवा सो-क्षायिक स- 
म्यक्त्व, और २९ चारित्र मोहनीय की सर्व प्रकृतियों के प्षय होनेसे सर्वे जीवोको 
अभय देने रूप जो गुण प्रगट हवा सो यथाखूयात चारित्र, और अन्तराय की दा- 
नादि पांचों प्रकृति के क्षय होनेसे-१ अनन्त दान लब्धि, २ अनन्त लाभ 'लब्धि, रे 
अनन्त भोग लब्धि, ४ अनन्त उपभोग लब्धि, और ५ अनन्त वल्वार्य रब्धि, गुण 
प्रकटे, यह ९ भेद क्षायिक के. यह क्षायिक भाव सो क्षयकी हुई परकतियों को पर्छि 
उदयादिक भावकों कदापि प्राप्ति नहीं होने देता है, है 
५0. स्‍मननिसनिनियसनन न ननननन नितिन नआननननननततत तन नतत्तततततततततततयततत 
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५ परिणा मिक्र भाव के ३ भेद;--( * ) मुक्ति जाने जोग जीव का स्रभाव 
से भव्य पना. ( ९ ) मुक्ति कदापि नहोंत्र ऐसा जीव का स््रभाव सो अभव्य पना, 
और ( ३) द्रव्य तथा भाव भाणों का स््रभाव ख्लेद्दी धारण करने, वाछा सो जीब प- 
नो. यः तीगों स्वमात्र अनादि अनन्त उत्पन्न ओर नाश रदित लो परिणामिक भा- 
व्‌ जानना. यों-पांचों भावों के-सव मिल ५३ भेद होते ८४. ८ 

ज्ञानावर्णीय, ढगनातरणीय और अन्तराय, इन तीनों कमों में एक्त ओपशामि 
के भाव विना चारों भावत्र पाने हैं. वेदनीय- आयुप्य नाम आर गोव इन कर्मो में-९ 
ओदगिक, रक्षायिक्ष और ३परिणामिक यह तीन भाव पातेट, और मोदनीय कर्ममें फ 
क्त एक ओपभशामक भाव पाता ह. 

पांचों भावों के विशष भेद सूब से. 

१ ओदगिक भाव-जन धतुरा का भप्तण करने से वत रह की वस्तु पीछेर 
ड्र मय देखाती है. तसेदी नाबतो छद्ध मिद्ध समान हैं, परन्तु अष्ट कम रूप धतुरे के 
नशे के उदय कर जीव कम ख्भाव में परिण में सो आदगिक भव. और जम स॒बर्ण 
नामक धाततों एकह़ी ४. परन्त सु्ण कार सलेके संयोग में मुकट कुंडल हागादे अ 
नक रूप में परिणमांत तमे ओदयिक भात्र के स्पभाव में आत्मा अनेक रूप में परिण 
में जते-अहंस्री, अहेपुरूप, अहृक्षप्ण, अई शुक्र, अब्स्थुलं, अहक्ृस्य, उन्यादि. इस् 
दय भावके दो भेद;-१जिसमे आठो कर्मोका उदय होंबेसो उदय औररउदय निष्यन्न 
इसके टो भेद+-% जीव उदय निष्यक्ष औरर अजीय उदय निष्यन्न. इसमें मेव उद 





भरना ने काजन के ना मा के बम # 
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ल्‍थमास्ति काय,अवमोत्ति ऋय,आकास्तिकाय काल द्रव्य,और पुद्रल्शस्ति काय.पद्ठ पातजों द्रव्य 
अनादि परिणामी भाव में पारणमते है. अपने स्व॒दाव में ही सम रहे है, कदापि पर स्वभा 
व में रमण नहीं करने सें-अनाठि पारिणामी भाव में गिने जाते है, इस में पुद्ठल दृणकादि 
स्कन्च ६ सो-पार्दक भाव पणे परिणामता ६, ०मदी अनत प्रंढ़ेम्ी स्वृन्ध जाणना, मो 
ओदापिक भाव में भी गिने जाते हैं, क्योंकि-क्र्म पुट्रल के स्कन्‍्व जीव के मम्तन्ध पे पु- 
ड्ल बिपाक की कर्म प्रकृति के भदारिक नो कम के बिंपे वर्णीदिक होने है. उसानिये 
अनन्त प्रदेशी सबन्ध कम बर्गणादि पुद्ठक सो सत्र औदयिक भाव में होते है, यह अजीत 
आतश्रिय भाव के भेद कहे, 
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९7 खण्ड )98 
न्््च्च्च्श्क््क्फसि++८+तह तह 
य निष्पत्न के-२६ भेद;-४ गाति, ६ काय, ६ लेश्या, ४ कपाव, ३ बेद (एवं र३ 
' और)२४अत्न्नीपणा, २५ अज्ञानी पणा, २६मिध्यात्व पणा, २७ अदिति पणा २८ 
आहारिक पणा, २९ संसारिक पणा, ** उम्मत्त पणा, ३१ सयोगी पणा, १२ ज. 
केवली पणा, और ३३ असिद्ध पणा,। और दूसरे अजीव उदय निप्पन्न के ३० भेद 
“५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, ८स्पई, "शरीर, और पांचों के परिण में प्रयोग से पुदुछ) 
२ ओपशामिक भाव--मैसे राख कर दकी हुई आगे किसीभी वलु को दस न. 
है कर सक्ति है. परन्तु अभ्यन्‍्तर में दग्य करने की सत्ता वनीहे दो वायु आदि एंये। 
ग | प्रकट होती है. तैपेही-मीवक्े परिणाम अन्तमुहूत्त का शुद्ध परिण में-जान 
दर्शनाद शुद्ध उपयोग में परहते जिससे मेहनीय कम की शक्ति का अच्छादन (क्ष- 
न) होवे सो उपशम भाव, इसके दो भेद!-९ अनन्तान बच्ची चौक और तीलों मेह 
मौय इन सातों प्रक्रातिका रस ओर प्रदेश नहीं होता है. उसे उपशम कहते हैं. और 
उससे तलकी राथे प्रगटे सो उपशम सम्पक्ल. वाकी रही २९ प्रकार के उपशम से 
जो चारित्र मे स्थिर भाव होने सो ओपशमिक चरित्र. + 
३ प्षायिक भाव-जैसे पाणी करके साफ इल्षाइ हुई अग्नि पीछी प्रज्वारित न 
हीं होती है. तेसेही जधम्य मोह कर्म की * ( अनन्तान वन्धी चौक और दर्ने ब्ि- 
' के) प्रक्राती, उत्कृ४२८ ही प्रकृत्तिका ऐसा क्षय करे कि पीछी वो कंदापि परगट नहीं 
हो सो ध्ञायिक भाव, इसके २ भेद+-१ प्रथम मिथ्याल मेह, फिर अनन्तानु बन्ि चो 
क, फिर म्रयाख्यानी चौक, यों अनुक्रम से क्षय करे सो क्षायिक, और २ क्षायिक, नि 
ध्यज्न इसके ९ भेद;-९ जानावरणीय कर्म के क्षयसे अनन्त केवल ज्ञान प्रगट हुवा, २ 
शैनावरणी के क्षयसे अन्त केवल दर्शन प्रगट हुवा.३ अनन्तान वन्वि चौक ओर तीनों 
' गेहदीय के प्यते अनन्त क्षायिक सम्यक्ल प्रगट हुवा. ४ मेहनीय की; वाकी रही” 
२१ अकृत्ति के क्षयतरे ज्ायिक यवारुयात चारित्र पट हुवा. ( और अन्तराय कर 
की पांचों प्रकृत्तियों के क्षयते प्रगट हुए पांचों लब्धियों अथीव ) ५ दानान्तराय वें 
प्षयत्े अनन्त दानलब्धि प्रगटी, ६ छाभान्तराय के क्षयक्रे अनन्त राम लब्िगगंय 
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+ पाठन्तर-उपशम भाव के १४ भेदः--8 कयाय, ५ राग, हेष, ६ देशनमोह, 
७ चासिमोह, ८ दर्रनलमखि, ९ चाज़ि लाब्बे, १९ छत और ११ बैतरागी. 
| 
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रा है 


डे साक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदशितद्वारी ३ ८७ 


७ भोगान्तराय के क्षयसे अनन्त भोग लब्धि प्रगणे, ८ उप भोगान्तराय के क्षयसे 
अनन्त उपभोगा लब्धि प्रगण, और ९ वीर्यान्तराय के क्षयतरे अनन्त बलवीर्य 
लब्धि प्रगटी. + 

४ क्षयोपशामिक भाव-मैसे वदरलोंकी गहरी घटसे अच्छादित हुवा सूर्य का 
तेज, वाय के प्रयोग्य से ज्यों ज्यों बदल पतंले पढते जाते हैं. त्यों त्यों तेज-प्रका 
श आवक बढ़ता जाता है ! तैसेही कम रुप बदलों से अच्छादित हुई आत्मा ज्ञानादि 
गणों रुप तेज के मन्दता में स्थित, शुभ परिणाम रुप वायु के प्रयोग्य से-उदयावसी 
रप के क्षयसे, अप्रविष्ट रसके अनुदय रुप उपशम से ओर कितनेक स्पद्धक के उद- 
य से उदयानुविधि फ्षयोपशम होता है. सो फक्त चारों घातिये कमों काही होता है- 
अधातिये का नहीं. इसलिये जो घातिये कप उदयमें आयेये उनको तो क्षयकिये. वा- 
की के कर्म सत्ता में रहे वोमी पतले पढगये, ऐसी मिश्रता होनेंस इसे मिश्र भाव तथा 
प्रयोपशम भाव कहते हैं, इसके दो भेदः--९ ऊपरोक्त विधिसे चारों घन घातक क 
में क्षयोपशम करे सो-क्षयोपशम और क्षयोपशम निष्यन्न कर्मो का क्षयोपदाम हेने से 
३२ गुण प्रगंटे।--प्रथम ज्ञानावरणीय केमे के क्षयोपशम होने से८ गुणों की प्राप्तिहो 
बैः-९ मातिज्ञान, २ श्षातिज्ञान, २े अवाधि ज्ञान, ४ मन!पर्यव ज्ञान, ९ मतिअज्ञान, ६ 
एतिअज्ञान, ७ विभड़ ज्ञान, और ८ आचाराड्भादि सृत्रका जान पना. । दूसरा दर्श 
नावरणीय कप का क्षयोपशम ने से ८ गुण प्रगंटे:-९ चश्षुदशन, १० अचश्षुद्शन 
११ अवधि दर्शन, १३ श्रोततीन्द्रय का जानपना. १३ चक्षुईन्द्रियका जान पना. २४ 
घणेन्द्रिय का जान पना. १५ रसेन्द्रिय का जान पना. और १६ स्पर्शेन्द्रिय का जा- 
न पना. । तीसरे मोहनीय कमे के क्षयोपशम से ८ गुण प्रगट हुवे!-१७ सम्यग दृष्टि 
पना. १८ मिथ्याल्र दृष्टि पना. १९ सम्ममिथ्यात्र दृष्टि पना. २० सामायिक चारित्ी 
पना. २९ छेदो स्थापनीय चारित पना. २२ परिहार विशुद्ध चारित्र पना. २३ सू- 


हि] 








» पठान्तरः-क्षायेक निष्पन्न के ३७ भेद+-< ज्ञानावरणाय की, ९ दशनावरणी- 
यकी, २ वेइनीय की, ८ (क्रो, मान, साया, लोभ, राग, द्वेष, दर्शनमोह और चारिब 
मोह यह ८) मोहनॉय की; ४ आयृष्य की, २ नामकी, २ गोत्रकी, और ५ अन्तरायकी, 
यों आठों कमोंकी सब ३७ प्रकृत्तियों का क्षण-सर्वथा नाश करे से क्षायिक निष्पन्न भाव, 
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र”ि किनारा 
२८८ पे मथम अ्य काष्काअथम मूल द्वारा रोहप सण्कू...] 


लिन ्७्ऊ्््प्य््क्फ्फफिजः.. 
हम सम्यराय चारित्र पना. और ९४ ययाख्यात चारिव पना.। चौथे अन्तर मर 


के क्षयोपशम से ८ गुण मगट हुवे, २० क्षयोपशम दानलब्धि, २६ श्षयोपशञम लाभ 

लब्धि, २७ क्षयोपशम भोगलव्धि, २८ क्षयोपशन उपभोग रूब्धि, २९ क्षयापत्म व्‌ 
2 रा व पर ३ 0 वीय॑ हे 

डोविय लब्धि, ३० वाल वीर्य; ३१ पण्डित वीर्य- और ३२ बार पण्डित बीय +॥] 
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+ यह क्षयोपशम भाव सम्यगद्यष्टि और मिथ्यात्व दृष्टि दोनेके ही होता है. क्योंकरि- 
चारो धातिये कर्मोकी-देशसे ।निमनरा होवे उसे क्षयोपशम भाव कहते हैं:---यह निर्रा दो- 
नो प्रकार के जाबों कर शक्ते है. निस में सम्यग दाश्कि ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्यो 
पशम होंनेसे मति ज्ञानादे चारों ज्ञान की प्राति होती है. और भिव्याल दृष्टि के जञनाकर- 
णाय कमोका क्षयोपश्म होनेसे मति अज्ञानादे तीनों अज्ञानकी प्रात्ति होतीहे. क्धोंक्रिनमिध्या 
तीने ज्ञानावरणीय कम का तो क्षयोपशम किया, परन्तु मिध्याल मोहनीय का उदय प्रवर्त- 
ता है. और सम्यक्त इृष्टिने दानों का क्षयोपशम क्रिया है. ऐपेही क्षृयोपशम दानादे छृन्धि 
में भी जानना, सम्यग इश्टि पात्रापात्र का विचार.व.र दान कती है, और मिध्याली समझे 
नहीं. और भी कितनेक प्रन्थों में--क्षयोपशम काश्वि के-५ भेद किये हैं:--१ क्षयोपशम 
लाब्धि सो जैसे ।निगोंद में जीवो जन्म मरण कर रहे है. वहां मेहचबीव कर्म की वगेण अका 
म निर्जरा से कूछ पतली हुई, तब वहां से निकल पृथ्व्यादि पाचो स्थावरों में आया, फिर 
वहां भी कम पतले पंडे तब त्रस पनापाया, योही कर्म वर्गणा पतली पडते २ तेद्धिय, चो 
रिव्रिय, असड्जी पर्चेद्रिय, सज्ञीपचेन्द्रिय, नर्क, देव जाबत मनुष्य पर्याय को ग्राप्त हुवा, यों 
ज्यों ज्यों उज्बल हवाता गया त्यो त्यो ऊंचा आता गया, सो क्षबोपशम लब्धि, २ दिशुद्धता 
लाश्बिसों-क्षयोपशम लाथि में जो विशुद्धता करियी उस से आधिक विशुद्धता होनेसे-सम्पक 
की प्राप्ती तो नहीं कर सका परन्तु मातैकी विशुद्धताकर जिनेश्वस्का और जिवनेश्वर के मांगे 
में प्रब्रकक चारो तीर्थों का भक्तिवन्‍्त बना. दानादि घर्मी राघन करने लगा. त्याग वैशग्या 
दि भाव मी प्रवर्ते-यथा शाक्ते किये भी-लवतः जिन वचनो का पठव सनन करे, दुसरे से 
कराने, नर्क निगोदादि के दुःख से कम्पाय मान होवे, पल्तु आत्म पुद्ढलों का भेद विज्ञा 
न न होंवे. | जिससे पुढ्लोंपर से ममल घंटे नहीं. वावलेकी माफक तप सेयमका आचरण 
कर नवश्रीबेग तक उत्पन्न हेवै, परन्तू एक भी मंत्र ठठावै नहीं, अमव्यवत्‌, सो विश्वुद्धता 
लग्धि, | ३ उपदेशना लाब्ध सो-विद्युद्धता लाब्धे से अधिक विश्युद्ध होने से-तींवंकर केः | 


ट्री 
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: १ साखादन गुणस्थानी-पहिला दुसरा ओर चौथा यह तो- 

नो सो गगसंथानतों नियमा से स्पशें.. और तीसंरे पांचवासे जावद 

॥ इग्याखे तक स्पशने की भजना 
३ मिश्र गुगंस्थानी-पहिला तीसरा ओर चोथा तो नियर्मा 
| से सशें. बाकी दुसरा पाँचवा छठ जावत इग्याखे तक स्पश ने 
का भेजना 
४ अविराति शुणस्थानी-पाहिला ओर चोथा तो नियमा से 

स्पशें. बाकी दुसरा तीसरा पांचवा जावत इग्याखे तक स्पशे ने 

॥ की भजना 
.._ ५ देश विरंति गुगस्थानी-पहिछा चोथा ओर पांचवां तो 
नियमासे स्पर्श. ओर दूसरा तीसरा छठ जावृत इग्याखातक सशै 
ने की भजना 

६ प्रमत ग॒णस्थानी-पहिला चोथा छठ और सातवा यह 

तो नियमा स्पशें, ओर दुससा तीसरा पांचवा आठ्वा जावत इग्या 
खा स्शे ने के मजना 
|... ७ अप्रमत गुणर्थान। पहिला चोथा अर सातवा यह श्तो 
॥ नियमा स्पशें. ओर दूसरा तीसरा पाँचवा छठा आउवा जावत इ 
ग्याखा स्‍्पशे ने की मजना 
<अपूप करण शुणस्थानी-यहिलां चोथा छठ सातवा ओर आ 

वा यह७तों नियमासे स्पशे- और दुसरा तीसरा पांचवा नवथा द- 
श॒वा ओर इग्याखा इन ६ गुणस्थांन स्पशने की भजना 

, -.. ९ नियड्धि बादर गुगस्थानी-पहिला,चौथा छत सातवा आठ 
: वा और नववा यह #तो नियमा से स्पर्श. ओर दुसरा तीसरा पाँच 
|“ वा; दशवा इग्याखा इन ५ के स्पर्श ने की भजना 
प्‌ 


जे पटक न न 
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जैसे जीवके परिणाम-गाते जाति कषाय, लेश्या, इत्यादि पलटे सो, और अजीब शेप 
रिणाम वस्तु के विषय उत्पात व्यय क्षय हेवि सो. और अनादि परिणाम-सो कदापि 
पलटे नहीं जिसके ३ भेदः-९ जीव परिणामी, २ भव्य परिणामी, ३ अभव्य परिणा 
भी. यह तीनों शाखते भाव हें. 
< सक्कीवाइ भाव सो-जैसे दही के और सक्कर के मिलने से दोनों का एकर 
स॒ हो श्रीकरण नाम का पदार्थ बनता हैं. ऐसेही-एक दो तीन चार या पांचो भावों 
एकस्थान संयोग होवे उस्ते-सन्नीवाइ भाव कहते हैं. जिसमें दो भावों का मिछाप हो. 
वे सो द्विसेजोगी भड़ कहा जाता है, जिसके-१० भाड़े होते हैं;-१ उदय उपशम २ 
उदय क्षायिक, रे उदय क्षयोपदम, ४ उदय पारिणामी, ५ उपशम क्षायिक, ६ उपश 
मे क्षयोपशम, ७ उपशम पारिणामी, ४ क्षायिक क्षयोपशम, ९ क्षायिक परिणामी, और 
१ क्षयाोपशम परिणामी. । ऐसेहि तीन भाव मिलने से तीन सयेगी भी १० भाड़े 
होते हैं।-१ उदय उपशम क्षायिक, २ उदय उपशम क्षयोपशम. ३ उदय उपशम परि 
णाभमा. ४ उदय, क्षायिक, क्षयोपशम. ७ उदय क्षायिक पारिणामी. ६ उदय क्षयोपश || 
मे परिणामी. ७ उपश्म क्षायिक क्षयोपशम, < उपशम शक्षायिक परिणामी. ९ उपशम 
प्षयोपशम, परिणामी. ओर १९ क्षायिक्त क्षयोपशम परिणामी. । चार भाव मिलने से 
चउ संयागी ५ भाड़े होते हैं;-१ उदय उपशम क्षयोपशम पारिणामी. * उदय उपश- 
मे क्षायिक परिणामी. ३ उदय उपशम क्षयोपशम पारिणामी. '४ उदय क्षायिक क्षयोप 
शम परिणामी. ५ उपशम क्षायिक, क्षयोपशम और परिणामी. । और पांच संयोगी- 
एकदी भाड़ा होता हैः-! उदय उपशम क्षायिक क्षमेपशम और पारिणामिक. । यों 
पाँचों भावों के सब मिल २६ भाड़े होते हैं. इन २८ भाड़ों में से २० भाड़े तो श॒- 
<य है. केही मिलते नहीं. और ६ भाड़े मिलते हैं. सो कहते हैं;-९ द्विक संयोगी नः 
बवा भाड़ा क्षायिक और परिणामिक भाव वार सिद्ध भगवन्त में पाता है. * तरीसे- 
येगी पांचवा भाड़ा उदय क्षायिक और परिणामिक भाव वाढा-केवली भगवन्त मं 
मिलता है. ३ और त्रिसेयोगी छट्ठा भाड़ा उदय श्षयोपशम पारिणामिक वाढम-हुतरा 
गणस्थान छोड पाहे गुणस्थान से दशवे गुणस्थान तक-प्षयोपशप सम्यकत्वी में नि 
, ढता है.४ चौसयोगी का वीसरा भाड़ा-उदय उपशम क्षयोपशम परिणामिक भाववा |. 
छा उपशम सम्यगण दष्टि में मिलता है, ५ चोसजेगी चौथा भाड़ा-उदय क्षायिक मे 
थापशम परणामिक भाव वाला-शक्षायिक सम्यक्‍ली में मिलता है. और ६ पांच 32 
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१ भाड्ा इस्याखतरे गुणस्थान में मिलता है 

#ल ओणिद्वार का वहुतही विस्तार से खलामा प्रथम खण्डके “जे लक्षण ढ्रा 
में क्रिया है सो सव यहाँ जानना 

बेदे द्वार सो उदय में आये हुवे कर्म पुद्रलों का शुभा शुम परिणाम को आ- 
त्म प्रदेशों कर चैत्मन्यता-उपयोग युक्त अनुभव सो वेदना जानना. इसका विशेष झु 
लासरा अन्य स्थान मेरे देखने में न आया इसलिये यदां संशेप मेंटी लिखांहे. परन्तु र 
चना विशेषत्न उदय द्वार के जी देखाती हैं 

ऐपेही निज्जरा का भी खुलासा विशेष नक्र सका परन्तु इसकी रचाना विपे- 
ले ऊक्षेरणा द्वार जेमी जानना. 


दश करण द्वार का खुसासा 


वन्चुकट करण । से सकम माकद दारणा सत्त ॥ 


उदयुव समा मणिवत्ती । णिकाचणा होदिपड़ि पयडी॥ 
गोम्मट सार कम कार्ड गो? १४७ 


+ कर्मों का सम्बन्ध होना अर्थीव-मिथ्याला परिणार्मों से जो पूदूल द्रव्य का 
जश्ञनवरणायादि रूप हेकर परिणमतन करने से ज्ञनादि को आवरण करना सो वन्ध 
करण है. २ कर्मो का स्थिति तथा अनुभाग का बढ़ाना मो - उल्कष्टण करणे है. २ 
वन्ध रुप प्रक्ृत्ति का दूसरी प्रक्ृत्ति कप परिणपना सो सेक्रमण करण है. '४ स्थिति 
तथा अनुभाग का कम होना सो “ अपकर्षण करण ” है. ५ जिमके उदय का अ. 
भि समय नहुवा, ऐसे जो कम द्रव्य उसको अपकर्ष के बलने उदया बी वलमें पा 
हैं करना सो-“ऊदीरणा करण” है. ६ जो पुद्रल् कप रूप रहे सो सत्ता करण है.७ 
जो कर्म अपनी स्थित को प्राप्त होवे. अथीत--फलदेने के समय को प्राप्त दोवे. सो 
/ उदय करण ” है, <जो कम उदयावली में प्राप्त नहीं किया जाय, अथीव-ऊदी- 
रणा अवस्थाकों प्राप्त नहीं होसके, सो “ उपशान्त करण ., है. ५ जो कर्म उदयाव- 
ली में भी प्राप्त नहोसके, आर संक्रमण अवस्थाकों भी प्राप्त नहों सके सो “ निधारी 
करण ,, है. और १८ जिस कर्म की ऊद्धीरणा. संक्रमण, उत्तपण, और अपकर्बण, 
यह चारोंद्दी अवस्थाओं नहों सके सो-निकाबित करण है. अवस्था वाला कहते है ॥ 


कि 
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इन दशोही करणों में से-आयुष कम में तो संक्रमण संक्रमण करण बिना नव करण पर ३, 
और वाकी के सातोंही कणों में दशोही करण पाते हे. । इसका विशेष खुलासा यह 
है कि-उपशान्त कषाय गुणस्थान में-मिथ्यात्त और मिश्र भेहनीय का संक्रमण क- 
रण होता है, अथात्‌-इन दोनों के कर्म प्रमाणंओं सम्यक्त मेहनैय रुप परगम जा- 
ते हैं. और बाकी की भक्षत्तियों का संक्रमण नहीं होता है. इदी करण होते हैं.। व 
नथ करण और उत्कर्षण करण यह दोनों प्रकृत्तियों अपदीर बन्ध व्यस्छितिक्े स्था 
न होती हैं और प्रकृत्तियों अपनी २ जाति की जहां बन्ध से बुच्छिति है. वहां सेक्र- 
मण करण होता । अयोगी के <५ सत्ता' की प्रकृत्तियों का, सयोगी के अन्त समय 
तक अपकर्षण करण होता है. तथा ज्ञिण कपाय गणस्थान में सता से व्यच्छेद हर 
१६ प्रकृत्ति. और सूक्ष्म स्म्प्राय गुणस्थान में सत्ता से व्युच्छेद, रुप हुवा जो सूक्ष्म 
लोभ,यों२७प्रकृतियों काक्षय देश पर्येन्त अपकर्षण करण जानना. वो प्षयदेश काल यहां 
पर एक समय अधिक आवली मात्रहे. क्योंकि-यह १७ परक्तत्तियों सम्ुखों दयीहे.२। 
देवायु का अपकर्षण करण उपशन्त कपाय पर्यन्त है. मिथ्यात्वादे तीनों अनिदृत्ति, 
करण में क्षय हुई १६ प्रद्धात्तियों इनके क्षय देश | + ( अन्त कान्डा के अन्त का- 
ली पर्यन्‍त अपकर्षय करेंहे. और क्षपक अवस्था में-आनिद्यत्ति करण में क्षय हुई जो 
८ कषाय से लेकर २० प्रक्रत्तियों है, उनका भी अपने २ क्षय देश पर्यन्त अप क- 
पर्ण करण है. | उपशम ओगणि में उपशान्त गुणस्थान पयेन्त मिथ्यात्यादे तीनों दर्श- 
न मोहनीय और नर्क द्विकादे २९८ इन प्रक्रत्तियों अपकर्षण करण है. तथा ८ कषा 
यादे को का अपने २ उपशम करने के स्थान तक अपकर्षण करण है..। अनन्तानु 
बान्धि चौक का असंयतादि चारों गुणस्थानो में यथा: संभव जहां विसेयोजना (अन्य 
रुप परिणमन ) हेवि, वहां तकहीं अपकर्षण करण है। तथा नकीयु के असंयति,ग॒- 


» प्रक्तीतयो दो प्रकार की होती हैः--१ स्व॒मुखोदयी सो-अपनेही रूप उदय क़ 
देकर नाश हाजाय, इसका काल एक समयाधिक आँवली प्रमाण है, वही क्षय देश-क्षय ' 
होनेका स्थान है. और २ परमुखोदयी सो- जो प्रकृति अन्य प्रकृति रूप उदय फल देकर 
नष्ट होजाय इसके अन्न काण्ड की अन्तफली सो क्षय देश है. - 

» जिस स्थान मे क्षय हवा हो से क्षय देश होता है. 


है| 


॥ 


३ 
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णस्थान तक ओर तिय्रेचायु के इेश सेयाति गुणस्थान तक-अद्वीरणा, सता, उदयय 
है वनों करण प्रसिद्ध ८. क्योंकि-पहिले कहे ४. | उपशम सम्यक्ल के सन्मुख हुते 
जीवके-मिथ्याल गृणस्थान के अन्त में एक समयाधिक आंबर्डी काल पयन्त मिथ्या 
ले पक्रत्ति का उदीरणा करण होता 5. उतनेह्दी काठ तक उसका उदय है. आर स्‌ 
क्ष्म लोभका सृक्ष्म सम्पराय में दी ऊदीरणा करण है, इसके आंग उठय नहीं. ॥ जो 
कर्य उदया वरढीमें प्राप्त नही किया जाते अथत-जिसकी निर्गग नहांसके जो उद्ी 
रणा रूप भी नहोंसके ओर संक्रमण रूप भी नहों झके उत्कपंण आर चपकर्प थी ने- 
हो सके, चारों क्विरिया नहों सक्ति हो एवं क्रममे उपशान्त करण विधात्ति करण आ 
र निका चित करण यह तीनों करण अपूर्य करण गुणस्थान तक ही होते «. इसके 
ऊपरयथा सभव उदयावद्ती आदि प्राप्त होनिकी सामथ बल्ेही कम प्रमाण पासजातिंद, 


«9 5 पा ० कर: १देक नल अज-+3-+ +++ ७३+ -०२९७०-०/३४नौनन--+ थे आन ७2 धक. 


गुण अ्रणीका झूठासा 


जम कोड दुर्बठ गगिष्ट अतिब्रृद्ध अवस्था कर और्ण शरीर को प्राप्त हुवा पुर 
प वाढे कुटाई से खेग्के ववृल्ल के काप्ठा को मय परिश्रम कर थोदा भाग छेद मक्ता 


्ज्की 
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कर, जआत 


है. जार कोड जन्म से अगग्य प्रबल तमण पुरुष तीक्षण फरसी फरसी कर पक्के हथे 
आकड़े के थता एरन्ड के काए्ठ को थाड़ेद्दी परिश्रम से आर थोडेटी काल में बहुत के । 
ट डालता ई. चकना चन्र कर डालता है. तैसेही जो मिथ्याली जीवों 5. था कर्म रे 
प गेग की प्रबछता का वीयहीन-मीणहुने अपने अत्यन्त चौक कम रूप काप्ट को 
ब्रा तपश्चर्णादि बोटेशख्र कर बहुत काछ तक महा कप्ठ सहन करही अन्प-थोड़े के 
में की निर्जरा कर मक्ते 6.. ओर जो सम्दग दाए जीबों ६. जानाड़ि आत्पकि नि- 
ज गुणों कर वारि्ट हुवे, शुभ परिणामों की प्राद्धि ग्सघात स्थिनिय्यात कर, निःसार 
हुवे करमों को अपूर्स करणादि वीक्षण शखकर थोड़े काल में आर थाड़ेही प्रयास कर 
बहत कर्मो का चकना चूर कर डालते है. थो कैसी तरह से कान २ जीयों हीनाधिक 
कमो को निल्नर कमी तरह से करते हैं. जिसका स्वरुप अनुक्रम में १९ गणशआराण में 
दर्शाया है सो यहां कहते ६&:-- 
१ प्रथम सम्यकल के निमित ग्रन्थि भेद करते तथा दूसरा अपूर्य करण करते 
“स्थिति घात रसघात गुणओण और अपूर्व बन्‍्धन इन चारों का मॉको करत-अति 
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ञ) 


समय अतख्यात गरुणि दिल्लेस की बृद्धि रेदी है. तैपही अपूर्व दिहाति करण में भी 
जानना. ओर सम्यक्ल भाप्त हुवे वाद भी सम्यक्स प्यय कर अन्तर झुहूते प्रमाण 
वाकी रहै कर्मो के दलको खपाने गौपूच्छ के रुंस्थान जैसी दरलोकी रचना करे हा 
प्रथम सम्यक्त्त गुण श्राणि जाणना. यह आगे कहेंगे उन दूसरी अणियों की अपेक्षा 
कर सम्यक्‍ल प्रत्यायेक मन्द विशूद्धि बेदने के वासते दोष अन्तर मुहूर्तमे बेदले ला- 
यक और अल्‍्य पदेशों की झुणओणे हे।ती है. 

२ इससे देशविराति तिमित अपूर्व करण करता पहिछी श॒णश्राणि के सख्यात 
गुणशीन ऐसे अन्तर महूते वेदने छायक और पूतरकी आगैसे संख्यात गुणबुद्धि पदे- 
श॒ दलकी रचना से देश विराति गुण पत्याये ओआणे को मथम गुण्रणि की निजश 
से असंख्यात गुण निर्जरावन्त दुसरी अरणी हे. 

३ उम्त देश विराति गुणसे अनन्त गुग विशृद्धि में क्षाद्धि पाते से विराति की 
लाब्धि निम्ित अपूत्त करण करता सर्व विर्शीत गुण असयिक देश विर्ीति गुणशणि के 
अन्तर मुहूर्त से संख्यात गुनशिन ऐसी अन्तर युदूते में बेदने योग्य असेख्यात गगडू 
द्वि प्रदेशात्मक अपरूयात गुण निज्जशा हेतु ऐसी सब विराति रुप वैसी सर्व विराति 
गुण आणि होती है. 

४ इसत अनन्त गुण बृद्धि अनन्तान वान्धि कपाय की विसयेजना कर्ता से 
विराति गुण ओणि के अन्तर मुहूर्त से संख्यात गुणहीन अन्तर मूहूत बेदने लायक 
संख्यात गुण बुद्धि दलिक ऐडी चौथे गुण आ्रणि जाणना. 

६ इससे भी अत्यन्त विशुद्ध परिणाम पे पाहले की गुण श्रेणी के अन्तर 
हुवे के संख्थात गुण होन अन्तर बुहूव में वेदने छायक असंख्यात गुण इंद्ध दारिक 
वीरनों दर्शन मेहनिय खपाने के जिये गुण ख्रागिकरे सो क्षायिक सम्यवल मत्य्िक 
अपर्यात गुण नि्जारा रुप पांचवी शुण ओणि होती है. 

६ इससे भी संख्यात शुणहीन ऐसी अन्तर मुहूत वेदनें लायक असंख्यात 3" 
ण बाद्धे दलिक अख्यात रण निज्मेरा हेतु चारिव मोहनीय को उपशमाते अपूर्ष क 
रण आनिद्वत्ति करण शुणस्थान छद्ठी गुणओणि करें. ह 

७ इससे अनन्त गुण विशाद्वि उपश्ान्त मोह भत्यायेक संख्याव गुणहीन पूहू: 
& में बेदने पोग्य अतख्यात गुण ब्वाद्धि दलिक उमशाल माह पा हा 

236 आम कस की कक न कट लक भी अनन्त गुण विज्ञाद्वे संख्यात गुणहीन महूतेमे बेदनें योग्य आए 2 





॥ 


टिक. 


॥ श्रार्गे क्र अन्तर मुहृत थे ेख्यात मुणदीन अन्तर प्पूर्न बेढन योग्य अमेस्यान गुण 








ति हि है श्ष 
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ख्यात गुण ब्रद्धि दलिक अस्ख्यात गुण नि्जरा से वृद्धि पाते चारित मोहनीय ख 
पाते आठवे ओर दर्ने गुणस्थान में ठलिक रथसा करें. 

९ इमन अत्यन्त विश्द्ध मख्यात गुनछा। अन्तर स॒द्दृत में बेदन योग्य अस॑- 
ख्यात गुण ध्राद्धि दलिक धीणमाह रुणस्थान प्त्यायि की करे. 

१० इसने भख्यात गणहीन अन्तर महूते मे बेन स्थायक् अर्धरूयात गण ब्रृद्धि 
देडिक सग्रेगी केव्टी के अवरझ्यात गणी दिजरा हैनू दछिक रयन करें सो दी 
श्रे।णि. आर 

११ इससे भी इतर शयोती क्रेबठी शुणस्दाय कर्म सपाने निमित सेणेगी गुण- 
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वाद्ध दादक कपदल रचदा कर सो १९ वी गण श्रणी, यो इ्यारेही गुण श्राणिकी 
बना कर वद्धत कोल मभ॑ बेदन योग्य कर्मो की काइदी काठ में निल्लेग कर डालते 
है. अथाव-गणा कारव कप दलकोी बेदकर निल्नग भय क्रम दलकों व्यवस्थामेस्था- 
पत्र करना. उपर की स्थिति थे उतार २ कर उठयावदी म्थिनि के सयय २ स्थिनि 
में अनख्यात गुण ब्राद्ध पाता सक्कतायते जादछ अपीनसा गणओगण कइना. यों थोड़े 
काल में बहुत कमदल जिज्ञग्ता 6. | उसमे प्रथम गृण आ्रागि का काछ अपर करण 
आर आइशत्त करण के काल से किचित विशप अन्तर मद्ध प्रमाण जाणना, उस 
पद्मभान अन्तर मु से उपर की स्थिने के दलिये उतार £ कर बेद्यमान स्थिनिके || 
उठय प्रात समय अमेर्यात गण र ब्वाद्भेपाता अन्तिय समय तक संक्रसाता था्‌ 
त-ऊपर की स्थिति का इ्वाग हुआ जो दल उमें पाठैझे समय थोड़ा सेक्रमावे, उ 
सम दूमर समय असख्यात गुणा भक्रमारे, उससे नीसर समय अमेम्ध्यात रणा सेक्र- 
मा, या समय,? अमेझ्यान गुण बूद्धि कता अन्तर मुदृ्त के आन्‍्तिम समय स्वृन्क्ति 
£ मक्रमाकर-भोगवकर खपाव परन्तु गृणभ्रणि के कार में वृद्धि करे नहीं. ऐसी त- । 
रह थे सब गुण श्रणी का स्वरुप जाणदा. परन्तु एकेक से श्राणिका अन्तर भरत मे | 
ख्यात गुण हीन २ पदिले की ओआगेके अपेक्षा से देता 5. और की दल अमख्या- 
ते बढ़ता दता है, । इसमें देश विशेते और सर विरति पणा प्राप्त कर्ता तो दो करण 
कर परन्तु तीमरा आनिद्यत्ति करण नहीं करे. तथा देश बिराति से मर्ग विराति भेअ 
भेग पड़ा आर फि जो देशहात्ते अद्रीकार करे, उम्र वक्त भी ढो करण करे, और 
अवाभांग पड़ातो उन करण के किये बिनादी चढ़ता है इन दोनों करणों फर देश- 


डे 
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2 2 नकल मी कपल कल 32 बल कस 7 मिली शा 
त्रत गुण प्राप्त करेतो वो जीव अवश्य बुद्धमान परिणामी होवे वहां बुद्धभान परिणाम 

में किसी वक्त सेख्यात गण अधिक किसी वक्त असंख्यात गुण अधिक किसी वक्त 
सख्यात भाग अधिकी, कभी असख्यात भाग अधिक दलकी रचना करे. और जोश 
य मान परिणाम होवे तो इन चारों की हायमान दुलिक रचना करे. और हतुर्य पर 
णाम्र में तुल्य दलों की रचना होती है. परन्तु अपनी २ गुणभ्राणि का अन्तर मुहूत 
एकसाही होता है. और अनन्तानु वन्धिकी वीसयेजना देवता मनुष्य और देवता प 
यार्प्त अविराति सम्यग दृष्टि देशविरति और सर्व विरति! यह सब तीनों; करणों कर 
करते हैं. जिसमें अपूव करण अनिद्मत्ति करण के काल में गुणभ्रेणि करे. इसमें प्रथ- 

मे की तीनों गुणओणि सम्यवत्थी देशविरती सबे विराति सहसात्कारे पढता हुवा कि- 
तनेक काल में मिथ्यात्व गुणस्थान में आबे. ऐसी तरह गुणश्रेणि की रचना जानना, 


48 गति कर्मा रोहण नामक द्वितीय खण्ड के 
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संसारा रोहण के ४१ दारोंका अथे 











१-३ गतीद्वार जिममे जीवों गता गत ( जाना आना ) करें मो गति चार है; 
“(९ ) “नर्क/-अन्धकार मयस्थान है. सो 'नर्कगति” (२ |) तियव तिरछे बहुत 
बढ़े या तिरकझे छोक में अधिकांश पात्र सो तिर्यच. (३) मनुष्य मनकी होश पुरी क- 
रसंके सो मनुप्य गति. आर (४ ) “ठेव" दिव्य प्रकाश वन्‍त सो देवगाते. इन चारों 
गाते में से किसी एकगाति में दुसरे स्थान से आकर जीवों उत्पन्न होने सो * आगाति 
उत्पन्न हुवे उप्तिगति में स्थिर बने रहे सो “ पागाते / ओर मरकर आगे दसरे स्था 
न जावे सो “ जागाते ” यह गाते आश्रिय $ द्वार. ४-६ “ जाति द्वार *' जिममे 
जीवों का स्रपर जाना जावे सो जाति-» ४/-( १ ) जिमके फक्त एक स्पर्गन्रिय 
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चारों गाते का स्ररूप गोमट्सार ग्रन्थ के जींद कान्ड में ऐसा वताया है 
गाथा-णस्मन्ति जदो णिन्न । दव्व खेतय काल भावेय ॥ 
अणोण हिय जम्हा । तम्हा ते णारया भणिया॥१४६॥ 
अप-जो जीतों को एसा द्रव्य क्षेत्र काठ ओर भाव का संयोग बना होके जि- 
सस्ते उनका नन रमण नहीं करता है. अमन्योग लगते हैं. ओर सदा जहां अन्धकार 
पय स्थान है सो नरक गाते कही जाती है. 


गाथा-तिररियंती कुट्लि भाव॑ । सुविउल सणाणि गिहःमणाणा, 
अच्चन्त पाव वहरा । तम्हा तिरिच्छया भणिया ॥१४७॥ 








्टी 


७७७४७ ७७७८ ८ असर मय 2. अल हल 
२८ (कर प्रथम अर्थ काण्डका-प्रथम गूल द्वारा रोहण खण्ड '8 
आम पा पष्याउल रा लक यापथा जन माप सदा अल क उधर अवध मत सा अल मा अल कट न्‍ मल मन रमत 
हेविततो-एकेन्द्रिय जाति' (२) जिस के-ससेन्द्रिय और स्पर्शद्रिय, दोनों रोबे सो-बे.- 
न्रिय जाति. (३) जिसके प्राणेन्द्रिय, रसेद्रिय, और स्पर्शेन्द्रिय, तीनों होंवेसो तेनिय 
जाते. (४) जिप्के-चक्ुरेन्द्रिय, घणेन्द्रिय, रसेन्द्रिप और स्पर्शेद्रिय, चारों इन्द्र 
होवेसो चोरोन्रिय जाति. ओर ५] जिसके श्रेतोंद्रेप, चधषुरेद्रिय, घणोंद्रय,रो््रेय और 
स्पशेन्द्रिय यह पांचोंही इन्द्रिय होगे सो पर्चोन्द्रिय जाति. इसके ३ द्वार, ७-९ “काया 
द्वार-जिस आकार में जीवोका शरीर परिणमे सो काया ६ है:--[१) जिस का क.- 
ठिण शरीर हो सो 'पएथ्थों काय. (२) जिपका-पतछा शरीर हो सो अपकाय. (३) 
उष्ण शरीर होसो “तेडकाय.-? (४) जित का सृक्ष्म शरीर होने छो वायु 
काया. ? (७) जिप्त का विचित्राकार का शरीर होवे सो वनस्पाति काया. और 
(६) जिस को. त्रास (दुःख) हुवा प्रसक्ष जान ने में आये सो “रस काया. ” जाति 
शुझव काया के भी ३ द्वार जानने. * 
१०-१० दन्डक द्वार-वहुत जीवों का समोह होकर जहां रहे सो दन्डक 
२७४ हैंः- ८ सातों नके का ९ दन्डक, दश भवन पाते देवों के १९ दन्दक, पाचों 
अरथ-ननिर्यंच वक्र (वॉके) स्वभाव वाले. हेय उपादेय ज्ञान राहत. मायावी-फ- 
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क्त स्वार्थीये पाप कार्य पर प्रीति वनन्‍त. सो तिरयच गाते जानना. 
गाथा-मणन्ति जदोणिचं | मणेण णिउणा मणुकूढा ॥ 
जम्हा मणुझवाय सब्बे । तम्हातें मणुसा भणिया ॥१४०॥ 
अर्थ-हेय उपादेय पदार्थोकों मनन पूर्वक जाने ऐसा निपण कला कैशल्यता 
वनन्‍्त. इच्छा होसो कार्य कर सके सो माहुष्य. म 
गाथा-दिव्वाति जदोणिच्च॑ । गुुणेह्दि अठे हिय दिव्य भाविहि॥ 
मासन्त दिव्व काया । तम्हाते मणिया देवा ॥४५९॥ 
अर्थ-दिव्य-अच्छी क्रिडा सदा करे, अणीमादि अष्टसिद्धीयोंके धारक है. 
महा ऋद्धि वन्‍त होवे, जिनके शरीर का दिव्य प्रकाश पडता होवे, रोगादे दोष र 
हित होते सो देव गाते जानना. दित होगे सो देव गति जानना... 
- दण्डक द्वारका और सामान्य जैत्व भेद के द्वारका खुलाशा पिशेष' जीब के भेद 
द्वार से जानना. जा. 
0... नननननततततततचततततत 
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५३१ मक्ति सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदठीशत द्वारी १९९ 


>---->>ख्शशशख्श्खयशखखशशशख्खश्शश्खख्ओए--- 
स्थावार जाति के ५ दन्डक, वीनों विकेन्द्रिय जीवों के ३ दन्डक, तिंयेच पचेन्द्रिय 
का ९ दल्ड मनुष्य का * दन्डक, वाण व्यन्तर देवका ! दन्डक, जोतिषी देवकार 
दन्डक, और विमानिक देवका १ दन्डढक, 

१३ सामान्य ( एसेप से ) जीवके भेद १४ है+--) सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २ 
बादर एकेन्द्रिय, ३ वेम्द्रिय, ४ तेन्द्रिय, ५ योरिन्द्रिय, ३ असब्जी पर्चेन्द्रिय, भर ७ ! 
सती पचेन्द्रिय, इन सातों के अपयोध्ता ओर पर्याप्ता यों १४ भेद. 

१४ विशेय ( विस्तार भे ) भावों के ५६३ भेद होते ते हैं सो कहते हैं 
नर्क के १४ भेद;-७ नके के दाम [ ९ ) घम्मा, [ * ) वेशा, ( ३ ) शीरू ( ४) 
अजना (५) रिध्या, [ ६ ] मधा, ओर [ ७ ] माघव३ इन सातों के गोच-( १) 
रत्प्रभा, ( ९ ) शर्कर प्रभा, ( ६ ) वालु पभा. ( ४ ) पँख प्रभा, ( ५ ) धुम प्रभा 
(६) तम प्रभा, 9) तम्रतना प्रभा, इन सातें का पर्याप्ता ओर अपयीप्ता, यों १४ न- 
के के भेद । तियव के ४४ भेद+--अथत्रीकाय, अपकाय, तेडकाय, वायुकाय. इन ४ 
को सूक्ष्म वादर पर्याप्ता ओर अपयीप्ता इन चारों से चौगुने करने से ४+४८१६ भे.. 
द्‌ हब. बनस्पाति के ७ भेद+--परक्ष्म, साधारन, और प्रत्यक, इन तोयों का पर्याप्ता 
और अपयोप्ना. यों एकरान्द्रिय तिर्यचक्त २२ भेद हुवे. । वेन्िय, तेन्द्रिय, चारिन्द्रिय इ 
न तीनों विछ्लन्द्रिय के पर्यौत्ता अपयाप्ता यों ६ भेद, तिंगेच पर्चेन्द्रिय, के-जऊचर, थ 
लचर, खेचर, उरपर, ओर भुजपर, यह ५ सन्नी और ५ अप्ज्ञी यों, १० इन १०, 
के पर्याता, और १? का, अपयात्ता यों २० भेद होते हैं. । सब तिंयच के ४८ भेद 
हुवे. ॥ मनुष्य के ३? ३ भेद कहते हैं।-१२ भरत, १ ऐरावत, ९ महा बिदिह, यह तो 
नों कर्मा भरती मनुष्य के क्षेत्र जबु ट्वीपमें हैं. २ भरत, २ ऐरावत, २ महाविदेह, यह 
६ क्षेत्र कमो भूमींक धातकी खन्‍ह द्वीप में हैं. और ऐसही ६ क्षेत्र कम भ्रूमीके पृष्क 
राधे ट्रीपमें हैं. यों १५ ज्लेन्न कर्मा भूभीके हैं.। १ हेमवय, १ एरणव्य, १ हरीवास, 
१ रम्पकवाप्त, * देवकुरु, १ उत्तरकुरु, यह ६ सेत्र अकर्म भ्रमी ( युगल) मनुष्य के 
जबू दीपमे ९. और येही दो दो क्षेवर यों १० क्षेत्र धातकी खण्ड द्वीप में है. और ये 
ही ९२ ज्षेब पुछ्करार्ष द्वीप में हैं. यो ३? क्षेत्र अकर् भूमी मनुष्य के हैं. और जेबु 
द्वीपमें भरते क्षेत्र की मयोदा का करने वाला चूलहेम वन्त पर्वत, ऐरावत क्षेत्र की म- 
यादा का करने वाला शिखरी परत, इन दोनो प्॑तों के दोनों खूनों से दो दो दाह 
निकडी हैं. यों दोनों परैतों, की ८ दाढों हैं. और एकेक दाहों पर सात दीप ( डों- 
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गरीयों) हैं, यों «६ द्वीप भी अकर्म भूमी मनृष्य हैं. सब १५+३०+८५६+१०९ प्लेन 
मनुष्य के है, इनके पर्याप्ता और अपयोप्ता यों २०२ भेद, और इनी २०१ मनुप्य 
के १४ स्थान कों में समुर्छिम जीव उत्पन्न होवे सो, अपर्याप्ताही मरण पाते हैं १०१ 
भेद यों ३० ३ भेद मनुष्य के. और देवताके १९८ भेदः--१ असर कुमार श्ना- 
ग॒ कुमार, रे सुबर्ण कुमार, ४ विद्युत कुमार, ५ अग्नि कुमार, ६ उदधी कुमार ७दि 
शा कूमार, ८ द्वीप कुमार, ९ पवन कुमार, १० स्थानित कुमार, ( यह १० भवन प्‌ 
ति देव ) ११ अम्ब. १२ अम्व रसे, १३ शाम, २४ सब, १५ रूहे, ९६ महारुदे, 
१७ कार, २८ महाकार, १९ अस्सीपत्त, २० धनुए. २१९ कुम्भीए, २२ वाल, २१३ 
घेतरणी, २४ खरस्वर. ओर २८ महाघेष ( यह १५ प्रमाधामी देवभी भवन पतिकी 
असुर कुमार जातिमें समावेश होता है. ) २६ पिशाच, २७ भूत, २८ यक्ष, ९९ रा- 
क्षस, ३० किन्नर, ३१ किंपुरुष, ३९ मशेग, ३२ गन्धवे, ३४ इसीव, रे५ झुडब,३६ 
आणपननी, ३७ पाणपन्नी, ३८ कॉन्दिय, ३५ महाकन्दिय, १" कोहड, ४१ पहुँदेव. 
( यह २६ वाण व्यन्तर देव) ४२ आण झमक, ४रऐे पाण झमक, ४४ लेण झमक, 
४५ सेण झमक, ४६ वत्थ झमक, ४७ फछ झमक, ४४८ फूल शमक, '४९ फल जण्क 
५० आभिे पतिया झमक, ५१ वीज झमक ( यह १० तिश्षमक देवों का भी वाण व्य 
न्तेर देवों में समावेश होता है. ) ५२ चन्द्र, ९३ सूर्य, ५४ ग्रह, ५५ नक्षेत्र, ५६ ता 
रा. और ५७-६१ येही ५ स्थिर ( यह १० जोतिषी देव ) ६२ तीन पढिये, ६ 
तीन सागशैये, ६४ तेरे सागशीयें. ( यह ३ किल्‍ूविषी देव ) ६५ साइच, ६४ आदे- 
त्य, ६७ ब्रण, ६८ बन्हि , ६९ गदतोय, ७" तुषित, ७१ अरिठ, ७२ अगिच्छ, 
७३ अव्या बाघ. ( यह ९ लोकान्तिक देव ) ७४ सुधमी, ७९ इशान, ७६ सनत कु 
मार ७७ महेन्द्र 9८ ब्रह्म, ७९ छान्तक, <? महछुक्र, 4१ सहसार, 4९ आण <र३ 
पाण, ८४ अरण, ८५ अचुत, [ यह १२ देवलोक ] ८६ भद्दे, ८७ सूभेह, ८८ सं 
जाये, 4९ मुमान से, ९० मुदंशण, ९१ प्रियदेशण, ९२ आमोए, ९३ पढीभहे.९४ 
जसोधरे ( यह ९ ग्रविक ) ९५ विजय, ९६ विजयन्त, ९७ जयन्त, ५८ अपराज- 
त, और ९९ सर्वार्थ सिद्ध. ( यह ५ अनुत्तर विमान ) यों सब ५५ जातिके देवता 
ओं है. इनके पर्याप्ता और अपर्याप्ता यों दुगुने करने से सब ९९४ देवताके भेद हैति 
है. । और सब मिल ५६३ जीवों के भेद होते हैं. ॥ े 
5 मम न कलम ५ जीवाशेनी द्वार सो--जिसका वर्ण गन्ध रस स्पश एकसा मिला 
अमिशिशिरिर मिल ली मिस ललित कमल कक 
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वे सो योदी एक और भिन्न होते सो योगा दूमरी, ऐसा सब जीव के उत्पन्न होनकी 
माता पश्षक्ती सत ८४”? ९ ०० (चाराती छ) योनी है. सो कहते ४7--प्रथवीकाय 

| कीयोजी 9००००० (वात छा) अपकाय की योनी ७०९०९०० ( सात छा ) 
तेडकाय की ७??? ०??? (मात छात्र ) वायक्रायक्रा 92? ०००० 
( सात छा ) प्रत्तेक वनस्पति को १? ००००" ( दगछांख ) 
सावारण वनस्पति की १४?० ० ०९% ( चउठठ छा ) बंछिय की २० ०००९० 
(दोझाख ) तेख्िप की २० ०९०१ ( दोडाव ) चारिख्िप की २६००?१ ( दोछा 
ख) तियव परयेन्द्रिय की ४??००० ( चार छाव ) नऊ की ४००९९ ( चार न्य 
ख ) देपता को ४०९ ०००९ ( भार छात् ) आर मजुप्यों के उत्यन टोने की योनों 
१४००००० ( चठदढ लाग. ) 

& रुछ कोड़ी द्रार-जोां श्रतर जातिके चान्द्रिय पक्षी की वानी तो ए 
कहीं शिवरी जाती 5. और एक भेग पुष्क का, एक काझ़ का. एक गोबर का. योकि 
छ अहाग २ शिन जाते ६. थो सब नीता के पिता पक्के कुछ एक क्राइ साड़ी सना 
णत्े सम क्रोड ( १०७८००४०००५०० ००००० ) कूछ होते ६. सो कहते ६;--प्रथव्री । 
काप के १०१ ०१००००००० ०० ० ( बारह छात्र क्राइ ) अपकाय के ७9५०९९० 
००००००० ० ( सात छात्र क्रोड़ ) तेडफ़ काय के ३० ०००० ०० ००००० ० (तो 
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न छाख क्रोड ) वायु काय के ७२००००० ००००-०० ( माति छाख कोक ) बन- 
सती के २८०१०००००००० ( अठाउम छात्र कोड ) वेन्द्रिय के ७ २००- 
| ००797०7० (मातठाव क्रोड ) तेख्िव के ८ 3070777०2 (आठ छाण | 
क्राइ ) चारिन्िप के 2? १?” -०? ( लझाब काट ) जल चर के १२ 
०१:००” >? ( माही वारसश छाब ) स्वत चरके १ 7 37+) * ०२ 
(दशणछाख क्रोड ) खबर के १२० १०० "००००" ( बार छात्र क्रोड़) उरपर 
के १००००१८०००००“० ( दश्जा व क्राड ) भ्रजपर के ९ "7 7०४ +००००० 
( नवलाव क्रोड ) नके के १०१ ८०००० »" * ( पीर छाव क्रोड ) देव 
ता के २६०-"३ ०9 २०० (छत्बीन छाल क्रोइ) ओर मप्पनु के *२ : 
८००:०:“”० (बारह छात्र क्रोड ) कुछ उत्पन्न हाने के पिता पप्तके होते ६ 

१६ सृक्ष्म वादर द्रार--जों चरम ( चमडकी ) चश्ष ( आंखों ) काछे के 


| निशा में नहीं आबे ऐम शरीर के घारक पांचोंदी स्थावरों के जीवों जो #स्पूण हो 
ध 
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ल्श्य्श्य्य्य्प््््फ््््््््प् 


लि: --77८ 
कम काम की कुपडी की तरह ठठ्ो ठत भरे ह. सो सुह्म कहे जाते 
आंखों देखे में आय ऐसे बडे शरीर के धारक छेद्दी काया के जीवों है. शो | 
बादर कहें जाते ६ 
१८ ब्ष्च स्थावर द्वार/-जा ४ आइय ”-अडखे मे उत्पन्न होवे-पन्ती भ- ह 
मात * पोयया-कावड। मे के निकडे हाथी प्रमुख ४ जग॒उया ” जइत होगे गौ 
पल, / रसमा “-रमया उत्पन्न होते कीए परम, “संतयया" पश्ीने से उत्पन्न होपे 
ज्य॑ प्रमचख, “सर्माछमा" सम (सहज उत्पन्न होते मक्जी परुख, उम्माया?, ज- 
नफोडकर निकले ते प्रभास, उबबाइया''उत्पन्तही होने सके देव यह सब दस जा 
उनके छूम्ण।-अपने शगरकी-मकोच पत्र प्रमारस्षक, रूदन करे. भय भीत शव, वा- 
स्‌ पे, भग जाने. इत्याद छक्षण जिशेफे देखने में ओव सो वस जीव, ओर जा 
एकस्थान स्थिर रहें शव, पाणा, अग्यि हृवा + वनस्पति, यह पाँचो स्थावर 
औबों जाणना 
9०५ सभी अबडद्दी द्वार-जिन जीवों का शरीर मात पिता के धैयोग से |, 
नई के विछों में « और देवता की फस्या में उसच होते सी सका भी इनके भन 
( ज्ञान ) होता हे. आर जो समुर्छिम ( सहजदी ) उत्पन्न होते पांचों स्थावर तोनो वि 
केलिय और ऐसे पंचन्द्िय विंगच 5 मनुष्य को अतन्नी जीवों जानना: न 
के मन नहीं होता 
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५ श्री उत्तराध्यायन जी सूत्र के हे बे अध्याय में चाहत गुणानुसार तेठ और वो- 
यु को भी त्रस कह हे 


कम हे 9 कि जल आ लक कप ६ 2, 4 ७ ६ च्ज रे उल्यति 
»% कोड नक के विला मं और काई नरक की केभमीयों मे नी वी [ वर्ग 


श्र 


फग्मांते ह 

+ मनुयके शगेर से उत्पन्न हवे-टल्चार-बडीनीत, (वि) पापचरण-लघुनीत(मृत्र) छे- 
ठ-खेंकार, सेवेण-सेडा (नाकका मेल) उत्ते-डलटी, पिति-पित,सुए-ाद, पुएणत्त सुक्व-बीय॑ 
मुक्के पुगल पड़ी छारें-बीर्य आंदे पुहुल सके कर पीछे मींजे उस में: मृत्युक शरीर, को 
पुरुय के संयोग, नगर के नारे और छोक में रहे सत्र अगुवी स्पा मं अन्तर मुहूर्व वाद 


पलक बात समुर्ठिम (अस्त) मनुष्यों उलन् होते हूं 








रि कि 


५७६ याक्ति सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदशत द्वारी ः>& ३०३ , 





२० भाषक अभाषक द्वारः--जो पर्याप्ते विक्ेन्त्रिय तिंगेच पचेन््रिय मनु- 
प्य नके देव बोल. ६. सो भाषक कहे जाते € ओर सब अमापक जानना 
- २९ आहरक अनाहारक द्वारा--जत्र जीवों एक शरीर छोडकर दुसरे श- 


किक 


रीर में जाते ६. तब रस्तमें केवछ समुत्यात करती वक्त चौथ पांचवे समयमें और मो- 
क्ष के जीयों तो अनाद्रिक ही रहते ६. बाकी के सव जीवों आहारिक ही होते ६ 
ह २९२ ओजादि आहार द्वार--जों उपजति वक्त म॑ जीवोँ आपने नजीक 
में रहे हंवे छुमा शुभ अहार ग्रहण करते ६. जैस सजी मलुष्य तिंयच शाता का रुद्र 
ओर पिता का झक्त भोगवे,हो ओज आह्र.शजों शशर घारी जीवों समय््रति वा- 
यु आदि स्पशादे होते पदाथ को गृहण करे, सो रोम आदर. ओर३ जो अमन पा- 


नादि मुख द्वारा आहार गृहण करे सो कवछ आहार किया जाता है. ऐसे तीन प्रका 


ञ३: 


र॒ के आदर ढात हूं 


२ संचितादि आहार द्वारः-१ एप्फ फल वीजादि सजीव बरत का अ- 


हार किया जावे सो साचित्त आहार. २ निर्मीव किये हुवे अन्न पाणी आदि भोगनेर्म 
आंब सो अच्चि आहार, ओर ३ कछ रचित कुछ आवचित ऐसे दोनों प्रकारके मिले 
पदार्थों मोगवने (बाल) में आवे सो फिश्र आहार यह भी २ आहार. 

' २४ दिशी आहार द्वार-ऊर्द-ऊंदी, अधो-शिची, ओर चारों तरफ की 
दिशाओं तिरछी, यों शै तीन दिशी गिरी जाती है और वृष, पश्चिम, उत्तर:दक्षिण 
ऊंची, ओर नोची यों ६ दिशी भी गिनी जाती है. इसमेल पांचों स्थावरों सूक्ष्म, जो 
'सर्व छोक में उप्तोठत भरे हैं, उनमें के कितनेक छोक के अन्त में एक कोन में रह है 
वों छोक के तरफ की तीनों दिशार रहे पुढुलछों का तो आहार ग्ृहण करते ६ परन्तु 
-अछोक की तरफ से आहार गृदण नहों करते ६, क्योक्रि-अछोक में पहल हंशें नहीं 
इस अपक्षा से जम्न्य तीन दिशी आहार बृहण करे. ओर उत्द्ष्ठ छोकके मध्य रहे 
सत्र धप्तासि जीवों छेही दिशी का आदार जृदण करने हैं 

२०-२६ पर्याप्ता पर्याप्त द्वारा-१ प्रथमही आकर जिम्नस्थान में जीवों उ- 

तपन्न होते हैं वो नजीक में रहें शुमा शूभ पढ़कओं कों आहार रुप से ग़हण करते हैं 
सो आद्वार पया. २ वो सृदण किया इत्र आदर सहा श३(र का वन्धच-आकार दाता 
है, सो शशर ५यी. ३ एकेन्द्रियादे िप्त जाति में उत्पन्न हुवा हो उतदी इन्दरियों का 
जिसमें आकार वम्धे सो इन्द्रिय पयो. ४ उन इन्यां के द्वार (छेठ्रों) द्वारा जो वा- 


(३............0.....नन्‍न्‍न्‍लमासससननतनन लततततननतततततततततततत्स्ससससतत्त्तततचचचचचचच 5८. 
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पांच पर्या होती है. ओर सन्नीपचेन्द्रियकेव्ही पर्या होती है. परन्तु नके ओर देव मन 





नी 


प््य 
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यु का आवा गबन हेत सो धाशोशवाह पर्या. ५ मुर्खेन्द्रिंय द्वारा व्यक्त अव्यक्त श- 
व्ये चारण की शाक्ति सो भाषा पयो. ओर ८ विचार शक्ति प्तो मन पर्या, इन% प- 


श्ष 


पर्या भें श्र अद्वर, शरीर, इच्द्रिय, और खाशोखास, यह ४ पर्या तो एकर्रियों के 


होती है, जिकन्द्रिय के ओर असन्नी पर्चोन्द्रिय तियच के भाषा पयो अधिक होने ७ 


[2] 
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] 
और भाषा का वन्ध साथदी करते हैं, इतछिये पांच प्यी कहते हैं, तोभी छेशे पर्यो ! 


पाती है. | इनछे पर्या में ७ जितनी पर्या जिसने पाती ३, उतरी पूरी नहीं वन्धे वहां 
तक अयर्यात्ा कहना: जो पयी बन्यता पूरी पर्या किया विना अपर्याप्ता ही मरजाव 
डये लब्चि पर्योत्ता काना. और जो पूरी पर्या वान्यऊँ उस्ते पयौन्ता कश्ना. अपयाता 
तो फक्त अन्तर मुहूतदी रहता है. फिर इन्द्रियादे प्रगट नहोंत्रे तो भी सत्ता रूप ल- 
व होजाती है. 

२७ प्राण द्वार--निस्के आधार से जीव रहे उसे प्राण कहते हैं. सो द 
श॒ घाग हैं।--९ श्रोर्तित्द्रिय वक्प्आण, ९ चत्ुन्द्रिय वछमाण, ३ घणेन्द्रिय वल्प्राण, 
४ ससन्द्रिय वछ्आाण, ५ स्पशीन्द्रिय वलमाण, ८ मन वल्माण, ७ वचन वछ भाण, 
८ कायावल पभाण, ९ शाशों खात वल पभाण, ओर ९९ आयुष्य वल्माण, 

२७ इन्ह्रिय द्वाः---२ अगोचरी, २ गोचरी, रे दुम्पुर, ४ चरपरी, और 
«५ अनमाने. ( यह पांचों इन्द्रिय के नाव ) और * श्रेतिद्धिय, * पहुरन्क हे वा 
न्द्रिय ४ रतेन्द्रि, और ५ स्पशेन्द्रिय. ( यह पांचों इच्क्रिय के गोत ) | * ) जो अ- 
गोचर-विनदख पदार्थों के भादकों गृदण कर. सा अगाचरी आर श्चतज्ञान दा है ४ 
करे या श्रोत्त छिद्ररुप होवे जीवका अजीवका जर मिश्र शब्द ग्रहण करें हा झा 
सिय. इसकी अभ्यन्तर अवधेणा अद्भलके अंदख्यातत्रे भाग और वाह्य सतत कदम 
पो पुष्प जैप्ता, इसकी विषय अतन्नी तिंयेव प्चोन्द्रिके <ः से धत॒ुष्य की. और स- 
की तियच पचेन्द्रिय के १९ योजन की अथीव--इतनी दूरका शब्द इहग कर सवा 
नजपनप्यप्िया-।/गखहै/य/य/-/ःय अआई 


०००००» “22००० 2०००, 
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» प्रथम की तीनो पर्य सुरी किये बिना तो कोई मरताही नहीं क्यों कि-आहार गरीं 
आयुवन्ध 

र और झद्निय पर्या पुरी हुवे बाद ही परभव का आयुष्य वन्‍्ध होते हे. और ४ 

हुवे वाद ही जीत मरता है. इसालेये चौथी पर्योयत्रन्द तेहीं अपयोधा मरता है | 


टी 


ि- 


रि 
फट माक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदैशत द्वारी (7. ३०८ 





हैं. । (२) गोवरी जो देखे हुत पदार्थों को ग़हण करेंगे से आंखों का नाम गोचरी है 
अन्त+ करण लक्ष समुयन्न करे तो कृष्ण नाल रक्त, पित, शक्ल वर्णकी ग्रहण करेतों 
चक्षएन्द्रिय गोबदे-इसकी अभ्यन्तर अवेबणा अगुलके अख्याततरे भाग,और वाद्य संस्था 
न उन्‍्द्रमा व मतूर की दाल जेता, यह इन्द्रि चोरिख्धिय और पवेख्िय दानोक होती 
है. जिप्तम॑ चौरिच्िय को चल्लइन्द्रिय की तियय २९०४ धनुष्यक्री, असन्नी पर्चेन्द्रिय 
की ९९०८ परुष्यकी ओर सल्नीपचेन्द्रिय की ४७२६३ योजन की. अथात इतनेदुर 
का रूप गृणद करेंई. [ ३ ] दुम्मइ-जितके दो मुख ( दोखर ) हैं. इसछिये नाकका 
नाम दुभइ हे, और जो श्ञाण दुगगच्छा समुत्यज्ञ होवेसे घाणेन्द्रिय गोत्र है. यह सुगन्‍्ध 
दूगन्‍्त दोनोंको गदण करे,.इसकी अभ्यन्तर अवधेणा अद्भलके अपरू्यातवे भोग,औ- 
र वह्म संस्थान घ्रण ज-५ यह इन्द्रिय तेन्द्रिय चोरिन्द्रिप और पर्चन्द्रिय के होती हे. 
जतन-तेन्द्रिय की घणेस्द्रिय की विषय १०९ धनुष्य की चोरिन्द्रिय क्री २०० धरन्ु- 
प्य, की अतज्ों पचेद्धिप की ४? ० परुष्यकी ओर सन्नीपचेन्तियक्ी १९ येजन की, 
अयात-इतने दुर से वास ग़णह करे सकते हैं. । (४ ) जो चरपर २ चले सो जवा 
नक्रां नाम चरपरी और कट मधु तक्षिण अबछ कतित रप्त को गृइण करेसा रसोद्री- 
य गोन्न, इसकी अम्यन्तर अववेणा अद्गल के अतख्य[तेत्र भाग, और वाद्य सस्थान 
छरपले (उस्तरें ) जता. यह इन्द्रिय पन्द्रिय तेन्द्रिय चोरिन्द्रिय ओर पंचीन्द्रय के पा- 
तो हे. इसमें बेन्द्रिय की रसईन्द्रिय की विषय ६४ मनुष्य की तेन्रिय की १२८ पतु 
ष्य, चोरिन्द्रियकी २८८घमुष्य, असन्नी पर्चन्द्रिकी५१ २पनुष्य, ओर रुन्नीपचेन्द्रियकी 
१२ योजन की अथीत इतनी दूर रहा हुवा पदाथ का स््राद लेसकते हैं. । (०) जि- 
सके मन नहीं होंने ऐप शरीर का ताम अनममींदे, और शीत, उष्ण,ऋक्ष,चीक्षन को 
पल, कठिन, गुरु लघूस्पर्श को ग्रहण करनेके सबवसे स्पर्शन्द्रिय कही जातीहे. इसका 
संस्थान विधिव्न प्रक्रार का है. यह इच्द्रिय एक्रेन्द्रिय से लगा पर्चान्द्रिय तक सब जी- 
वी के होती है. इसमें एक्रेन्द्रिय की स्पशन्द्रिय का विषय ४०? धनूष्य, वेन्द्रिय की 
८९९ धजुष्य, तेन्द्रिय की १६? ० धजुष्य, चौरिन्द्रिय की ३२०० पघनुष्य, अम्रन्न, 
पचेन्द्रिय की ६४०० धनुष्य, ओर सन्नीपचेन्द्रिय की १२ योजन. अथीत इतनी दूर 
का स्पर्श समझ सकती है. 

२९ इन्द्रि विषय द्वार;--१ श्रोतेन्द्रिय की-९ जीव शब्द, २ अजीब शब्द 


पक 


और 'िश्रशब्द, ये ३ विषय और इन तीदों को शुभ अशुभ से दुगुने करने ६ होते 
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है. और इन ६ को राण द्वेष पे दगुने करने १२ वीकार होते हैं. (२) चधीद्धप 
की कृष्ण, हरित, रक्त पित और शत यह ५ विषय, और इन ५ को सबित्त आये 
त्त विश्र इन तीनों से तीगुने करने से १५ और इन शुभ अशुभ से दुशुने किये ३० 
और इन ३? को राग द्वेब से दुग॒ने किये ६” थीकार होते है. (३ ) घणेन्द्रिय की 
सू्मिगन्ध, दुर्भिगन्य, येह २ विषय, इन २ को साचित आधित्र मिश्र इन तीनों से 
न गुने करने से 5, ओर इन ६ को, रागद्वेप से दुगुने करने से १२ बीकार होते 
(४ ) ससेन्द्रिय की कटे मिष्ट, तीक्षण, आम्लन, क्षारा, यह ९ विषय. इनकी सचि 
आवैत्त और मिश्र से तीगने करने से १९५ और इन १९ को झम अग्र॒व ५ दगने 
किये २९, और इन ३० को रामदेव से दुझुने करने से ६” वीकार होते है, (०) 
स्पर्शन्द्रिय की गरु, छबु; शीत, उष्ण, रुक्ष, चीकत, कठिण, सुकुमाल, यह ८ वीष्य 
इन ८ को साथेत आधैत मिश्र से वीशते करने से २४ हुवे, और इन २४ को भरत 
अशुभ से दुधने करने ७ ४८ हुवे, और इन ४८ को शमद्रेष से दुगुने करने से ९६ 
वीकार होते है, ५ ईंद्रियकी छत २३ विषय और २४ बीकार होते है 

३० सज्ञ द्वारः-१ आदार सज्ञा-१ कारण से उत्पन्न होबे;-(१) सशक्ति से, 
(२) छुआ बेदनी के उदय, (३) आहार का स्थान देखेन से ओर (०) आहार की 
बात सुनने थिंतवने से. २ भय सज्ञा ४ कारण से उत्पन्न होबेः-(१) अश्षक्ति (९) 
भय मोहरीय के उदय, (३) भयक्रे स्थान गये. और (४) भयकी वात छने चिन्तन 


ल्प्द! श््सु 


| 


५ ७. ०, ४). 6७ अर, हे 
३ मैथुन सज्ञा ४ कारण से उत्पन्न होवेः--(९) रक्त माँस की पा से; (२) भंधुन 
कि 6 रे प्रैधन श के किक 
मोहनीय के उदय, (३) मैथन के स्थान गये, और (४) मैथुन की बात छुने चित. 


और ४ परिग्रह सज्ञा ४ कारण होवे-(१) पारिग्रह के संग्रह से, (९) प्रिगर मोहनीय 
के उदय. (३) परिग्रह के स्थान गये. और (४) पारिग्ह की वात छुमने चितवने से. 
सकी में भय सज्ञा आरैक । तिंग्रेव में आहार सज्ञा आपके । मनुष्य में मेंथुन शत्षा 
णाप्रक और देवता में छोम सज्ञा आपैक होती ६ ़््ः़ 

३९ बेद द्वारः-५ जिस के योनी कुचादि अड्डजो पाज् होगे, और जो पुरुष 
का सद्भम इच्छे सो स्वीवेद. २ जिस के लिज्न मूछ आदि अड्डोपाज् होंवे. और णो 
स्रके सड़म की इच्छा करे सो पुरुष बेदें. ३ जिस के स्री चिन्ह व पुरुष दिन्ह नि- 
क्षेंज होगे और, ख्री पुरुष दोनों के संयोगकी इच्छा करे सो नपुरुक वेद. 

9२ कपाय द्वारः--जिन परिणामों द्वार क्मोका कप (रस) आवे सो कया 





है 
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चार कार की;--(९%) पक्वति को करूर बनावे सो क्रोध कपाय. (९) जो भक्ति 
को करही बनाते सो मान! कषाय, (३) जो प्रकृति को वक्र (वॉकी) बनाये सो मा 
या कपाय और (४) जा पक्लाते को विस्तारेंफेछावे सो लोभ कपाय 
३३ लेशा द्वार/-जिन पारेणामों कर आत्मा कमी कर लेपावे (भराबे) सो ले 

शा ६ पकार कौ।-(२) कृष्ण व, दुर्गध, कटुरस तीक्षण स्परशी सो द्रव्य कृष्णले-. 
श्या, और पांचों आश्रव[ं आप सेवन करे, दुतरे के पास सेवाब, तीनों जोंगों ओर 
पांचा इन्द्रिया को यवन्छ छुट्टी पवतने दे, तीत्र परिणांयों सं आरंभ करे, हिंसा क- 
ता अथकाय नहीं. क्षद्र परिणामी, दोमों छोक के दुःख से हरे नहीं. इत्यादि लक्षण 
वाले को भाव कृष्ण छेशी जानना. (२) हरातर्ण दुर्गन्ध तीज्लाग्स और खरखरा रप- 
शे सो द्रव्य नील छेच्या. इपावन्त, दूसरों के रुणोंकों सहद कर सके नहीं. आप त 
पश्च्या करे नहीं. दुछरों को करने देवे नहीं, तेते ही ज्ञादाभ्यास भी आप करें न 
दूपरों को करने देवे नहीं. जीवड कपटी. छज्जा रहित, रस शद्धि, महा आलती, फ 
क्त॑ आपहीका सुख चहांवे इन लक्षणों युक्त होते सो भाव नौ छेशा बारां जानना, 
(३) ऊदावण्ण, दर्गध, रक्त कपायछा ओर स्पशे कठित शी दब्ये कापूत लेबया, ओर 
बांका बोले, बॉँका (सेच्छा) चछे, अंपने द8गों को ढके, दंस्तरे के प्रकृट करे, कठोर 
बचनी, चोर, दूसरा की सम्पर्ती देखकर' झूरे इन लक्षणों कंठे को भाव! क- 
पंत लेशी जाणगा.(४) वणेरक्त, दुर्गव, रस खट भिठा, स्पर्श नरम सो दृव्य तेज ले 
श्या आर न्याव बन्त, सिर सनाती, शरठ, कितुदठ रहित, विनीतं, ज्ञानी, दोषित 
'इन्द्रिय, दढ़ धरती, प्रिय पक्ष, पाप के सके फंड भक्त ने का इर॑ रखें सो भा 
व तेज्ञ लेशी जानना. (०) पीत व, खुगंब, मीठारस ओर कोग्रेछ स्पर्श सो 
सो द्रव्य पत्न लेश्ये। ओर, चारों कपायों पतढछी कर सदा उपशांत चित्त रहें, त्ि- 
योगों स्रत॒श में रक्खे, थोडा बोले, इन्द्रियों का दनत पत्र सा्गे में कर, सो भावें प* 
बंलेशी जानना. ओर (६) शक्त वर्ण, सुगंध, मधुर, रस ओर सकुमारू स्पर्श होय सो 
द्रव्पे शुरू है [ ओर, आते ध्यान रोद्रव्यान को छोड धरम ध्यान शुक्त. ध्यान को 
व्याव, २. द्वव का पत्तठ किये या समथा ।नहत, शख्धयां को सवश में कर, समिता 

 समृता गुप्त शत्ता रहे, सरागी तथा वीतरागी चरित्र वेत. इस लक्षणों वालों को भांवे 
शूक्ध छेशी जानगा 


३ द्वा-जो दसरों से संबंध कर-ज्ुढ सो जोग तीन प्रकर के है।-९ 
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रेट. ९२% प्रथम अये क/'डका प्रथम मूह द्वारा राहेण कह श्र 

नि 2720 लत कई 
जो अत करण में विचार उत्पन्न होते सो पान जो बचन दोे सो बवन और गो प्र 
पत्यक्ष में दिखे शरीर रुप होपेसो काया जोग जानना. 
२५ शरीर द्वारः-औदारिक शरीर सो-औदर-प्रधान श्रेष्ठ अथीव-(१) झ् 
की भव धारनीय शरीर की अवशेणा सब शररोंते वही है. (९) तीर्थकर चन्रवर्ति 
वलदेव वासूदेव घणवर केवल ज्ञानी, साध श्रावक इत्यादि उत्तम पुरुषों इी शरीर 
में होते हैं. (६) और मोक्ष भी इसी शरीर से पाते हैं. इत्यादे गुण निणन्र झ़का 
नाम आदाशक शरीर--उत्तम शरीर दिया है. यह शरीर हाइ मांस रुधीर सत्र मे 
ज नाशे आदे सतत धातु का पूतछा होता है, मजुष्य तिंगवद़ी इस शरीरके खागी हो 
ते है. (नरक स्तर्ग के जीवोंके यह शरीर नहीं होता है) यह शरीर के छे संघ्रयण ओ- 
र्‌ छेरी प्रकार के संस्थान में होता है, इसकी अवश्ेणा भवधार नी की जघन्य अड्ढढ 
के अतख्यातवे भाग. उत्कृष्ट १०९०० योजन ज्ञामेरी शेती है. और उत्तर विक्रय + 
करे तो जथन्य अड्गछ के पख्यातत्रे भाग, उत्हृट्ट १९९ ००० योजन की कर सकते 
९. और इत शरीर धारी जीवों है तो सर्व छोक में भरे हुवे परंतु चारण झुनिवरों ते 
हे ओऔ। 
रवे रुचक द्वीप तक जा सकते ६ इसलिये इसकी विषय रुचक टरश्पतक ही गिदी जा- 
ती है. और इस का प्रयोजन मोक्ष साथ ने का है. २ वौक्िय शरीर।--एक रुप के 
अनेक रुप और अनेक तह के रूप बनाते इसलिये इस का नाम वैक्रिय शरीर है. 
इस शरीर के खाधी नरक और स्पर्ग के जीत्रों होंते हैं. नश्क के जीवों का शरीर दु- 
भषि विद्रप अशुभ पहुछाके पूतढा होता है. और देवता का शरीर महा दिव्य तेज- 
सत्री सुरुप छुगाने पूतछा होता है. यह शरीर ८ अतंघयणी और प्रथम अन्तिम से- 











भाग, उत्कृष्ट «९० धनुष्य & की, और उत्तर वैक्रिय करे तो जवन्य अड्रल के 


न जरनननमनननननाननिनाम 





+जिनो तपादि के ग्रभावसे लाग्धे उत्पन्न हुई होते वो मनुष्य तिर्यंच पोक्रिय शरीरेब 

ना शकते है. जघाचरणा और विद्याचरण चारण मुनि दो तरह के होने है. ५६८ 7 

. # सैवयण हडीयोंका होता है, और नरक देव के शर्रारमें हहीयों नहीं हो ,-+सवय 

णी कहे हैं, परन्तु है महापरक्रमी. देवताके समचतुरल्र संस्थान ओरे ने के हुंड सैत्यान है. 
६ सातमी नरक मे ५०० धनुष्य की है. 
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स्थानी होता है, इसकी भवधारनीय शरीर की अवधेणा जघन्य अद्जल के असंख्यात. 
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संख्यातवे भांग उत्कुप्ट५० ०९ ०० योजनकी इसका विपय असंख्यात द्विप समठ्रों त- 
के है, और इस शरीरका प्रयोजन इच्छित रूप वनानेक्रा है. ३ आहारक शरीरः 
यह शरीर आदारिकि ( आदर करने वाले ) जीवों के होता है इसलिये आह्रक श- 
रीर कहा जाता है. यह एक हात भरका पतला प्रथम सस्थानवन्त अत्यन्त सृक्ष्म दि- 
व्य पृढ़स्छोंका होता है. इसके श्वामी चउदह पृत्रधारी मुदीराज होते ४. इसकी विपय 
अदई<प परमाणें आर प्रयोजन संशय छेदन व समव शरण के दर्शनका. '४८. तेमम 
शरोर:-- तेज अभ्रिक्रे जमा दाहक-पाचक गुणका धारक गहन किये हवे आहरा- 
दे पदांथा को पैचाकर रत बनाता हैं इसलिये तेनन शरीर कहां जाता है, उसका 
प्रयोजत अद्वार पचायिका है. आर ५» कानाण शरीर नो जिन पुहुले का तेनममे रख 
बनाया «. उन पुद्ढछोंकों ट्रब्ये तो धातु अदिका जैसा शरीर होते उमर पण और भा 
वे ज्ञादावरर्णी आदि कर्योक्ी प्रक्रात पणे परिणमावे-परगमा्े-टिस्सा कर बाटे देखे 
से कारमण शरशर, उसका प्रयोजन संसारमें रुदनेका, यह तेजस और कार्गण इन्ठो- 
नो शरीरके खादी सर्वे समारी जीवों ६. और यह दोनो सृक्ष्म-अन्तिरिक शरीर हे 
नेसे इसका वाद्यमें कुछ संघयरण संस्थाव नहीं होता है, परन्तु उन दोनों शरीरके धा- 
रक भाणीयों छेही सेंघयण और छेद्टी धस्थानों सुत्त होते ४. इन दोनों की अबपे- 
गा जघन्य अड्जछ के अभख्यातत भाग की उत्क्ृप्ठ सब लोक प्रमाणे < ओर विपय 
भी सम्पूर्ण छोक भरमार जानदा 

३व्भघयणद्वार १ बज ह़पभ दारच धधयण-जो दोनों उडियोंकी साम्धि स्थिर करने पटीये 
जथा तीमरी हड़ी होती है उत पारवोष्ठित पद् वज्ञ कहतेई और उन तीनों हदीयोंका 
कर सन्त्रिकों द्रह कर ऐसी चौथी इढी कीछे रूप होगे उसे ऋपभ कहते हैं, और जि 
स स्थान दोनों हाडियों एकेक हडी के साथ ओकिडी से ऑकड़ी मिलावे वो फिर के 


ब्छु 


सी उपाय से टूटे नही ऐसा दोनों इडीयों का आपास में दृढ़ बन्धन करने वाढूय म- 
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£ृ वीपद समुद्र बात हांतो वक्त चौथ समय में केबया भगवन्त पम्पूर्ण छाक ब्यापी 


बनते हैं, तब तेनत आर कार्मण दोनों शरारे के धारक हेते इसालिये दोनों शरीर की 
अवंबणा समृर्ण छोक प्रमाण कही है 
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रकट वन्ध होवे 5 हो नारच,+ ऐसी तरह से जो उयुक्त हदीयों होती है जिफे ह- 
घयण. सो दोनो तरफ की हडीयों मरकट बन्द कर वान्धि होवे, उसपर ऋषभ नाप 
क हडीने वेष्टित किया हो, उस में इन्तीनों हडीयों भेदी 8३ कीली होने, नित्त से स 
वें शरीर अत्यन्त स्थिर बछकट मजदूत वंधा हुवा होगे सो बज ऋषम सारच संघय- 
ण. २ “ऋषभ नारच संघयण” सो जिप्त भे उपरोक्त सर्व रचना होते फक्त इज की 
कीली नहीं होवे.३"दारच संघयण”” तो पटीया और कीडी दोनो नहोंवे, फक्त मर- 
कट बंध से हृदीयों बेबी होवे४"अब नारच संघयग” सो आधा-एकही तरफ मरक 
ट वध होंगे, और दूसरी तरफ सादी कीढी होते ५ “कीलीक संघयण” फक्त सादी 
कीलीयों से ही हडीयों की सान्त्रि का मिछाप होगे ओर5 छित्रट रंघयण” को किली 
विना फक्त एकेक हंडी के आश्रय से दुसतरी हडीयों रही होने. धक्का छगतेही छुटपढ़े- 
संस्थान द्वार”+-जिप्त आकार में शरीर परिणमा हो उसे संस्वान कहते 
हैं तो ६ भकार हेंः-१ सम चटरख संस्थान! तो सम-चरोबर, चड-चारों, जस्च- 
खोने, अर्यात-पद्माप्तन से बैठे हुवे का शरीर दोरों पगों के घुटने का अन्तर ओर 
दोनो स्कन्यों का अन्तर इन चारों का अन्तर मध्य भाग बरोबर होते. और सापुद्रि 
के शास्त्र के कथनानूसार प्रमाणोंपेत उत्तम लक्षण व्यंजन युक्त होवे सो सम चड र 
स्र संस्थान २ “न्यगोध परि मेडल संस्थान” सी न्यग्रोध नाम बढ के झाड़ के जैसा, 
उप्र का सर्चग सदर प्रति पूर्ण शोभित होगे ओर नीचे वद्वाइयों छूटने से 
निक दिखे. वैमे कम्मर के नीचे के शरीर का विभाग बिदृप होगे. ३ “ साईं पे. 
स्थान” सादि-आदि नीच का शरीर उत्तम प्रमाणां भेत होते, और कस्मर के उपर 
का शरीर अशोगनिक होते. ४ “कब्ज संस्थान” कु-खराब, वज-तरह, अथात्‌ जित 
के हाथ पग पेट ग्रीवा इत्यादे शरीर के अवयव उत्तम होवे, और हृदय पृष्ट पट ही 
न होते पीठपर छात्ती पर कुब्ज-हडीका टेकरा होते सा ठुब्ज संस्थान ७५ बावन 
संस्थान ;-०२ अड्गल प्रमाणें ठेंगणा शरीर होवे; मध्य का शरीर ठीक हि अरे 
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- जैसे वन्दरी का बच्चा बन्दर को फछांग मरती वक्त उस के हृदय को इढ परहण 
७. कप कहा जाता हम भरखाठ 
करता है. तैसा ही जिन ह्डत्यों, द्ढ वृ्धन होगे उसे मारकठ वन्ध कहा जाता है. मखठ 


नाम वनन्‍्दर का है. दि 
+ बज्ञ-ऋषम-नास्चन्यह तीनों शब्द समय भाषा के हैं निधका ऐसा अर्थ होता है: 


९. न्‍न्‍नननननननननततननननननतनततततततततततत तन ततततत 


लयय(यतयाया 


कर जक 
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५; मुक्ति सापान-श्री गणस्थान रोहण अर्शत द्वारी क& ३२११ 
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हाथ पांव छोंटे होगे सो बाबत स्थान, और ६ 'हुंड संस्थान” सो निम्न के सब अड्डी 
पाड़ खराब आधे जले मुरदे जैप्े खराब हे।थे सो हुंड संस्थान, 

३० मरण द्वार-परती वक्त में आत्म प्रदेश दो तरह से निकल ने हैं।-१ जो 
कीदीयों की नाल की तरह समय * धीरे २ थोड़े २ प्रदेशों निकछ कर जिप्त गाति 
में जाना हो वहां का ताना वाना वान्ध, पीछे से ८ रुचक प्रदेशों के साथ आत्मा 
गमन करे उसे समोया कहते हैं. और २ जो बंदूक के भडाकेकी माफिकर एकदम से 
व प्रदेशों साथ ही निकल जावे उसे असमोया मरण कहते ६. 

३९ बिग्रह गाते द्वार;-मरकर प्रथम शरीर त्याग जीत्रों हुसारे गाते में दो त- 
रह से जाते ३;१ जो जीव प्रथम शरीर को छोड़े वाद शाधाई एक समय पात्त में नि 
यमित गाते में जाकर उत्पन्न हो जावे को ऋनु गाते. और २ जो शरीर -छोडे वाद 
रखता भूलकर इधर उधर चछ जावे वो जीव जबन्य एक मोड, मध्यम दो मोड और 
उत्कृष्ट दीन मोड तक खाता है, जितनी मोड खाता है, उतने ही समय अनाहारिक 
रहता है, फिर अनुपूर्वी नावक कप उप्ते खेंचकर नियमित गाते में छे जाते हैं, उसे 
जिग्रह गति कहते हैं 

४० स्त्रग यर्याद द्वार/-पर्ग दे। छोक) २६ है।-१ सुधर्मा, २ इशान, ३ 
सनत कुमार, ४ महेंद्र, ५ ब्रह्म, ६ लान्तक, ७ महाश॒क्र, ८ सहसार, ९ आण, ९९ 
पाण, ११ अरण, ओर १२ अचुत (न१२ को देवलोक या कल्प कहते हैं, क्योंकि 
इन में रहने वाले देवताओं के मालक-राजा इन्द्र हैं. उन ने कल्प मर्यादा वन्धी हे, 
उस मर्याद भमाणें सर्व देवताओं चलते हैं. इसलिये इन १२ को कल्प भी कहते हैं.) 
१३ भहे, १४ सुभदे, १५ मुजाये, ९६ सुप्रान से, १७ मुदेशणे, १८ पियदंसंण, 
१९ आमोह, २० झुपंडिभरे, २१ यशोधरे, (इन ९ को ग्रीबेक कहते हैं क्योंके यह 
स्थान पुरुषाकार लोक के ग्री-श्रैवा-गरदन के स्थान हैं) २२ विजय, २३ विजयंत 
२४ जयन्त, २५ अपराजित, ओर २६ सर्वार्य सिद्ध, इनों को अनुत्तर विमान कह- 
ते है. क्‍योंकि यहलव वीमाणों में अनुत्तर-प्रयान-अष्ठ हैं. ओर उपर के १४ सर्ग को 
कल्पतीत कहते हैं, क्योंकि-यहां देवता के शिरपर कोह मालक-हन्द्र नहीं है. इसलि 
ये यह सच्छा चारी हैं परन्तु यहां फक्त जैन लिड्डी साधू दी उत्पन्न होते हैं इसलिये 
यह अमर्यादित कृतव्य कदापि नहीं करते हैं.) 








, है (प्रथम अथ कडका प्रथम मूल द्वारा राहंण कृन्ह प्र 
; जञ्््ख््ख्ञ्ंञ्खल्््जफ्स--जज--...े 


४१ पटस्थान हानी बाद द्वार/-यथा इ्न्त असत्य कल्पना मे पर य 

गुड, शेर भर शक्कर और मण भर मिश्री. इन पदायों में भाग (जन) की अगेधा ऐ 

गुद स्ख्यात गुण, शक्कर असख्यात गुण, और मिश्री की अपेक्षा अनन्त गुणा, है- 

साही गुण (मिठाल) में-गुड संख्यात गुण मिष्ठ, शक्कर असंख्यात गुण मि्ठ और पि 

श्री अनन्त गुण मिट्ठ. यह ३ बोल भाग आश्रिय और ३ गुण आश्रिय मिलकर ६ 

; पोल बृद्धि आश्रैय् कहे. तै/ ही इन ६ बोलो को उलट गिन ने से ६ हादी के बोल 
: होते हैं. यो व गुण हानी ब्राद्धि के १९ बोल जानना 

इते संसारा रोहण नामक तृतीय खंड 











चतुर्थ खंड-धर्मो रोहण 


धर्मा रोहण के ३३ दारोंका अथे. 
मद :52%5 


१ मूछ उपयोग द्वार-- मूल उपयोग दो ६+- १ “ साकार बहुता ” सोज्ञा- 
न. अथीत-अकारादि खर ओर क कारादि व्येजन से अक्षर श्रूत रूप आकार होने 
ओर जो वस्तुका वाह्य खब्प आकार जाने, इस वियेश ज्ञानकों साकार वहुता कई 
ते ६, ओर १ अनाकार बठुता सो दशन. अर्थात्‌ ज्ञानेत जानी हुई वस्तुका सामान्य 
रूप गुण का जो अन्तःकरण में भाष होवे सो दर्शन निराकार उपयोग ह 

२ विषेश उपयोग १९२ हैं. जिसमें सकार बहुताके ८ भेद;-- १ मतिज्ञान 
सो बुद्धि निर्मेठ होय | २ क्षतिज्ञान सो शासत्र सम्बन्धि जानपना, ३ अवधिज्ञान म- 
याद प्रभाणें दूखवर्ती पदायोको देखे. ४ मन पर्यत्रज्ञान अदीद्वपके अन्द रके जीवोंके म- 
नकी वाव जाने, ओर केवल ज्ञान सो सर्व द्रव्य क्षेत्र काह भावकों जाने (यह "ज्ञान) 
और अवल करे तीनों ज्ञानोंनों मिथ्यामति कर विपरीत भाष होणे रंगे इसलिये उन 
तीनोंकों *मतिअज्ञान, रश्रुतिअज्ञान, २े विभड्ज्ञान, कर वोले जाते हैं. यह पांच ब्रा 
न और तीन अज्ञान मिल सकार बहुता उपयोगके ८ भेद हुवे. ॥ और अनाकार ब- 
हताके चार भेद।-- * आखोंते देखे हुवे पदार्यके गुण अन्तःकरण में भाष होने सो 
 चह्ष दर्शन! २ आखोंविन चारों इच्द्रियोंसे ओर मनद्वार शरहण किये पादार्थका अ- 
न्तः्करण में भाश होवे सो 'अचक्षु दर्शन” ३ अवधी ज्ञानसे ग्रहण किये पदार्थोंका 
९ 





तु 
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गुण अन्तःकरण में भाष होते सो अबधी दर्शन, और केवछ ज्ञनसे शदण किये पा 
था गुण भाष होगे सो केवृ दशन. ( यह १२ उपयोग, हुवे. ) | 
६ दशद्वारःजिससे पदार्थों सरूप प्रातिभाष होवेसो दाश्ितीन प्रकारकीः जैसे शुद्ध 
नेत्रोंवाले को जैत रद्ककां पदार्थ होताई वैसाही प्रति भाष होता है तैतेि जीशाहि न 
वॉहि पदार्थोका खरूप यथा तथ्या [ है जस्ता) जाने श्रद्दे सो ' सम्यग दृष्टि. ? २ 
से पीलियेके रोगीको खेत स्स्तुभी पीतपीलेरंगकी) भाष होतीहें तैसे जिसको मिथ्या 
महोदय कर जीवादे पदार्थोका विपरीत पर्णे भाष होवेसों मिथ्यात ढाठ्ि और३ भोडे 
मनुष्यक्री तरह अनसमझ से पदा्थोका स्वरूप कुछ यथार्थ समझे कुछ यथार्थ श्रद्धेसे 
श्र दुष्ट. |] 

७ भव्याभव्य द्वार;- जैसे अनाज अप्नि पाणी और भाजनका संयोग पिलनेसे 
सीझता-पकता है. फिर वो अकूर समुप्तन्न करने जैसा नहीं रहता है. पेसतोहि जो ज्ञान 
दर्शन चरित्रकी पूर्णता को प्राप्त हो सर्व कमोंक बिद्रृंश कर सीझते हैं मोक्ष प्राप्त क- 
रते हें उन्हें भव्य जीव कहेजते हैं और २ जैसे मूंग मोठ अदि कितनेक अदाज में कू 
चौर कोरडू अनाजके दाणें निकलते हैं, वो मणोंवन्ध पाणी अभिके संयोग में व्णों- 
वन्ध सीझानेसे भी सीझते-पचते नहीं हैं परन्तु अंकूर समुप्तत हो बृद्धि पाते हैं, पैलेहि 
जो जीवों व्यवहार हान दर्शन चरित्र की क्राड पूर्व तक अरुन्त भवमे पारून करके 
भी भव घटनेकी रसायण न निपजासके, मोक्ष प्राप्त कर सके नहीं. अनन्त भव भ्र- 


मण कराही करें सो अभव्य 
८ “ चरमाचस्पद्वार:”-- ४ गति, २४ दंडक, ८४९ ०० ० ० जीवायोनी 


और १९७०० ००००० ००० ० ० कुठोंमें से एकही गाते, एकही जाती ए- 
कही योवी, या एकही कुछका चरम पणा कर देंवे, अर्थात्‌ फिर उसमे कदाए उम्र 
होवो नहीं सो चरम. और जिसेन एकभी भव कभी नहीं किया हो. हाल सुव॒स्थान जन्म 
मरण कर स्पश ना वाकीरहा होंगे सो अचरम. 

९ प्रितापरितद्वार/-जों जीवों अनन्त कालसे संसारके सन्मुख मुख करके प- 
रिश्रमण कर रहे थे, वो जीवों ऊर्माश पतला पडनेसे मिथ्याल गणस्थानका त्याग 
कंर संसारके तरफ पीठकर मोक्षकी तरफ मुखाकेणवों कदापि सम्यकलतस पडवाइओ 
होगये तो भी पीछे चढ़कर जरुर मोक्ष पावेंगे. इसलिये उन्हें परत कहना,- और जो 

. मोक्ष सन्‍्मुख नहीं हुवा सो अपरत कील । 

१० पृ्ठीद्वार/- पद्वीयों २१ होती है, जिसमें ७ एकन्द्रिय ज़की ७ पचम्द्रिय क्‍ 

____ न अममनिनननिन नितिन नननतनतततनततनननततततततत तट 


। 
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#र माक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्दाशत द्वारी (४. २१५ 
रकी, ओर ९ मोदी पद्धि. इनका स्वरुप:-- ! चक्र रत सों. छेहों खण्ड सोर्षण 
का रस्ता बतोव. २  छतरत ! १२ योजन में छांदकरे शीत ताप पाणी से बचावि. 
३ 'दष्डरत” बेताड पर्वत की ग॒फाके कमाड खोले, रस्ता सम करे- ४ ' खद्भगरत्र ! 
हजारे कोश दूर रहे शबुकी भी घातकरें यहचारी चक्रटहतिकी आयुध शाढ् उत्पन्न 
होते हैं.) ५ ' मणिरत्र ! वार योजनमे चन्द्रमाके जता प्रकाश करे. ३ कांगुणीरजत 
सोनारके ऐरण के जता चारों तरफ चार २भड्ग छ होता है, इससे तमस ग॒फाम आर 
खण्ड प्रापात गुफाई एकेक योजनके अन्तरस गोलचन्द्रमा जेंसे मण्डल अछेख॑ते हैं. 
जिप्तत चक्रवतीं जीते रहे, वरांतक उप्त रस्तमें प्रकाश बना रदता है, ओर ७ “चरम- 
रत गेगा सिन्धु जेपे बटी छोटी नदीयों में डालनेश्षे* १ योजनकी नावारूप वन जाता 
है जिसमें स॑ब्र प्षेना युक्त चक्रवर्ती स्वारहों पार हो जाते हैं. तथा खेतरूप वन सर्व प्‌ 
दार्य निपजा देता है ( यद तीनों लक्ष्मी भेडारम उपजते हैं ) (यह ७ एक्रेन्द्रियरत ) 
८ सिनापातिरत” भरत प्षेत्र में के वीचमेंके दोनों खण्ड छोड़कर वाकीके चारों खण्डों 
का साथन करे. ५ “ गायापति ” चरम रतकों खेतससरुथ वना उत्तमें आवाज भेत्रे मे 
शोल वावे, वो एक पहर में सब तैयार हो जावे, उने दुसरे पहर में रान्‍्थ कर-पका 
कर तीसरे पहर में सब सेना को जीमा देवे. १० बढ़ाई रत”-चक्रवर्ती का जहां प- 
ढाव होवे वहां बारह योजन लम्बा नव योजन चोडा राज मेहर पोपध शात्य, सहित 
एक मुहूर्त मात्रमें नगर वसा देंबे १९ पूरोहित रन्'महूते शक्ुन स्त्गर फल स़ामाद्रेका 
दि बता वे. शान्ति पाठ पढ़े. (यह चारों रत्न चक्रवती की नगरी में उस होते ६.) 
१२ 'द्वी रत्'-श्री देवी-वेताड पर्वत पर उत्तर दिल्ला की विद्या धर्से की' श्राण में 
राज कन्या महा दिव्य रूप वन्त परमाणों पेत उत्तम लक्षण व्यजन सम्पन्न होती है, 
कुमारी का की तरह सदा योवन वन्तरि रहती है; १३-१४ अश्व रत्र और गज रन 
दोनों वेताड पर्वत के मु में उत्पन्न होते हैं. ख़द चक्रवर्ती को सवारी में काम आते 
हैं. (यह ७ पचेन्द्रिय रत] (यह १४ ही रत्ना चक्रवर्ती राजा के होते है. इनकी ए- 
केक के एकेक इजार देव अधिष्ठायक होते हैं) १५ 'तीर्यकर' चारों तीथोंके स्थाप 
के संतरे जगवके पूज्य महन धर्म गुरू सर्वज्ञ सर्वे दर्शी होते हैं. १६ “चक्रवर्ती” सपूर्ण 
भरत क्षेब के खामी, हजारों देवों के पूज्य, मह्य ऋद्धि वन्‍त महाराजा होत हैं. १७ 
वबालुदेव” आधे भरत के खामी चक्रवर्ती से आधी राद्धे वाले होते हैं.१८बलदेव” ब- 
सूदेव के बढ़े भाई होते हैं, परन्तु राद्धे आधीही पांते हैं. (यह ४ उत्तम पुरुष) १५९ 
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केबली' सर्वक्ष से दर्शी, महाज्ञानी महात्मा. २० साधु” २७ गुण यक्त- २४ श्रावक- 
२६ शुणयंक्त. २२ 'सम्यक द९टी-श॒द्ध श्रद्धावनत और २३ मंडलिक राजा-एक देश 
का आधिपाति. (यह ९ महा पढ्ठी.) 

१२ आत्मा द्वार-जो ख़द जीव द्रव्यहे सो द्रव्यात्मा. * उसकी क्रोधादे क- 
पाय मय भणाति परिण में सो कपायात्मा, रे मनादि जोग में प्रणंति पारिण भें सो 
जोगात्मा. ४ शुभाशमभ उपयोग में पेरिण में सो उपयोगात्मा. ५ ज्ञान में परिण में से 
ज्ञानात्मा, ५ दर्शन देखने में पार्रण में सो दशनात्मा. ७ चारित्र रुप पारिणमा परि 
ण॒ में सो चारित्रात्मा. और ८ शुभाशमभ छत्यों में वीये वन्‍त उद्यम वन्‍त होने सो 'वी 
यंत्मा. 

१२ ध्यान द्वारः-सो ध्यान ४ प्रकार के होता हैः--* अर्त ध्यान, रे रो 
ध्यान (यह दोनों ही खराब हैं. सो छोड ने योग्य हैं. और) ३ धर्म ध्यान, ४ बुह्क 
ध्यान (यह दोनों अच्छे हैं लो आदरणीय है.) 

१३ ध्यान के पाये द्वारः-चारों ध्यान के १६ पाये होते हैं; प्रथम आते ध्य- 
न के ४ पाये;-(१) आनिष्ट के सेयोग से, (२) इृषट के वियोग से, (३) रोग के उद् 
मे से. और (४) भोग की इच्छा से जो विचार होवे सो आते ध्यान +,| दूसरा रोद 
ध्यान के ४ पाये-(१) हिंसा की (२)झूठकी(३) चोरी की और (४) विषय के सरक्ष 
ण की-इन चारों की अनुमोदना कर ते जो विचार होवे सो रौद ध्यान. * । तीसरे 
धर्व ध्यान के ४ पाये;-(१) आणा विचयः-जिनाज्ा में रहने का, (२) अपाय विचय 
कर्मों के नाश का, (३) विपाक विचय-क्मोके फठ का. और (४) फटा हा 


३. 


5 6 [न 
+ आते ध्यान के ४ लक्षण-१ आत्रन्द के, * शोग करे, है रुदन करे, और ४ 





विलापात करे. न्‍ कर । 

+ रौद्र " के ६ लक्षण-१थोडा दोष लगांबे, २ वहूत दोष ढगाने.रे अज्ञानी, '४ 
अबिचारी. | ही 

« घी ध्यान के ४ लक्षण-१ जिनाज्ा आसधने की, श्रुत चाएंत्र उम आराधनेंकी 
+2027777:7222 उपदेश ग्रहण करनेकी-इन चारोकी रूची वाला होवे,| धरम ध्या 
२ संशय निवार ने प्रश्न एछे. रे 
कहे, धर्म ध्यानी की ४ 






' ३ शात्त्र श्रवणकी हि 

सी के ४ आहलम्बन-रेे सूत्रादे धर्म प्रन्यों का पठन कर, 
5 हम है च ए्‌ 

असेखालित करने पर्यटनो करे, ओर ४ धरम वरद्धे करने धरम काया 
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लोक के स्थान का. बीचार होवे सो धरम ध्यान *। चौथा श॒क्त ध्यान के ४ पाये” 
(१)प्रथक्ल' बीतर्क-अछग २ पयोयों को वीतर्क सहित विचारे, (२)एक्ल बीतर्क-एक ' 
ही पयोय को वीतर्श सहित विचारे विचार-पलटे नहीं. (३) स्रृक्ष्म क्रिया अप्रति पाते 
फक्त इयीवही क्रिया. भर अपडबाइ होते. और ४ “व्यछित किरित अनिह्ति ध्या- 
ता! सर्व क्रिया रहित मोत्ष मार्म में अखण्ड प्रवर्तक. 

१४ द्रव्य द्वार'दरब्य «मकर के।--९ धर्मास्ति, * अधर्मास्ति, ३ आकास्ति, 
४ काल, ५ जीवास्ति, और ६ पुहुलारित- 
गाधा-परिणाम जाव मृत्ता । सपएसा एग खित्त, किरियाए॥ 

णिन्न॑ं कारण कत्ता | सब्ब गई इयर अपवेसा ॥१॥ 

अर्थ-छेहो द्रव्यों में से परिणाम” जीव और पद अन्य द्र॒ब्यों में पारेणम ने 
से परिणामी हैं. और चारों द्रव्यों निज स्रभाव में हो रनेसे अपरिणामी हैं. 'जीव 
जीवतो चेतन्यादि लक्षण युक्त जीव है ओर पांचों निर्जीतर हैं. 'मुत्ताः-पृद्रल देखने 
में आते है सो मूर्ति है. और पांचों अमूर्सी है. सपएसा-काछ है सो अप्रदेशी है! 
और पार्चो समरदेशी है, जिस में आकास्ति और पुल आस्ति तो अनन्त प्रदेशी है, 
वाकी तानों अ6ख्यात प्रदेशी ६. 'एगे/-छहों द्रव्यों में-यर्मास्ति अधर्मास्ति आर आ- 
का्शस्ति यह तीनों एक एक द्रव्य ६, ओर काल जीव पटल अनन्त हैं. 'खेत्त'-आ- 
काश तो सब जीबों को अवगहा (स्थान) देता है, इसलिये प्षेत्र हैं. और पांचों द्रव्य 
आकाश रूप क्षेत्र में रह ने से क्षेत्री हैं. किरियाय' जीवके ओर पृद्ठल के संयोग से 
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अनुप्रभा-१ पुद्रालिक बत्तु अनित्य जाने, २ संसार का सम्बन्ध अपार जाने, ३ आत्माको 
एकझी जाने, ओर ४ संसार को दुःख का कारण जाने, 

+ जुद्व ध्यानी के ४ लक्षण:---१२ वाह्म अभ्यन्तर संयोग से सदा अछ्ग रहे, २राग 
द्वेप नाश करे या पतले करे. ३ तीनों योगों को स्थिरी भूत करें. और ४ सर्वधा मोहका 
नाश करे, ३ शुद्ध ध्यानी के ४ आलम्बन:-१ शान्त स्वभावी होवें, २ निलॉभी होने, ३ 
शरल स्वमातरी होवे. और ४ निर्मिमानी होने. | शुक्ल ध्यानी की ४ असुप्रेश्ञा-१ पायों 
आश्रय को अपाय का कारण जाणे, २ अनन्त सस्तार की प्रहृर्त से निवाते, ३ अशुभ दी: 
उत्पातिते दूर रहे, और ४ पूदलों के स्वभाव मे पारिणमें नहीं, ह 
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, ररेंके किरिया निपजती है. और चार्से द्रव्य अक्निय हैं. िच्नः पुदुछों की प्रथा 
पलय होता ही रहता है | जित से आनित्य है. और पायों द्रव्य नित्य है. कारण/- 
। जीव के पांचों द्रव्य काम में आवे इसलिये पांचों कारणी, जीव अक्रारणी. । फेता/- 
जीव ज्ञान युक्त है इतलिये सब कार्यों का कर्ता है. पांचों अकर्ता हैं. “सब्बंगए इयर 
अपेवत्ता” ओर सर्व स्थान एक आकाश द्रव्य भारा है. 
१५ 'पारिणाम द्वार--सो जो घटते जावे-पढते जावे उसे हायमान परिणाम के 
हते हैं. जो बढते जाते सो बृद्धमान. और जो सदा कार एके बने रहै घंटे पे नही 


कि 


सो अबुठीया पारिणाम.. 
पर वीर्य द्वार-तो *जो अज्ञानी अन्रत्ति जीवों उच्चम करते हैं. पराक्रम फोड्ते, 
हैं, सो वालवीय-२ जो श्रावक जन कुछ धर मार्गमें ओर कुछ संसार झारमें दोनों त- 
रफ पराक्रम फो्त हँसों वारू पण्डित वीये. और १जो मुनिराजों एकान्त धर्मोथ पर 
क्रम्म फोडते सो पण्डित वीये 

१७ तीथी तीथथ द्वार'-जों संसार समुद्र के किनारे आ रहे ऐसे मोक्षगामी सा 
घु साथ्वी आवक श्राविका को तीर्थ कहे जाते हैं. और चारों सिवाय जो जीवों है. . 
वो अतीर्थी कई जाते हैं. 

१८ साम्यक्तल द्वार-- सो सम्यकृल ५ हैं;- २ उपशम, २ क्षयोपशम, र 
साखादने, ? वेदक, और ५ क्षायिक, इनका स्वरुप (१)किसी जीवको परिली किसी 
भी वक्त साम्पकलकी भाध्ति न हुई. वो जीव काललव्धि परिपक्ष होते स्रभावत्त ही 
अकाम [पिरवश्य] निर्नराकर आयुय्य कर्म+विना सातों कर्मोक्री स्थिति ! कोडाकोी 
सागरोपम में पल्यो पमक्के अधरूयातत्रे भाग कम करे. और कंदापि नवीन बस्ध्र कर 
तो भी इतमी स्थितिके अन्दर कांधी करें, परन्तु ज्यादा नहीं करें ऐसे कम हलके होने 
से जीव मिथ्याल मोहदीय के दल को उदय भावतत निवार सात्तम दल गा करे! 
जप्ते- कीचइसे झोहले हुते पागीमे केतकका वीज डालनेसे कीच जम जाता-नीचे बैठ 
जाता है तैते अनन्तानवीन्ध चौक और तीनों मोहनीयको उपशमावे उसवक्त भिध्यात 
रफ् नहीं हो शक्ता हैसो उपशम सम्यकल. जैसे वो पाणी हलनेसे पीछा गदलाहीं गा 
ता है, तैले इस सम्यकल्व वाले के अन्तर मुहूर्त वाद पीछा उदयहा जाता ई- 2 ल2ओ 
पशम सम्यकत्य सो पहिली १ प्रक्रातियों तो प्रदेश उदय मेही है और हक 
मोहनीय विपाक उदय में है. इसलिये इसभें चल मल और अवगाढ तीनों दोषों रह है 


स्पिन 
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जैह बुद्ध पुरुष आश्रय निर्मित जेछ्ठिका छिकरी] ग्रहण करता हैं परन्त उसे द्रढ भी 
गृहण ८ही कर शक्ता ए, और छोडताभी नही है, तैलेही इस साम्यकत्व वाले तीनों त- 
लो की शद्ध श्रद्धा तो रखतेरं परन्तु इस छोकके रुखार्थ उनका भजन सेवन करें पढ़” 
लिक हख की बांछा करे. इनने मिथ्याल्की वर्गणा उदय में आई उसका क्षय किया 
परत्तु सम्यकल मोहरूप कछ अश रहगया सो क्षयोपशम सम्यकतल्ी- (१) साख्रादन 
सम्मकर्ती सो - उपरकही हुई उपशम और क्षयोपजम सम्यकलम क्र्तते अनन्तान व- . 
न्थिका उपशम क्रियाथा उसका पुनः उदय होनेसे मिथ्यलकी तरफ जीव गमन करें, 
वो अन्तरालवर्ती रहे वहां तक सास्तरादन सम्यकत्र रहती है. (४) वेदक सम्यकत् - 
क्षयोपशम सम्यकत्व में उपशपाई हुई प्रकृतियों सर्वथा क्षयकर आगे बडे, और क्षायि 
के सम्यक्ल प्राप्त नहीं कर सके उसके थाच में उन सत्तों प्रकृतियों को क्षपाने के 
लिये * समय मात बेदे प्तो बेदक सम्यक्ख. (७) क्षायक्र सम्यक्त्र” ऊपरोक्त सातों 
प्रकृति का स्वेथा नाश होनेसे सब दोपों राहित अत्यन्त विशुद्ध निदोष जो गुणकी 
प्राप्ति होवे सो क्षायिक सम्यक्ल. यह सादि अनन्त होती है.; 

१९ “संयता सयति द्वार/”-जो सर्व विराति साधु होगे सो संयति जिनके वह 
त ब्रत होते और कुछ आगर होवे सो श्रावक संयातासयाति. और जिनके कुछ भी 
त्रत नहोंवे सो-असंयति. 

२? हलिड्र द्वार-जिप्त भेप को देख छोको को परतीत होवे की यह अमुक (ग्र 
हस्थ या साथ) पुरुष हैं. उते लिड्र-चिन्ह कहा जाता है. सो तीन प्रकार के होते हैः 
“7* जो रजुद्रण मुहपाते आदे जैन मुनिके भेपके धारकसो स्पलिड्र, जोचिमटा घो- 
टा भगवे वद्र आदि बावा जोगी भेपके धारक सो अन्य लिड्र, और ३पगशी अड्गर- 
खा आदि ग्रहस्थ का भेपष सो शहलिड्र. 

२१ चारित्र द्वार-चारों गातिते उद्बार कर आत्मा को पश्मम मोक्षगति मे प- 
होचावे तथा चारों कापाय आत्मा में उद्धार कर शान्तर दान्त आदि गुण प्रगठावे सो 
चारित्र के ५ प्रकार;-१ सामायिक चारिव-द्व्य से सावद्य (पाप काश) योगों की 
प्रतत्ति और भावसे रागद्रेप मन्दहों परिणामों में छुख़ दुःख के विषवाद रहित जो से 
मगुण की गराप्ति हेवे सो सामायिक चारिव इसके दो भेद।- (१)प्रथम और चरम 
तोरयिकरों के मुनीवरों अवक सामायिक चारित्र धारण करतेहै. फिर उनको जघन्य ७ 
दिन बाद, मध्यम ४ महीने वाद, और उत्कृष्ट ६ महीने वाद छेदोस्थापरीयचांरित 
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में आरोपण किये जाते हैं. सो इतरीय सामापिक चरित्र” » और (२) भध्यक्े २२ 


जै 


तींथकरों के साधु जाव जीव पर्वन्‍्त सामायिक चारित्र वन्तदी रहते हैं. सो अवकारी 


थू सामायिक चारित्र. २ छेदो स्थापनीय चारित्रत्तो जैसे छिदे फटे हुवे बद्ध को जो 
ड कर (प्षाकर) बरोवर करते हैं, तैतेही चारीतरीयों दोषित आत्मा को फिर विशुद् 
करे सो छेदोस्थापनीय चारित्न इसके दो भेद/-१ प्रथम चरम वीयकरों के वारेमे के 
साधुओं मूलगण पंच महात्रतों उत्तर गुण समिती गुप्ति प्रदयाख्यानादिमें अनो भीर्ण 
लगाकर धातिक होवे उनको पुनः संयम में स्थापन करने नवेततिर महात्रतों का आरे 
'पण करें, जिप्ततते पू्ष प्योय का विच्छेद होते सो सअतीचार छेदोस्थापनी. और इ- 
तरीये सामायिक्र चारितीये को किती भी दोष के विन सेवन कियेही ७ थे [दिन ४ 
महीना या ६ पथने में जो महाह॒तों का आरापण किया जावे सो तथा तीथेकरोंका 
साम्रण का भक्रमण होते अवस्थित कल्प से स्थितित कल्प अड्जिकार करे निदेणो 
'को भी छेदोस्थापनी किये जाते हैँ, + सो निरती चार छेदोस्थापनी २ परिहर वि 
शुद्ध चारिव सो उत्तम तप, उत्तम परिणाम, उत्तम पर्याय भे सदा शुद्ध व्रति रहे सा 
परिहार विशूद्ध चारित्र, इसके - दो भेद+-(१) परिहार विशुद्ध चारितर में प्रवेश क॑- 
रते मुनिके निरविस्मान कहते हैं यद और (२) तपसे निहत हुवे मानिकों निरापिहका 
य कहते हैं, यह परिहार विशुद्ध चारित्र प्रयथ ओर अन्तिम तीथकरों की वक्तमें वी 


'प्लेत्र मैं या तीथिकर मोक्ष गये वोद यह चारित्र नहीं होता है. और जिनोंने पंहिले प 
'रिहार विशुद्ध चारित्र आड़ि कार किया हो उनहीं के पास दुसरे परिहार विशुद्ध अ- 
ड्विकार कर सक्ते हैं. दुसरे के पास नहीं यथा दृष्टान्त जैते ९ साधु ओ परिहार वि- 
शुद्ध चारित्र पालने प्रवत हुवे. उनमें से एक साधुतो कल्पास्थित होवे. उनके सम 
त्य आठों साधु समाचारी का वाहन करें, उन आठ साधुओंमें से चार साथु तप करे! 


न्‍सरजन-नमननननममननिनिनननन-++-न नम. 
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४ कितनेक आचारया ग्रहस्थ की साम्रायक को इतरीय सामायिक चारित्र कहते हक 
और: साधु की 'सामायेक का अवकाहीय सामायक चारित्र कहते हैं. 
९ संतानीयें ९५ 
- - + नैते श्रीमहावार श्वामी के सासण की प्रवर्ति हुवे बाद पा नाथजी के संतानीयें 


८ केशी 'अमणको गोतम स्वामी ने: छे दो त्थापनीय चारित्र दे भेले किये. 


६ 


| 'थैकर बविराज मान हेते हैं उप्तती वक्त होता है. २२ तीयैकरों के बारे में महाविदेह 
४ षट ४ 
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सो परिहारिक साथु कईे जते हैं. ओर चार साधु उनकी वैयावच्च करें सो अपारिहा- 
रह साध कहे जाते हैं. ६ महीने हुते वाद परिहारिक (तपश्वी) साधु ओ तो अपरि- 
हारिक वैयावच्ची वनते हैं. ओर अपरिहारिक परिहारिक बनते हैं. फिर छे महिने हुवे 
वाद जो पहिले एक साधु कल्प स्थित रहेथे वो परिदारिक बनतेदें. और आठों उनकी 
वैयावन्ध करते हूँ. अबजो परिहारिक साधू तप करते हैं वो उष्ण ऋतु में चधन्य चो 
थ. (१ उपयास) मध्यव छट्ट बिछा) उत्कृष्ट अठम (तेला) करे, शीत ऋतु जघन्य छट्ठ 
(बेला) मध्यम अठम(तेला)उत्कृष्ट दशम(चौला) और बृपा ऋतमें जघन्य अठम (तेला) 
मध्यम दशम(चोला)उत्छ्ए द्वादशम(पचोला)करे,और जो अपहारिक साध्ठ यद्रपि नित्य 
आहारिक रहते हैं, तब्रापि अविल करते हैं. यों १८ महिने हुवे वाद जो इच्छा हो तीं 
पूर्वोक्त पर एन; तपकरे, ओर नहीं तो पीछे गच्छमें मिलमावे, ऐसी तरह तप करेसो 
परिहार विरुद्ध चारेव कहा जाताहै. यह चारितर छेदोस्थापनीय चारित यों केशिहो 

ता है. ढुप्ते के नहीं ओर २शवर्ष की वय हुवे वादही अड्जीकार किया जाताहे क्‍यों 
कि-* वर्ष की वय हुने बाद तो दीक्षा शहण करे ओर २० वर्ष की दीक्षा हुवे वाद 


के] 


स्थिवर पणा प्राप्त होवे तबहीं परिहार विशुद्वि होसकते हैं. ४ सुक्ष्म सम्प्राय चारि- 


त्र/ सुक्ष्म अत्यन्त पतली, सम्पराय कपाय अथाीत्‌ फक्त संज्वल का किंचित माव लो 
भ रुप कपाय रहगई है ऐसे दशवे गुणस्थान वर्ती मुनिकाी सुक्ष्म सम्परायी चारिवी 


दशव गुणस्थान में आवे उनके संक्रशमय परिणामों की वाद्धे होन से सेक्नेश मान सू- 
क्ष्म सम्परायी कहे जाते हैं, ओर (२)सब्रे गुणस्थान में विषय कपाय रहित' हो देश 
वे रुणस्थान में आये हैं, सक्षम लोभ रहा है. उसे उपशमाने तथा क्षपाने के उद्यमीहै 
अन्तर मुहूत वाद उपशम कपायी वीतरागी होन बालेए. रो विशुद्ध मान चारित्री. ५ 
यथाख्यात चारित्र यथा जमा. झु्यात फरमाया अथाोत श्रीतीर्थकर भगवान ने शास्र, 
द्वारा जता आचार गोचार फरमाया है, वेसाही वरोवर किचितही न्युन्या धिकता र- 
हित बीतरागी भाव से पाले सो यथा झ्यात चारित्र, इसके दो भेद-(१) उबशान्त 
मोह गुणस्थान वर्तीं वर्तमान में सर्वथा कपाय का उपशम कर शान्त स्त॒रुपी-यथा 

रुयात चारित्री हते हैं. परन्तु उनके कपाय सत्ता रुप वनी है सों उनको निश्चय से 


गा 
'कहते हैं. इसके दो भेदः-(१) उपशम ओगणे से गत इग्यारंवे गुणस्थान से पते हुवे । 
हद |. 5 है ही ही ७ चरण कप हर 
गिराबेगा इसलिये उसे पडवाइ यथारूयात चारित कहना. और (२) बारे तेखें चउ 
दवे गुणस्थान वर्ती सर्वधा कपाय का यूलमें श्र नाश कर अकपाई वीतरागी बने-थो 


हि 
न्ननननच्च्च््च्लव््  ््् जल ल््क्िचऑअ़िचक्‍ऊअन्‍षणिणथयपय००००-६००००८०००००००----५ 
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पीछे कदापि पड़े नहीं सो अपडवाइ यथाख्यात चारिक्ि 

२२ नियंठा द्वार;-कर्भ रूपी ग्रन्थी-गाँठ) से छट्य बाल होगे सो निग्नन्थ ६ 

प्रकार के होते हैँ.-१ 'पुलाक निग्नन्थ/-यथा दृष्टान्त-जैले खेत में प्रे शादी सामक 

धन्य के बृक्षों को काट कर एकस्थान दंग किया, उस भे-धान्य-अनाज तो थोडा जौ 

र कचरा (घांत) बहुत होता है. जिन में चारित्र के गुण तो अन्यज जैसे थोंडेही पा- 

ते ६. और दोष बहूत बड़ पावे हैं. ऐसे निग्रन्थ के दो मेद;-(१) लब्धि पुछाक झो 

जो पुलाक लब्धि के योग से कोपायमान, हुवे चक्र दाते की सेना का चूणे कर डा- 

ले, और (२) दुसरे प्रति सेबना पुछाक के दो भेदः-(१) मघूछ गुण पुराक सो महा 

व्रत का भज्ग करे, और (२) उत्तर गुण पुछाक के ५ भेद;-एक-ज्ञान पछाक सो 

ज्ञान की पिराधना करे, दुसरे दशन पलाक सो-सम्यदतल का भड़ करे, वैसरा-दा- 

रित्र पुठाक सो-दश पच्रद्धाण समिति गार्मका भड़ करे. चौथानलिड़्र पुलाकसो साधु 

के वेंष का पलटा करे, ओर पांचवा-यथा सूक्ष्म पछाक छो-अन्त+ करण में कपायादि 

की प्रवछता रहे. । २ बुकस नियंग सोन्यथा दृष्टान्त-उस शाली बृक्ष के ढंग में से 
घास-पराल निकाल अलग डाले तब भी उस शाली के ढग में पूर्व की अपेक्षातों क- 

चरा बहुत कम होगया तो भी अनाज से कचरा ज्यादा है, तैसे ही-गुण थोड़े और 

दुगैणों की विशेष ता होवे सो बुकस निग्नन्थ-इनके दो भेद+--(१) शरीर दुकस सो 

हाथ पांव पखाले, शर्रर की विभूषा करे. और (२) उपकरण वुकससो वध पत्र ज॒- 

शोमभित रक्‍्खे. और भी दुकस निग्नन्थ के-५ भेद! (१) अभोग दुकस सो-जानके दी 

प्‌ लगावे. (२) आना भोग बुंकस सो-अनजान में दोष लगावे (३) सबुद दुकस सो 

डछिपकर दोष लगावे. (४) असबुड बुकस सो-प्रगट दोष लगाव. ओर (०) यथा हू 

हम बुकस सो-अन्तः करण में कषाय की तीव्रता रकखे. यों अतीचारों कर संयम गु- 

णों को काबरे वनावे सो वुकस निप्रन्थ जानना. । हे प्रति सेवना निग्नन्थ सो यथा 

दष्टान्त-जैंसे उस शाल के ढंग को खले में डाल वेछोंके पग से चगदा हवा में उडा- 

उफूण उस में का कचरा दूरकर शार का एक तरफ ढंग करे, उस में किंचित मदद, 

+ कछ फॉँतरे आदि कचरा होनेसे अनाज को और कचरे की तुल्यता होतीरे, तैसे ही 
जिन मान, के गुण अवग॒ुण की तुल्यना होवेसो-आति सेवना निग्रन्थ इन के दो भेदः 
(१) प्रति & बता कशील सो किचित दोष सेवन करे, जिस के ५ भेद।-(१हान यार्त 
कलर सो ब्ञाने .. ५४ आतिचार छुगावे. अल्प ज्ञाताके योग से शीनाविक पठन उ 
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«>> चचसससस्थजनमज्ग्ग्ग्म्न्च्ल्सधस्स्स्‍््ह5 
४ मुक्त सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्दाशत द्वारी ४१ इ१३ 
चारन करे, (२) दर्शन प्रांति क्वना सो-स्रपरका मन रखने हिनाधिक परुपणा करे, 
(३) चारित प्राते सेबना सो-प्रमाद के वश उत्तर गुणकी ख़न्‍्दना करे,(४) लिड्र प्र- 
।त॑ सेबना सो-छोकीक साथ ने वच्धादि की शोभा करे, और (०) यथा सुष्त्म प्राति से 
वना सो-छद्मस्तता से सुक्ष्म आतिचार लगावे.। ४ कपाय कुशील निग्रन्य सो-यया ह- 
प्टान्त जत-उम ऊफाणे हुवे शाल ध्यान्य को ऊखडी में कूटकर उसके फोतर-छिलटे 
अलग कर फक्त चांवल ही रक़्ज़े, उस में धान्य ज्यादा और कचरा थोडा, तभे ही 
जिनें में गुण ज्यादा ओर अब्गुण थोड़े होवे व्यवहार को शुद्ध रख कर स्रपर के 
मुधारे के लिये क्रोध भी करे, मताभिमान धर्मामे मान भी रखे. शागन के सुवारेके ! 
लिये, वादीयोंक्रे विजय के लिये, मायाका भी मेवन केर. शिष्य सम्प्रदाय शारू ध- 
मोप करण बूद्धि का छोभ भी करे, इत्यादि निमित से दोष छगाने की इच्छा बिना | 
भी दोप लगावेसो क्पाय छुशील निग्रन्थ, इन के » भेद;-(+) ज्ञान कपाय कुशीछ | 
(+)दर्शन कपाय कुशील,(३)चारितव कपाय कुशीछ,(2)ल्ड्र कपाय कुशीक आर(५) । 
यथा सक्ष्म कपाय कुशील. इन पांचों का अर्य प्राति सेवन नियंदे में कहा मुनत्र जान | 
ना. विशेष इतनाही की यह किंचित संज्वल के लोभ के वशहो किचित दोप सहजदे । 
लगांत है. तो भी सदा शभ योगों की पत्रती से दोपों से आत्माकों दाने का यत्र 
करते ढं. ५ निग्रन्थ नियटा सो यथा श्प्ान्त जमे वो ऊजडीमें, झूटके साफ किये वां 
क्नहों सेपप झटके केंकर बीन शुद्ध करें तत्र उनमे मेल रूप कचरा३ तो मरोसा २. 
हाई, ओर अनाज बिडेपाधिक शेवेते*शे निग्नंथ रिग्रन्थ मेहकर्म रुप लाली रहित कम | 
ग्रन्थ राहेत अकपायो क्षायिक्र भावी शेतगगी हेये उनके ५ भद+-(!)वीतराग भा 
व प्राप्त हुवे उसी समय पढम समय निग्रन्थ (२) नन्‍्तर अन्तर मुदूत तक रे सो अप 
। 
। 














दय समय निग्रस्थ (३) इसस्थान की अन्तिम अवस्था सो चरम समय निग्रन्थ (४) ड़ 
मस्थान के आन्तम समय के पढ़िंले समंये सो अचरम समय निग्रन्य, और (») इस- 
स्थान की सर्व वग्रतीं सो यथा सूक्ष्म निग्नन्थ | ६ स्लातक निग्रन्थ सो यथा ह्प्ान्त 
जैसे उननाफ किये चांबलों में भे खण्डित चांवलों को अछग कर असण्ड चांबलों को 
पाणीस धोकर रज मेल कलंक रहित शूद्र पवित नि्छ किये, फक्त धान्यही रहा कि 
चित भी कचरा नहीं, तेधही/सर्व घातिक कर्मोके दोष रहित उज्बल परिणाम शुक्तृत्या : 
नी होते से सनातक निग्नन्य इनके ५ भेद।-(१) जोगों का निधन कियाली अछी 
(९) आतिचार रुप मेल रहित हुवे सो असल (३) घनबातिक कर्मों के भश रहित ह- 











4४999 ७#-७#७७छऋऋऋछऋऋऋचऋचजडा जय लिन नशे 
३२४ कं मथम अथ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड भू । 
मम अाउाा उदतयमाउतफाप कपल याद ला सपा पत्ता भव तइहल मजा कलर पकरत 2 तकरार दप तन अल शा सअप्ट जात कक एक क्र ताकापआब इतर उअा तक दर कस कट & मल मर 
वे सो अकर्मोश (४) शुद्ध ज्ञान दर्शन के धारक अहत जिनश्वर केवली हुये सर 

द्व नाण दंसण धरे अरहा जिण केवडी और [५] सर्व योगों का निरुघनहोंने से स- 

वे कर्मो का आना रुक गयासो अपरी सवी ह॒वेतो निंग्रन्य, 

२३ कल्पद्वार/-मर्यादा कायदा सो कल्य «प्रकारके होंते हैंः-२स्थिति कर्प शो 
प्रथण और चरम तीथकर के बारे के साधुओको सामायिक चरित्र की पर्यायका वि- 
च्छेदकर छेदोस्थापातय किये जावे सो स्थिति (मर्यादित) कल्प. २ अस्थिति क- 
ल्पसो- बीचके २२ तीर्थ करोंके बारेके साधुओं सदा सामायिक चरित में रेशो. ३ 
 जिनकत्पसो ” वनवासी साधु, मूंह हात कापना और तीन हातका रुम्दा रदखे 
उससे ग्राममें जावे तब गुप्ताड़ ढकलेवे, और आमसे निकले वाद उसे दूर रख दें 
एक पात्रा, ओगा, मुहृपाति, झोली, गणना, इन िवाम और उपकरण रखे नहीं. [पिं 
है, सप, कांटा प्रमुख सन्मुख आंबे तो आप उले नाहीं. रोगादिका उपचार करे नही, 
यों ६ माहिने पर्यीय पालकर फिर स्थिवरकल्प में जावें' ओर २ करुंपातीत छो करप 
का करता श्री तीर्थंकर जो स्वच्छा से सर्वोत्तम आचर पालते हैं. सो कल्यतीत सर्द 
कल्प से रहित होते हैं. 

२४ परिसहद्गार:-- सूत्र “मार्गोच्यवन निज्जराथ परिषोत्ज्या। परिषहा।” 
अर्थात- संयम धर्म रुप मोक्ष मार्ग में पव्त ते उनमें विधन करने जो दूसरों की 
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तरफ से अथीत्‌ चार+कर्मों की उदय रुप प्रेरना होनेसे दुःख सकट आकार पढ़े उन्हें 
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+ २२ परिसिह चार कम के उदय से होते हैं;-“ज्ञानायर णा” प्रज्ञाज्ञन २० वा प्रज्ञा 
परिषद, और २९ वा अज्ञान पारिपिह ज्ञामावरणीय कर्म के उदय से होवे. “दर्शन मोहन्त 
राययो दर्शन लामों,"” सम्पक्ल मोहनीय के उदय २२ वा दंसण परिसह, और अन्तराय क- 
| के उदय से १५ वा अलाम पारिसह, “चार मोह नाग््य राते ल्‍्ली निषया ऋश यांचा 
सत्कार पुरस्कराः”---चारित्र मोहनौय के उदय से ६ अचेल, ७ वा अराते, ८ वा स्ल्री, 
१० वा निसेनो,१२ बा अक्रोश, १४ वा याचना, और १८ सत्कार पुष्कर यह ७ परि- 
सह, “ शेषा वैदानिया ” और वाकी रेंसो--१ था, २ तृषा, रे शीत, ४-उष्ण, ५ 
देश मच्छार, ६ चराया, ११ शया, ११ वध, १६ रोग, १७ तृण सशे, १८ जट्सद, 
यह ११ पारसिह वेदनीय कर्म के उदय से होवि. ' 


उस पवा-नल-नननननमं-म नमन ननिनिभा न नननन न नननननत 


द्टाँ 


| 
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अपन धर्म मागेम स्थिर ओर उदयमें आये कमोकी निज्मरा करने-्षय करने जो वि- 
कल्प रहित सम भात्र थे सहना करना उते परिसह जय कहते हैं, सो परिसह २२ ईं 

सृत्र-भापषियासा शीतोष्ण दंशमसक नागन्याराति ॥ 

स्री चर्या निपता शब्या कोश वधांचा लाभ ॥ 
शेग तृण स्पण मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा भज्ञान दर्शनानि:- 

अर्थप्तधा पारिसद ननिद्ोंप आहारका जाग नहीं मिलने+ मदाप अहरकी बांछा नहीं करे 
श्तपापीरसह आचत पाणी नहीं मिलनसे सचित पाणीफी छीवकीभी बांछा नहीं करें. ३ 
शीतपारि सह+-शीत (ठस्ड) छगनेब अधिकवेस रखनकी वे तपानको बांछा नहीं करे ४ 
उप्णपरिसह;- उप्णता (गग्मी) लगनभे शीतोपचार नही करे, » देसममपारिसह:- 
टांस मच्छर पटमल आदि जीवा का दंश समभाव रूढे, उन अछग नहीं करे. * अच 

रिसह-वस्र ग/त छाजावर तोभी सदोप दस बांऊे नहीं. ७ अति परिसह;-सेगम में 
सेकट पढ़े तो आगते चिन्ता नहीं करे, ८ स्ली आदि की देख विपय बाछा नहीं के 
० चरिया परिसद।-विद्यर तमनी कर्ता खब्गय नहीं १० नििज्ञा परिसह;-चठने बि- 
सम भ्रवीका मिल तो ऊुश नह करें, १९ शग्या परिसह;-अमन्योंग मकान रखने को 
मिलने से जेद नहीं करं.२२अक्राश परि्मिह।-कृिन बचने सनद्रेप नहीं करें, १३ बन्ध 
परग्सिह+-मस्ताड सम भाव ल४,%४ याचना परिसतहः-आहर बच्चादि याचता मांगता श- 
ग्याय नहीं, *«अछाभ परिसद।उच्छित वस्तु नहीं मिलता देप नहीं करे १६ गेग प- 
रिसिह+-रेग उत्पन्न हुँव समाधी भाव सके सदित आपसी नहीं करें, १७मृण स्पर प- 
रिप्ह/तृणाकी शस्या के स्पर्श से कोचयाय नहीं, १८ जहूपछू परिसह:-पशो आर 
परे भ प्वगय नहीं' १०सत्तकार पुरस्कार परिसह-मत्कार सन्‍्मान बाँछे नहों,२० प्ज्ञ 
परिसद-पण्डित हो प्रश्नोत्तर करते घरय नहीं, २१ अज्ञान परिसह:-बवशेष ज्ञानकी 
प्राप्ति नहीं होगेतो खेद नहीं करें. ओर २९ देशण परिसह।- सम्पक्त में शेका के 
खा दी दोप नहीं लगाने, 

२« प्रमाद द्वारः--पर पारेणाति का मद में आत्मा को परिणमात्रे सो भ्रमाद 

पांच प्रकार के है 

गाथा-मंद विषय कृपाय । निद्दा विगहा पंच मणीया । 
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- ति मंद, (२) कुछ मद, (२) बल मंद, (४) रूपमद, («) तप मंद (६) सूत्र मद,(७) 


(५) स्पर्शीन्द्रिय की ८ विषय यों ५ इच्द्रियों की २३ विषय में से किसी भी एक भी 








३२६... छंद प्रथम अथे काट्डका प्रथम मूंल द्वारा रोहण खन्‍्ड मूड 
ए ए पंच पम्माया | जीवा पढन्ति संसरे ॥ १॥  ., 
अर्थ.-२ मद;-मद-मदीरा के नशे में मनुष्य बे भान होते हैं तैजे ही-(१) ज- 


छाममद, ८) इश्वरी मद. इन मद में श्र एक मद में छका हुवा आत्म वे वह्यहों जा 
ता है, तो जो आठोंगे मद भे छक जाता है उसकी क्‍या दशा !। २ विषय जैसे- 
विष जेहर खाने से प्राणी की अकाल मत्यु निपजती है. सो (१) श्रुत इन्द्रियकी ३ 
विषय (२) चल्ल्‌इन्द्रिय « विषय (३) घणेन्द्रिय की २ विषय (४) रसेन्द्रय ५ विषय 


श्रिषय में छुब्ध होने से अत्म गुणों की अकाल म्त्यु होती है, वो जो २३ ही विषय 
के वशेम लुब्बे उनकी क्या दशा ! ! हे कपाय, जो कर्मो के कप रसकेो खेंच कर 
आत्मा के भदेशों पर लपटावे और आत्मा को गुरु (भारी) बनाकर संसार में डूबावे 
सो कपाय चार प्रकार की है (१) क्रोध, (५) मान (३) माया (४) लोभ, इन चारों 
में से किसी भी एक कपाय में रमण करने वाला आत्मा संसार में दूब जाता है, वो 
जो चारों कपायों में गरक हैं, उनकी क्या दशा !। ४ निन्‍्दा जो निन्दनीय वस्तु 
सो निन्‍्दा दो प्रकार कहते हैं. (१) निद्रा के वश में आत्मा वे वश होतारै. और,(२) 
निन्‍्दा दूसरों के अवरण वाद बोलने से भी आत्मा मोक्ष से विमुल होता है. ५ 
कहा-विकथा खोटी कथा (व्यर्थ बातों) चार प्रकार की होती है;-(१)सीयों के शरगा- 
र॒ की कथा, (२) भोजन भक्त बनाने की स्राद की कथा (३) राजाओं के वैभव परा 
क्रमादि की कथा और (४) देशों के रीवाजो की कथा, इन चारों में से किसी एक 
मी कंथा करने से भी बज्च कमे वन्‍्ध होने का पप्तद़ आता है, तो जो चारों क्‍ 
था करें उनकी क्या दश ! ! इन पांचों प्रमाद के वशमे पड आहारक शरीर धारीमु 
नि-भी नरक गामी होजाते हैं. एस भगवतीजी सृत्र के शतकन्ध उदेश में फरमायहरै- 
' २५६ सरागी भीतरागी द्वारः-नो रागद्रेष मय परिणामों संयुक्त होवे सो सरगी 
और राग द्वेष रहित देविंसो बीतरागी शैतरागी कहनेसे फक्त राग रहित द्वेपीदी नहीं 
समझना. क्‍योंकि पनवणा जीमें फरमाया है. कि-राग जहां ट्रेपाकी नामा (जरूर होवे) 
और द्वेष जहां राग की भजना अथीव-होवे और नहीं भी होंगे इसलिये मिनने ग॒णका 
शाम दल री की लव किया उनने द्वेषका भी नाश जरुरंही किया जिंससे उने बीतरोंगी करे हैं. 


॥ज 


है| 





हर । 


न 
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२७ पड़वाह अपडवाई द्वार-नों गुणस्थानारोहण कर (चड) पीछे पड़ जाबे 
सो पडवाह, और पड़े नहीं सो अपड वाह जानना. 

२८ उद्यसत केपली द्वार/जिनके द्ञानके ड्रानादि आत्मिक गुण कर्मो कर अ- 
चछादित होगे सो छद्यस्त और (२) जिनो के घन घातिक कर्म रूप 'अच्छादन (हक्कन) 
दर होने से पृर्ण तार से आत्मीक गुण प्रगट होते सो केवली. 

२९ समुदघात द्वारः-जों आत्म प्रदेशों का मथन हो किसी प्रकार के गुणात 
गुणका घात हो सो समुदबात ७ है;-! बेंदनी सम्रुदधात असाता वेदनीय का उदय 
होने में जोब हायवाहा करे सो,३ कपाय समुदयात क्रीधादि उत्पन्न हुते पतलेंस मनु- 
प्य को «-७ मनुष्य संभाले तो भी संभले नहा सो. ३ मरणातिक समदघात से मस्ती 
वक्त आत्म प्रदेशों निकलकर जिस स्थान उत्पन्न होना होते वहाँ जमे और फिर आ- 
त्मा८ ऋचक प्रदेश के साथ जावे तब क्रोडा क्रोड गणी बेदना होने सो, ४बरेक्रय स- 
मुदघात सो एक रुपके अनेक रूप बनांव परदेशों का मंथन करेसो. » तेनस समठ्रधा, 
त सो तेजुलेशा प्रगट कर उत्कृष्ठ सादी सेल देश बालकर भम्म करसो, * आहरक 
समुदयात से चडदे पूवेके पढ़े हन्ने मुनि राज आहारक रूव्धि बन्‍्त मन्देह निवारने 
या सम्वृततण की रचना देखने आत्म प्रदेशका पुतला वनाकर तीथेकर व केवल ड्रा- 
सी के वहां भेज इच्छा पूर्ण करेसो, आर केवल सपुदातसो केवटी भगवन्त के आ- 
मुप्य कर रहे थोरे आर वेदनीय कम रहे ज्यादा, तब दोनों को बरोबर करनेके वा- 
से आठ समयर्भ ममुदबात होती हैः-प्रथम समय आत्म प्रदेश का सानवी लक कैनों- 
चे से लगा ऊपर मोल तक हम्पा दण्ड रुप होवे दूसरे मप्रय वो दण्ड के पूर्ण पश्चिम 
में कपाट रूप होवे, तीसरे समयर्भ टन पश्मियों का उत्तर दक्षिणमें पथन चूरा रूप होज- 
चांथे समय में म्बलोक में अन्तर पूरे (तव सर्व जगत व्यापी बने) पांचते समय में अ_ 
न्तर महार (भेला) कर पनः मथन रूप वन जावे, छट्टे मयमर्से मंथन सहार कपाट रूप 
बनजावे उतरे समयमें कपाट सहार दण्ड रूप बनजाबे और आठवें समयमें दन्‍्ड सहार 
कर मूल रूप (अवल ये बे।) बनजांबे, उसके वाद क्रितेनेक तो अह् उ ऋ लू इनपां 
चों अक्षरों के ऊचार में जितनी देर छगे ऊतेन काल बाद मोक्ष पधार जावे और कि- 
तनेक उत्कृष्ट 5 महीने वाद तो जरूरही मोक्ष पावे. * 


अनलन जननी अकनीनाली फीकननझ-नकनमीनानाननपलाननन न तन क चना ना ऑिनिशनिनानानी ता ता कितना बनना न 








'क ९७५ कक ९ क कक +रनजकाक-3 3-० मननजनमम, 
अल ननम-मा न पाने ;कन++ ९प>केननमनकफमकन. मार... 5७०७७ जानता, 


» दी गम्बरी के तत्वा सृत्र की ठीका भें लिखा ह्षेक्री-मिनक्रा आयप्य फ्क्त ६- 
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!॥ भला आल 
'रेरेट (प्रथम अथ काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड भू 
न्ननन्लललच्लख्च्च्ख्चख्ल्ल्च्श््य्य्फ्फ्फ्फ््िट-- 


ंानमाथा ८ ऋण सात 


५ की 25 3.02 0 उदेशा्े ५ पकारके देव फरमाये हैं. 
हा दर नुष्य तिर्येच के भव देव गतिका आयुवन्ध कर बैडे 
है (मरकर देवता होवेंगे) वो भवी द्रव्य देव कहे जाते हैं. यह जुगलिये मनुष्य तिर्थच 
ओर सर्वार्थ लिद्धके देवता तिवाय+सर्त स्थानते आकार उम्र होते है. और, मरकर 
देव गति मेंही जाता हैं. इनकी स्थिति जधन्य अन्तर मुहूर्त की उत्कृप्ठ ३१ सागरकी 
हेती है. २नरदेव” चोराता २लक्ष हाथी घोड़े रथ. छिन्नू क्रोड पायदल सम्पूर्ण भरत 
पषेंत्र के महारान चक्रततीं होते हैं, सो,नरदेव कहे जाते हैं. यह चारों जातके देवता 
ओर प्रथम नरकते आकर उम्रन्न होते हैं और मरकर नरक में जाते हैं. इनकी रिथि- 
ति जघन्य ७०० बर्ष की, उत्कृष्ट <४ लक्ष पूर्वकी होती है. २-घर्मदेव! पाच महात्रत 
के पालक साधुजी. महाराज सो धर्म देव कह जाते है, यह छ्क सातगी नरक, मनुप्य 
तिर्यंच यर्गालिया, तेउवाय इन स्थान प्षिवाय सर्व स्थानके आये हुवे होते है. और मर 
कर देव लोक में तथा मोध्ष में जाते हैं. इनकी स्थिति जमन्य अन्तर हुदृत की उत्कृष्ट 
क्रोड पूर्वकी होती है. ४ दिवाधिदेव” जो अनन्त चतुप्ठयके धारक सब जगत्‌ के पूज्य 
श्री तीथकर भगवन्त सो देवाधिदेव. यह प्रथमकी तीन नरक ओर बीमानीक देवता के 
आकर उप्नन्न होते हैं और मोक्ष पधारते ६. इनकी स्थिति जमन्य9रवर्षकी उस्कृष्ट८४ 
लक्ष पृर्थकी होती 6. ५ भावदेव” जो भवनपति, वाणव्यन्तर, जोतिपी, वीमानी, इन 
चारों जातिके देवों (जो देवता के भाव में विराजमान हैं उन) को भाव देव कहे जा- 
ते हैं, यह सज्ञी मनप्य ति्व पंचेन्द्रिय सन आकर होते हैं. ओर मरकर प्रथ्वी पाणी 
वनस्पाते मनुष्य तिर्यच में जाते हैं. इनकी स्थिति जघन्य दशहजर पर्षकी उत्कृष्ठ १३ 
सागर की. इन पांचों देवों में से सद से थोड़े नरदव १२ ही होते हैं. इनसे देवाशिदेव 
सख्यात गुणें क्योंकी २४ होते हैं. इनसे धम देव संख्यात गुणा क्येंकी उत्कृष्ट नव- 





महीनेदी बाकी रहा हाय उनको केवल ज्ञान की प्राप्त होवे, वोही समुद घात करतहें, अन्य 
नहीं, परन्तु यह बात मिलती नहीं, क्योंकि तीयेकर के भी हेती है ह 
७० कप हब हक >िि] है झ सर्वार किक देव मनु 
+ क्योंकि-युगलिया मरकर तो फक्त देवताही होते है. और सवा पदक देव 
श्य हो मोक्ष में ही जाते है. थम 
+ चकतर्ती जो सम लेबेतों सगे मोक्षम जाते है. परन्तु तब नर देव नहीं रहतेहै, 
धर्म देव या देवाधी देव होते है. 








[5 
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हजार क्रोड होते हैं. इनक भवीद्रव्य अपर्यात गुणे क्योंकी अम्रर्यात मनुष्य तिर्येच 
देवायुवन्ध कर रहेहें, और इनेन भाव देव अक्षख्यात गुंण क्योंकी चार्रो जातिके दे- 
बता अभख्याते हैं. 

३१ जीव परिनामी द्वार/- जिसवक्त जीव निज स्त्रभाव में परिणमें उसबक्त 
परिणाम ग॒द्ध होंगे, ओर परस्व॒भावमें परिणमें उसवक्त अद्द्ध देव. मिससे जो भाव 
जीवोके उप्तन्न गे उसे जीव परिणाम है. ( यहां कारण को मुख्यताम कर कार्य का 
उपचार 'किया है ) इसके भगवति सच में ३९५ बोल के. 

गाथा-गई डन्दिय कपाय | लेसा जोए उब ओंगे ॥ 
णागा णाण दिट्ठी । चरित्त वेए परिणाम ॥ 

अथ-४ गाते. ५ इन्द्रिय, ४ कपाय. & छेव्या, हे जोग, » उपयोग. «ज्ञान, 
३ अज्ञान, $ दाष्टि, » चारिव आर 8 वेद: ह 

३२ 'करण द्वार“-जो जीवों के कम सयोगों में कारय भूत हो। सो करण के 
भगवती सुव में ०६ बोल कहें ६ 

गाथा-ठव्य सर्गर इन्दि । मण वयण के साथ लेसा ॥ 
सम्याह सान्ना दिद्दी | वेय असाव पंच (करण॑) | 
अ्-दब्य सेव काल भाव और भव यह ५९ द्रव्य, «» गरीर, ५ इन्द्रिय, ? 
पन के योग. ४ वचन के योग, ४ कपाय, 5 लेव्या, ७ समुघात, ४ सज्ञा, $ दृष्टि, 
३ बेंद ओर ५ आश्रव 

३३ निदृत्ि द्वार--मिन वावतोंने आत्मा निहति भाव को प्राप्त होने 

सो निहाते जियके भगवतीजी सूतव में ८२ बोल फरमाये हैं:- 
गाथा-कम्म सरीर इन्दि । भासा मण कृसांय वणादि ॥ 
संगरण सन्ना लेसा | दिठी णाणा णाणे जोग उवबोगे ॥ 

अर्थ-4द कम, ५ शरीर, » इन्द्रिय, '* भाषा के योग, ४ मनके योग, ४ क- 
पाय, « वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, ८ स्पश, ६ संठाण, ४ सब्ञा, ६ छेशा, ३ दाष्टि 
ज्ञान, * अज्ञान, ३२ जोग और २ उपयोग. 





॥ 
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रैक: मथम अर्थ काण्डका-प्रथम पूल द्वारा रोहण खण्ड ' 
नकल स्ल नया नननननननन भय जप न 
«३४ आश्रव द्वारः-जिस रस्ते कर जीवों को कम आकर ढछगे उने आश्र व क्‌- 
है जाते है, निम्त के ४२ भेद फरमाये हं;-* अज्नत, ५ इन्द्रियों का अनिग्रह, ४ के 
पाय की प्रहति, और २८ किरिया. 
#४ ३९ वे, ३२ वे, ३३ वे और २४ वे द्वारों में कहे हुने सब वोछों का ख़ला- 
सा पौछे होगया है, इसलिये यहां सप्षेप में ही लिखे हैं, 

३५ संबर द्वा-जो कम आने का रस्ता है उते रोक सो संवर के ५६ बोल 
सूत्र में कहे हैं;-१ इयो समिती-रस्त में चलती वक्त आगे २धनुष्य देखे, रंस्ता छो- 
डकर चले नहीं, रात को बिन कारण स्थानक के वाहिर जावे नहीं, पांचों इंच्द्रिय की 
तिषय का ध्यान, और पांच प्रकार की सज्याय + करे नहीं. २ भाषा समिति-कर्क- 
स, कठोर, छेदक, भेदक, दुःख कर्तों, सावब्, हिंसक, मिश्र इत्यादि वचन बोले न- 
हीं, पहर रात गये बाद दिन उगे वहां तका जोरसे वोल नहीं. सदा उपयोग युक्त 
बोले, ३ एपणा समिती. आहार वच्ध पाव और स्थानक ४२ दोष टाल गृहण करे, 
आहार दो कोस से ज्यादा लेजाकर भोगवे नहीं. पहिले पेहर में छाया चोये पेहर में 
भोगवे नहीं. पांच मन्हल के दोष टाल आहार करे, १ आदान निश्चिपना सामती-भद़ 
पात्रे उपकरण बद्ध पाट आदि यकासे ग्रहण करे और यत्रा रखे, गृहस्थ के घर र- 
क्खकर विहार करे नहीं. दोनों वक्त (एमे शाम) प्राति लेखना ( देखा) करे, और ९ 
धरिटावणिया? सामदी4-विष्ठा पेशाव मेल नख केश शरीर आदि वस्तु यत्रासे परि- 
ठात्े. दुगगंच्छा निन्दा होवे वहां पारिठावे नहीं. दिनको देख के और दिनको देखी ४? 
मि का में रातकों परिठावे. (यह ५ समिती) ६ मन गुप्ति ७ बचन गुप्ति ८ कायागात 
(इन वचन काया के योगों को सारम्भ समारम्भ आरम्भसे निवारेसो तीन गुह्ि)९- 
३० वावीस परिसह पीछे कहे सो) ३१ खन्ति-क्षमां, ३९ सुर्ति-निोभिता, रे३े अज् 
ब-शरलता, ३४ महव-निर्भेमान, २५ लाधव-लघुत्व, ३६ सचे-सत्य, २७ संयम-आ- 
त्म शिनह: ३८ तबं-तप, ३० चेहए-ज्ञाना भ्यात, और ४० वेम-अहमचर्य. (यह १" 
यति धर) ४१ अनित्य भावना-पुद्राढिक पदार्थ से अनित्य (विनाशीक) जाने. ४९ 
असरण भावना-इस उंसार में कोइ भी शरण दाता नहीं है. १२ संसार भाषना-अ्ने- 

मो न 








नी 575 


+ बांचना, पूछना, फेरना, याद करना, और धर्मोप देश देना. यह ५ सपझाय. 


हे 


रथ 
 अ विमििनिनिनिनिनिक कब बा एएएाछ 


ब्न्‍ीटीीज 
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त संसार परि भ्रमण किया है,१४ एकलमावनों”-आत्मा सदा एकली है. ४५ अन्य- 
ले भावता-शर्धर से आत्मा अछगड, १६ अशावे भावना” दारीर अछुची का भेदार 
है. ४७ आश्रव भावना-आश्रव में कम आते हैं. ४८ सेवर भावना-सेब्र कम को रो- 
कते हैं. ४९ निर्मरा भावना-निल्नरा से कर्म प्य होते हैं. ५” छोक भावना-लोक 
सपइ़ठ पुरुषाकार है. ५१ बोध भावना-वोध बीज सम्यक्लकी प्राप्ति होनी दुर्लूम हे. 
और ५२ धर्म आवना-धर्म ही तारण शरण है. (यह १२ भावना) और ८३-८७- 
पांच चरिव (इन का वरणन्‌ पीछे होगया ई.) ह 

३६-३७ निर्गरा द्वारः-जो श्री वोतरागक आजा वाहिर सूब में विधि गरहि- 
त स्वत्ृञ या परर्रणश पणे पर्नाय या संसारा4 कष्ट से. उससे अक्वाम निम्नरा 
होती ६. जितका फछ योढी (काप्ट काट कर वेंचने वाले) व्यापारी के जमा कष्ट तो 
बहुत और लाभ थोडा, तेसा छोता है. और २ जो वीतराग की आज़ा में रहकर सृ- 
व बाधक अनुसार निर्दंध करणी मोसार्थ करें जिम से सकाम निरा होने. जिस 
का फड़ नोहरी के व्यापार जसा होता अथीत्‌ कष्ठ थोडा और नफा बहुत. सकाम 
निर्जेंग दो वर से होती ६. (१) वाद्य (पगट) और (२) अभ्यन्तर, (गुप्ते इस में- 
(१) 'अनसन) आहार के त्याग, (>) ऊणोदरी-आहार उपाधी कम रकवे, (३) भि- 
प्षाचरी-गोचरी कर अस्तु ला भोगवे. (४) रम पारित्याग-दूध टही घी तेल भीठा के 
स्याग करे, (५) कायाकेश-पर्मा4 कायको कष्ट दे, (5) प्राति साडिनता-इाच्धियों कपा- 
य योग का निरुंचन करे, (यह 5 वाद्य तप) और (७) प्रायछित -पाप निवारन तप 
करे, (८) विनय-सदा नम्र हो रहे, (७) वेयावच्-भक्ति करे, (१९) सज्झाय-शास्र के 
मूछ पाठ की सव्याय करे, (११) ध्यान-मूवार्थ का चिन्ततन करें. और (१२) कड 
मसंग-का युत्पर्ग करे, ( यह ६ अमयन्तर तप) यों १९ भेद तपसे निर्म राहोती है.' 

+८ करणी फल द्वार:--पुन्य रूप मिष्ठ फल आर पाप रूप कु फल दो 
नों संसार वृद्धेके कारण है, सो सफल करणी की जाते है सम्श्क्ल हाट. यह चहाते 
नहीहं. और मोक्षार्थ नो करणी करते हँसो अफल गिनी जाती. सुयगडांग जी सूब 
में फरमाया है. 


गाधा-जेय बुद्धा महा भागा । वीराध्सम्मत दंसीणो ॥ 
अश्द्ध तेसिं परिकता । सफल होइ सब्ब सो ॥१॥। 








| 
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जय चुद्धा महा भागा | वीरा सम्मृत दंसीणो ॥ 
* ०५. ईैं३३ [अप कर 
सुर तोसे परकत्ता । अफृल होइ सबसो ॥0॥। 

अर्थ-जो निदुंद्री हत भागी कूकार्य में बीर मिध्याली हैं उनकी अशुद्ध दो 
हुई करणी से सफल होती है. ओर जो कुद्ठे वन्‍त महा भाग्य छू-कार्य मरवीर स- 
स्यक्ली सत्पुरुष हैं उनकी की हुए शुद्ध करणी सर्व अफल होती है. 

२९ हेय ज्ञेय उपदिय ट्वार- हेय-सो त्याग ने-छोडने योग्य, ज्ेयसतो-जान ने 
योग्य, ओर उपादेय सो-आदरने योग्य, 

४० तीथकर गोत्र वन्ध द्वारः--जो प्राणी वीस वोलों में से किसी भी एक 
दो चार या अधिक वोछों का आराधन करता है, और उसकी परसोत्कृए् रसायण 
आती है तब तीर्थकर गोत्र की उपाजना होती है-ऐसा श्री ज्ञाताजी सृत्र में फर- 
माया है. , 

गाथा-अरिहन्त सिद्ध पव्वयण । गुरु थेरे बहसूए तवसीसु ॥ 
वच्छलाय ते सिं। अभिख नाण मुवगये ॥१॥ 
दंसण (वेणय आवसय । सीलवय निरायारों ॥ 
खिणालव तब चेहए । वेयावच्च समाहीए ॥१॥ 
अपुब्ब नाण गाहणे । सुयभत्ति पव्वणे पमावणीए ॥ 
एस्येही कारणे ही । तित्ययरे त॑ छहे जीवी ॥ ३॥ 

अर्थ-१ अरिहन्त, २ सिद्ध, ३ शास्र, ४ गुरु, ५ स्थिवर, £ बहुसूनी, ५ 
तपश्वी-इन सातों के गुणानुवाद करनेसे, ८ ज्ञान में वरम्बार उपयोग छमानेसे, ९ 
सम्यक्तल निर्मल पालने से. ९० गुरुवादि पूज्य जनोंका विनय करनेसे. ११. सदा 
दोनों वक्त प्रतिक्रण करने से, १९ शील आशित्रत निरति चार पालने ऐे,१३ स- 
दा निहाति भाव रखनेसे. १४ वारा प्रकार तप करने से, २५ सृपात्र दान देने से 
१६ गुरू रोगी तपश्वी नवी दिक्षीत की वैयाबच्च करनेसे. १७ क्षमा करने कह 
अपूर्व ज्ञान पदनेसे. १९ जिन वचन वहुमान पूर्वक सुण ने अद्वनेस और ९” गन 7 
| को तन मन धन कर दीपानेसे. हैः 


के 





हे] 
१; माक्त सोपान-भ्री गणस्थान रोहण अदीशत द्वारी मछ ३३३ 





४१ तीयकर गुणस्थान स्पर्शनाद्वा।-- श्री तीयकर भगवान गत भवते चो- 
था गुणस्थान सेद्दी आते ६. इसलिये पाईले के तीन तो यह छुटे. ओर पंचवा गुण_ 
स्थान कायर नरोंका ६. [जो संयम लेने समर्थ न होसो) इसलिये उत्तम पुरुषों पाच- 
वा गणस्थान भी स्पर्शते नहीं ६. और इग्यारत्रा गणस्थान तो पड़वाइ होता हसो स्प 
शत हैं, श्री तीर्यकर भगवान पढवाई नहीं होते ६. इसडिये १-२-३-५-११ इनब्वीचो 

गणस्थान स्पशन की मना है.बाकीके गुणस्थान स्पर्शते ह 

४२ मोक्षद्वार:- चारों वावते की अनुक्रम भे आराधना करने से मोक्ष मिल- 
ती ६१- ९ प्रथम सम्यक ज्ञान करके जीवॉका यथा4 स्रगग्पका जान होवे. २ नन्तर 
जीवादि परदांग को जैसे जाने ४, वेसेह्ती सम्यक दर्शन कर उनके यर्शा भ्रद्धे. (यों 
ज्ञान और दर्शन का जोड़ा है, अर्थात्‌ यह दोनोंदी साथहों रहते है) $ जो जीवादि 
पदार्थों को सम्यग ज्ञान कर जाने, सम्यग्‌ दर्शन कर श्रद्धे उनमेंसे जीव अजीब पुण्य 
तैनोंको जाने पाव अश्रव वन्ध इन तीनोंको सबवेया त्याग, ओर संवर निरमरा मोक्ष इन 
तीनों को पृर्ण पणे समाचारे सो सम्यग़ चरित्र. और जैथी तर सम्यग़ चरिवर द्वारा 
तीनों वावते समाचारी है वेसी तरह जावो जीव ताबे, उमर तक पूर्ण तोरस आराधि 
पाले स्प सो सम्यग तप. जंसे ज्ञान दर्शन का जोड़ा है तमे ही चारित्र तपका भी 
जोड़ा है. इन चारों का यथा विधी अनुक्रम से आराधेन पालन स्पर्शन जावो जीवतक 
कसने से आत्मा पमानन्दी परम सुखी होता है. 
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228 पथ पका: पणक है 'पक्कए 2० 
री-गोणन शज 
तुणान्यार 
3 न षाः मद 2768 हि हो 
4 गुणर्थान शहर आह ३] 
कील +--भै 
[आक वी हु 
दितीय-छूल काण्ड, 
७ ७५०. (४७७७८ 
प्र ० 3 
बशीक 


गाया-चंदाि सिरि जिणवर । मणामि वितीय मूल खण्ड ॥ 

चउदश गुग यणस्स । रेहण अदृसित द्वारा ॥ १॥ 

आ-श्री जिनेश्वर भगवन्त को नमस्कार कर के “ मुक्ति 

सोपान, ““गुगखाना रोहण अद्शत द्वारी प्रस्थका इस मूल 

लुण्ठ कहता हूं इस में अर्थ काएं में कहे हवे २५२ द्वारों को अ- 

ब मूल बढदेही गुगस्थानों पर अठग २ संक्षे से उतार ते हैं पर 

पत्र अथ काएएके पठन से सब द्वारों का अ4मतलूव समन में 

| आगया जिससे इस काए में १४ गुगखानों पर उतरे के २४२ 

की समझ सुहमभता से हो सकेगी 





१२३६ सृक्ति सोपान श्री-युणस्थान रोहण अदीशदारी भछ...] 
न्न्स्म्स्न्न्म्म्ल्चचच्यच्य्यच्थ्च्यि्ज्ॉि...... 


प्रथ्स खनन्‍्ड-गरल गरा रोहण 


न-ब्केक 


मल ३२ दारों के नाम 


>+ब्यो>क<द--- 


१ नाम छार, २ अथ द्वार, ३ प्रवेश द्वार, ४ लक्षण द्वार,५ 
दृष्ठान्त द्वार, ६ गुण द्वार, ७ अवधेणा द्वार, ८ उत्पति द्रव्य प्रमा- 
ण द्वार, ९ पावति द्रव्य प्रमाण द्वार, १० खपति द्रव्य प्रमाण दर 
१? क्षेत्र प्रमाण द्वार, १३ क्षेत्र स्पशन द्वार, ११काल प्रमाण (स्थि- 
ति) द्वार, १४ काल प्राप्त द्वार, १५ भाव प्रमाण द्वार, १६ निरन्‍्तर 
गुण दार, १७ गति मार्गणा. द्वार, १८ अगति मांगेणा दार, १९ 
परस्पर गति मार्गणा द्वार, २० परस्पर अगति मार्गणा द्वार, २१ 
अवशह उवरोह द्वार, २९ चढपड गति दृष्ठान्त द्वार, २३ अन्तर 
द्वार, २४ विरह द्वार, २५ शाश्वता श्वृत द्वार, २६ पढमापदम द्वार 
२७ एक भवाश्रिय स्पशना द्वार, २८ बहुत भवाश्रिय स्पशैना द्वा- 
र, २९ परस्पर स्प्शना द्वार, ३० परभव्‌ गमन द्वार, ३१ भव से 
ख्या द्वार, ३२ अव्या बहुत द्वार 

अब आगे इन तेंवीस ही द्वारों का चउद॒ह गुणस्थानोपर 
पृथक २ (अलग) विवेचन (वरणन-उत्तरा) किया जाता है 


का 4६86, श्र 
१ पहिंलठा नाम हार # 
चउदे ही गृणस्थानों के नाम-! पहिला-मिथ्याल 
न्््जिित++++++++5४+++++++“+++*_- ह#& उलजनञ्द्2धा अप हा 
गहह" * इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ काण्डके पृष्ठ १४ वा. 
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(६ द्वितीय मूल काप्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण अछ ३३७ 
न, २ दुसरा-प्ता खादन गृुगस्थान, ३ तीसरा मिश्र ग्णस्थान, 
(अपर नाम) सम मिथ्या गुणस्थान, ४ चोथा-अविरति-सम्यग € 
ष्टि गृगस्थान, ५ पांचवा देश विरति (श्रावक का) गृणस्थान, ६ 
छठा प्रमत-संयाति (साथु का) गुगस्थान, ७ सातवा अप्रमत संय- 
ति गुगस्थान, < आठाा नियटि वादर गुणस्थान, ( अपर नाम ) 
अपूर्व करण गणस्थान, ९ नववा अनियटि वादर गुणस्थान (अपर ' 
नाम) आनिेवृत्ति करण गुगस्थान,१०दशवा सक्ष्म-संपराय गुगस्थान, ११ 
इग्याखा उपशान्त मोहनीय गुणस्थान, १९ बाखा क्षीण मोहनीय | 
गुणस्थान, १३ तेखा सँयोगी-केवी गुगस्थान, १४ चउद॒वा अ- ' 
योगी केवली गुगस्थान, और इस के आगे अन्तिम खास मृक्ति- 
स्थान मोक्षस्थान-सिद्धि स्थान. ५ 

दुसरा-अथ दार *% 

चउदेही गुगस्थानों के नाम का अ्व:-- 

१ मिथ्या-वो2+गुण का+स्थान-ठिकाणा, अथेत-जो खोटे_ 
गुण (दर्गणों) के रहने का निवासस्थान होते सोही मिथ्यालर गुण 
स्थान. 

२ साञ्प्रथम के+ख स्थान को+आदन”"आवबे. अथीत-प- 
हिले गृगस्थान को पीछा आने वाला ( रस्तागिर) सो साखादन 
गुगस्थानी. 

३ मिश्रन्दोनों की मिलावट रूप गुणस्थान, अर्थीत-मि 
थ्यात॒ की और सम्पक््व॒की एकत्रता-सेल भेले होवे सो मिश्र गु- 
ण स्थानी. ___ 

अष्क ३ ट्रारके खुलासे क लिये देखिये अथ काण्ड का पृष्ठ १४ वा. 
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(7 7++++-८/४//चचचचच+ 
१३८ दर मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्ारी २8 
न्ननस्स्चच्लच््््खच्चच्ख््य््फ्फ्फ््््ज्ि-.. 


४ अविरति-जत रहित, और सम्यग दृशट-्सम्यक्ख युक्त 
अथात्सबज्ञ प्रणित निश्चय ओर व्यवहार नय को साध्य साधक 
भाव से मान परूतु प्रत्यास्यानावर्णिय कर्मोंदय से इन्द्रियोंके सख 
का त्याग नहीं कर सके सो अविराति-सम्यग दृष्टि गुणस्थानी 

५ देश-थोडे+विराति-्जत वन्त. अथीत्‌ सर्व विरति साध- 
ओ की अपेक्षा कर थोड़े ब्रत का भारन करने वाला सो देश वि 
गते गुगस्थानी 


९ प्रमतन्प्माद युक्त+संयाति-साधु. अथीत स्व विरति सा 


धृतों हु परन्तु प्रमादी-आलसी हो सदोपित रहते हैं सो प्रमत से 
याते गुणस्थानी 

अप्रमत-प्रमाद रहित+संयातिज्साधु, अथोत्‌ स्व विरति 

| रूप साथ को क्रिया को प्रमाद रहित पाले सो अप्रमत संयति गु- 

ण स्थानी. 

८नियटिसनिवृते+बादर-वी कपाय से. अथीत-दशन मोह 

नीय रूप बढ़ी कपाय से निद्गति धारण करी सो नियदी वादर गुण 

स्थानी. ओर इसही गुणस्थान का दुसरा नाम-अप्रप-पाहले नहा हु 

इ ऐसी> करण-कपाय की मन्दता करिसो अप्यव करण गुणस्थानी 

९ अनियटि-निवृते नहीं, वादर-बढी चारित्र मोहनोय कपा 

ये से*साफ निदृते नहीं, भोडी सी कपाय और भी वाकी रही है. 


>ननननम-नाकानीननननान मनन जन जनम... >-ननननझ-िननननानिननिगनगन>-भननन. विनभनगननीजननननिनननिनगभन#2रगनन>नीन न क्‍वननननिनीनाननभनन+ ननिनिननन>->-न-नम-म-भन+ +4>>भन-++. 


हो 





+ यह अपेक्षा वचन है अ्थीत-आठवे गुण स्थान में तो चारित मोहनीय की अपे 
शा से दर्शन पोह को बडा गिना, और इस नत्रेवे गुणस्थान में सात कर्मो की अपे 
त्ासे चारित्र मोह की सर्व था निछाति न होंनेके सबबसे आनेयाट वादर इसका 


नाम हैं।-तल्र केवलगिम्य. 
* साधन मिट मनन लिनक लटकन आम मजाक सब सम 
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सो नियथी बादर गुणस्थानी ओर इसही गुणस्थान का दुसरा ना 
अनिबृति-निवृत नहीं+करण-कषाय की मन्दता से अथात-जों क 
पायों की मन्द (कर्मी) करने अगी प्रारंभ करी है. उस से पीछे ह- 
टे नहीं आगे बढ़ते ही जायें, सो अनिद्गति करण गुणस्थानी 

१० सूक्ष्म-बहूत ही थोडी+सम्यशाय-कपाय, अथात्‌ फक्तस 
ज्वलन के लोभ रुप य॒क्तिचित मात्र-सोमी बहूत पतली कषायका 
उदय सो सूक्ष्म संपराय गुगस्थानी. 

१९ उपशान्त-उपशमाया (दका)*मोह-मोहनीय कम, अ- 
थांत मोहनीय कर्म की से २८ ही (कपायों) प्रक्रतियों को सर्वे- 
था प्रकार से उपशमन किया-ढक दिया सो उपशान्त मोह गुण- 
स्थानी 

१२ क्षीण-क्षय किया>मोह>मोहनीय के, अथीत-मोंहनीय कम 


की २८ ही प्रकृातियों का सवेथा क्षय-नाश किया सो क्षीण मोह 
गणस्थानी 


१३ सयोगी-योग सहित*केवली-केवल ज्ञानी. अथीत्‌ म- 
न वचन कायाके शुभ अवरम्बन वन्‍्त केवल ज्ञानी जिनेश्वर सो 
संयोगी केवली गुणस्थानी 

१४अयोगी-योग रहित+फेवली केवल ज्ञानी. अर्थ|त-मनादि 
योगों जो कर्म पहल रूप वर्गंणा को ग्रहण करने कारण भूत आ- 
त्म प्रदेशों का परिस्पन्द (वचलून) उस से रहित, और केवल ज्ञान 
के धारक सो अयोगी केवली गुणस्थानी. 


३ तीसरा प्रश्नोत्तर हार 


(>> ० आ ७ 


+ ## इस द्वारक खुलासेके लिये देखिये अथ काण्ड का पृष्ठ १५ वा 
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१ प्रश्न मिथ्यात्व को भी गुणका स्थानक कहने #का क्या 
सबब? उत्तर (१) जो इस जगत में अचेतन्य (जड)पदाथ हैं. उस 
से ऊंच पक्ति का अनन्त ज्ञानादि गुण का धारक-अधिक शक्ति 
वन्त चेतन्य जीव का रहना का यह मूल स्थान है, यह ही इसमें 
गुण है, (२) बहूत से जरों इस ही स्थान में रहे हुंवे-मिथ्या-ज्ञान- 
दरशीन-चारित्र-तप का आराधन पालन कर अनेक गुणवन्तों के भी 
परम पुज्य बनते हैं. यों व्यवहार की भी झाद्वि होनेसे यह गुणका 
स्थान है. (३) अभव्य जीवों सदा इसही स्थान मे रहते हैं वो द- 
व्ये ज्ञानादे गुणों का पालन कर नववी ग्रीवेग (१९वे खगग ) तक 
जाते हैं. यह भी गुण है. (४) और भी कितनेक व्यवहार तो मि- 
थ्यात्री देखाते हैं. परन्तु अन्तर में मिथ्याल मोहनी आदि प्रक्वाति 
यों का उपशम होगया सम्यक्लादि गुणों का स्पर्श किया है. 
तो भी मिथ्यात्री कहे जाते हैं. इत्यादि गुण इस स्थान में पाने से 
इसे मिथ्यात्र छणस्थान कहा जाता है. 

२ प्रश्न-प्ास्वादन गुगस्थान वाले तो पडवाइ होते हैं, उसे 
गुणका स्थान कहने का क्‍या सवब? उत्तर-इस गुणस्थान का स्पशे 
ने वाला जीवने कर्म ग्रन्थी का भेद कर सम्यक्त का स्पशन कि 
या है इसलिये यह पडवाइ है तो भी उत्कृष्ट अरे पुल प्रावतेन सँसा 
र परि भ्रमण कर निश्चय से सम्यक्त्व का स्पशन कर मोक्ष पावेगा: 
इसलिये यह गुणका स्थान ही-गुणस्थान है- ु 

३ प्रश्न-मिश्र ग़णस्थान में मिथ्यातर का ओर संम्यक्व का 
परन्तु जो मिथ्यात्व गुणस्थान को मिथ्याल्र ही गुणका स्थान ऐसा अर्थ करते है 
उनके समाधान लिये यह प्रश्नोत्तर है हे 

(३ _________-न्‍ेलल्‍लननाननननननन न नततननतततततततततत 
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सेल भेल (गड़बड़) है उसे गण का स्थान कैसे कहा जावे? उत्तर क्यों 
नहीं कहा जावे, जो सय को असय और असत्य को सत्य जानता 
था वो सत्य को तो सत्य जान ने छग गया. तो कमी असत्य को 
असत्य भी जानने लग जायगा. 

४ प्रश्न-जों सम्यक दृष्टि हो ब्रतों के फल को जान कुछव्रत 
बारे नहीं आवैराति सस्यग दृष्टि ही रहे तो उस से क्‍या फायदा ? 
उत्तर-जो जानगा कि इस मकान में उपद्रवी व्यन्तर देव (भ्रत) रह 
ता है. ओर उस में कभी जाने का प्रसड़ भी आगया तो वो ररेगा 
ऐसेही सम्यग दृष्टि भी पाप करते ररेंगे जिससे जिन के चिकन 
कर्म वन्ध नहीं होगा. यथाथ जानना ही मुशाकिल है. कहा हेकि 
“मद्धा परम दुछहा.” जाना येही वा गन है 

प्रश्न-जों संसार सम्बन्ध आरंभ के अनेक कृतव्य कर 
यदि यांक्तचित ब्रत धारण करभी लिया तो उस से क्या फायदा? 
उत्तर-देश विराति शब्द तो साधुओं के सबे विरती पने की अपे- 
क्षा मे है, परन्तु किंचित व्रत नहीं जानना. क्योंकि-इनोंने सर्व छो- 


' के के महारंभ महा परिग्रह की क्रिया का निरुंध कर, फक्त यक्कि- 


वित अटकते कार्य को चल्म ने जितनी ही छुट्टी सखी हे, और 
सो भी स्वेथा त्याग ने अभिलापी हैं, इसलिये. तथा परिणामों से 


 सवंथा अव्रत की क्रिया उत्तर गई है, येही जवरफायदा हैं. इस 
यह गुणस्थान है 


प्रश्न--जो संयति (साधू ) होकर ही प्रमाद का सेवन 
करे तो फिर क्‍या फायदा! उत्तर-चढा फायदा तो यह हवा कि- 


किए 


विरत की क्रिया साफ रुक गई, ओर यत्रपि अप्रमादी ही सदा र- | 


, हने का खप करते है. तद्यापि कम की प्रवछृता से जो कुछ प्रमाद | 
पिला आलनन तन सतत सभा ममभपरयामर++पपत+++-++<-२--------------८०--००००.ह8हलहताीलीे | 
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मय परिणती परिणमर्तीहि- ३ भी ज्ञान ध्यान तप आदि 
बृद्धि कर लाभोपाजन करते हैं, सो फायदा ही है. 

७प्श्न-जब पांचोंही प्रमादोंका क्षयकिया तबसब दुर्गुणाक। 
क्षय हुवा, फिर यहां ही केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है/ 
उत्तर-इनने वाह्य वृत्ति में पांचों प्रभाद का अभाव करने से अप्रमदी 
बने हैं. परन्तु अन्तर करण में तो एक मद प्रमाद का तो सर्वथा 
अभाव हुवा है, और यल्किवित बने हैं सो भी आगे नाश करने 
पारित हुवे हैं वो सब नाश होंगे जब ही केवलकज्ञान पावेंगे इस से 
अप्रमादी कहना. 

८प्रशन-निशति बादरका कया अथ होताहै! उत्तर-बादर(बढी) 
कृषायों से निश्ति पागये. चपालता का अभाव हुवा. 

९ प्रश्न-आठवे का नाम निशृति बादर ओर नववे का नाम 
अनिशवति बादर यह भी कैसा आश्रर्य! गुण बृद्धि के बदल उलद 
गुणहानी के दोश रोपण होता है.इसका क्या सबब! उत्तर-आखे गु- 
णस्थान में श्रेणी प्रारंभ होती है, इसलिमे यहां उतेजन देने का से- 
भव हैकि अब कषायों से निगृते हो इसलिये शीघ्र आगे बढे, और 

इस स्थान में सावधान-किया है कि होंशार रहो!जों थोडा भी विषय 

कपाय का अंश रहा है वह छले नहीं लेवे ! ओर आठ गुणस्थान 
में तो १७ कृपाक का नाश किया था यहां २१का नाश किया है. 
सालेये ग़णाधिक ही जानना. 

१० प्रइन-सूक्ष्म सम्पंरय का क्या अर उत्तर सबे किया ९९ 
हैं, जिस में २४ सम्परायिक किया है सो कर्मों का वन्ध कर ने वाली 
है, इस गुणस्थानी २३ किया का तो सर्वथा अभाव कर दिया जए 
पेजवती किया है उस के दो भेद (माया और लोभ) जिस मं मैं | 

कफ टन 
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मायाका भी नाश कर दिया ओर लोभ के चार भेद में से फक्त 
एक अन्तिम संज्वलका ही लोभ रहा सो भी अत्यन्त सुध्म, इस- 
लिये सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान कहा है. 

११ प्रशन-उपशान्त मोह गुणस्थान में मोहकी सर्वे २८ ही 
प्रकृति का उपशम किया. और उन प्रकृतियों का प्रगट होने का 
भी कारण नहीं हैं, फिर पढवाह क्‍यों होते है! उत्तर इस स्थान में 
प्रकृतियों का क्षय नहीं हवा है, इसलिये वो अन्दर रही हुई प्रकृति 
यों वाष्फकी माफक उछाछा देने से ओर इस स्थान से आगे व- 
देने के रस्ते के अभाव से पढवाइ होते हैं 

१३ प्रश्न-क्षीण मोह गुणस्थान में सर्वथा मोहका क्षय हुवा 
फिर यहां ही केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है; उत्तर-का- 
रणसे कार्य निपजता है. इस स्थान घातीये कम का नाश होता 
है तब आगे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है. परन्तु निश्चय नयके 
मतसे तो यहां ही केवल ज्ञानी गिने जाते हैं 

१३ सजोगी केवली कहे सो केवल ज्ञानीके योग क्याकाम 
आते हैं! उत्तर-अनुत्तर विमान के देवों को प्रश्नका उत्तर देने द्रव्य 
मन, देशना देने में दब्य वचन जोर जिन पुदलों को स्पशने वा- 
की रहे हैं उने स्पश ने काया के योग की प्रशृत्ति होती है. इसलि- 
ये सयोगी हैं, पर्तु निश्रय से तो अयोगी समझना-क्योंकि-वो 
इच्छासे-ऊपत कर योग की प्रवर्ता नहीं करते हैं 


(७2 अक-- फेज पाभना-न कान ५ ५ -अक मना 2-० २० 3७-१०+पंन-»-क-+-3 ७. ३४--+3-क५प०क-.2+3-3++- क्‍-०+०-०म 





वजन जन अमन | शहर: बामका अंक: 
श् विनर 


“ पांचों अनुत्तर विमान वारसी देवों अपने स्थान में ही रहे हुवे सारिनय प्रश्न 
पुछतेद, उनका केवल ज्ञानी प्रश्नका उत्तर मनके द्रव्य पणे प्रगमा कर देतेदें. क्योंकि 
जान अरुपी है उसे अबधी ज्ञानी ग्रदण नहीं सकते है, और मन रूपी चौ फ़रसी है 
उसे ग्रहण कर छेते हैं. 

अधि जि फीकी जम लक । 


पन्स्रर22प >> 
नचमसफिफप-----० 
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१४ अयोगी गु॒णस्थान स्पशेने बाद ही योगों का निरंधन 
हीता है फिर इस स्थान को अयोगी केसे कहना! उत्तर-भगवन्त 
का फरमान हेकि-करे माणे करे” अ्थीत जो ' काम करना सह 
किया उसे किया ही कहना, वो योगों का निरुंधन तुर्त ही कर 
डालते हैं. और यहां ही योग रहित हो फिर मोक्ष पधारत हें 

प्रश्न-योग राहत हुवे बाद मोक्ष जाने की किया कैसे कर 

ते है! उत्तर-प्रर्व के प्रयोग से कुम्मार के चक्रवत, कर्म सदर रहिं- 

त होने से निलेप तुर्म्बावत, प्राति बन्ध छेद होनेसे एरण्ड बीजवत, 
और जीवका उद्ध गमन के स्वभाव से अमि शिखावत्‌ मोक्ष में 
पधार ते हैं 

प्रश्न-जब जीव का उद्धे गसन स्वभाव है तो फिर मो 
स्थान के आगे क्यों नहीं जाता है! उत्तर गति में सहायता कर 
ने वाली धर्मास्त काया का आगे अभाव होने से अलोकमें आ- 
त्मा गमन नहीं कर सकती हैः 


७ प्रवेश दार * 


१ प्रायः सर्व संसारी जीवों का प्रथमस्थ येही स्थानहै, औ- 

र सम्यक्त व चारित्रिसे पडे जीवोंसी 'मिथ्या स्थानमें प्रवेश करतह 

२ आगे कहेंगे उस चतुस्थान में प्रवृत ता हुवा जीव क्षय 

पशम तथा उपशम सम्यक्ल में घुनः लगने से अथात अनन्तान 
न्धि कषायों का उदय होनेसे म्रष्ट:हो नीचे पढ़कर मिथ्यालकर्त 

॥ तरफ आने लगा उसके मिथ्यात््‌ का तो उदय नहीं डुंवी, प्स्न्तु 


है] 


पुद्ककू- इस द्रारक खुछाघ के देखिये अथ काण्ड का पृष्ठ १५ वा 
९. -लल्‍ल्‍नननननननततततत्त्तततततततत्तततततत तत्त्व 
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मिथ्यात्र की सह चारिणी (साथ रहने वाली) अनन्तान वन्षि के 
पाय का उदय हुवा है, सो सास्वादन में प्रवेश करते 

३ मिथ्यात्र की पर्याय हायमान होती जाती हेपव्ती जा 
ती है, और सम्यक्त की वृद्धमान होती है-बढ़ती जाती है, सो 
जीद मिश्र ग़गस्थान का प्रवेशी जानना 

४ चोथे गणस्थान में दो तरह से जावों प्रवेश करते हं+- 
(१) निसर्ग से अरथीत-खमाव से और (२) अधीगम से अथीतृ- 
गुरु के सदवोध से. (१) जो भव्य जीवों सन्नी प्चेन्द्रिय पयक्ताव- 
स्था की पर्याय को प्राप्त हवा सो पहिले अनन्तान वान्ब चोकड़ी 
का प्रथम यथा प्रवृति करण से, फिर दूसरे अप करण में स्थिति 





घात-स घात-शणअ्रणी-गुण संक्रम और अन्य स्थिति वन्ध से वी 


सरा अनिशवत्ति करणसे, और चोथा उपशान्त अद्भा से, दशन त्रिक- 
मिथ्यात्यमोहनीय-मिश्रमोहनीय ओर सम्पक्लमोहनीय युक्त उपशम 
कर-उपशम सम्यक्त,क्षयोपशमकर-क्षयोपशम सम्यक्तत और क्षयकर 
क्षायेक सम्यक्ल,इन तीनोंमेंसे किसी एक सम्यक्लकी प्राप्ति करताहै, 
सो अधीगम से प्रवेशी जानना. (२) ओर निश्चय से तो अभी 
गम हूंवे ही, व्यवहार में-आये क्षेत्र-उत्तमकुल-दीघोस-प्रणोद्विय-नि- 
रेग्यता-सुखोप जीवी-इत्यादि सुसामग्री युक्त को सदगुरु-निग्रन्थ 


* का संयोग मिलने से सर्वज्ञ प्राणित धर्म श्रवण कर तल्वाय का श्र- 
“| द्वान होवे सो निसगेः से प्रवेशी जानना, 


५ पांचवे गृणस्थान में तीन तरह से प्रवेश करते हैंः-बोथे 
गुगस्थान में अनन्तान वन्धि चौकी और दशन त्रिक इन ७ से 
सम्यक्त मोहनीय की प्रकृतियों का क्षयोपरशम करने से प्रवेश ह- 
वा, और इस गुग स्थान में सात तो बोही ओर अप्रत्याख्याना 





् 


तर 
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२४६ &# मुक्ति सोपान श्री-युणत्यान रोहण अदीशतदरी. कूछ.... 
४६ युक्ति सोपान श्री-गुणसथान रोहण अदीशदारी कट. 


वरणीय कृपाय की ४ चोकंडी (यह ४ चारित्र मोहनीय की 
प्रकृति) यो ११ प्रक्ृतियों में से-(१) सातों प्रकृतियों का क्षय करे |. 
ओर चारों प्रकृतियोंका क्षयोपशम करे,सो क्षायिक प्रवेशी.(२)सातों 
प्रकृतियों का ओपशम करे ओर चारों का क्षयोंपशम करे,सों ओ- 
पशमिक प्रवेशी. (१) और दशों प्रकृतियोका क्षयोपशम करे औ- 
र एक “सम्यक्त मोहनीय का उदय रहे सो क्षायोपशमिक प्रवेशी, 
तथा दश्ों प्रकृतियों का प्रदेशोदय ओर सम्यक्ल रोह का [विपा- 
कोदय रहे सो भी क्षयोप शमिक प्रवेशी जानना. 

६ छठे गुणस्थान में भी तीन तरह से प्रवेश करते हैं।-उप 
र कही सो १९ प्रकृतियों ओर प्रत्याख्यानावरणीय चौकडी यों१५ 
प्रकृतियों में से यथा प्रवृति करण कर-(१) सात सम्यक्स मोहनी- 
य की प्रकृतियों का क्षय करें, और < चारित्र मोहनीय की प्रकृं- | 
तियों का क्षयोपशम करे सो क्षायिक प्रवेशी (९) पन्‍्दरेही का मा 
पशम करे सो उपशम प्रवेशी, (१) ओर ७का उपशम करें और८ 
ओदयिक रहे सो क्षयोपशामैक प्रवेशी जानना. 

७ सातवे गुणस्थान में भी छठे की तरह ही १५ प्रगनतियों 
ओर संज्वलका मान यो १३ प्रकृतियों को (१) क्षय, (९) उप 

शम, और (३) क्षयोपशम कर तीनों तरह प्रवेश करते है. विशेर्षो 

पांच प्रमाद-मद-विषय-कृषाय-निन्दा और विकथा इनका त्यागीही 
इस गुणस्थान का प्रवेशी जानना. है 

«८ आठवे गुणस्थान में दो तरह से प्रवेश होता हैः) शा 
शम श्रेणिगत, और (२) क्षपक अ्रणिगत- (१) उपशम आओ प्रवेशी 
क सो उपर कही सो १६ प्रकृतियों और संज्यलकी माया पे आर 
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सी अहम प्रकृतियों को प्राइत ( पठुठा ) कर अपूर्ष गुण संक्र- 
मे और आपूर्व करणद्वा का संख्यातवा भाग जाने वाद निद्र और 
प्रचछा यह दोनों दशनावरणीय की प्रक्ृतिका व्यच्छेद होते वहूत 
स्थिति खन्द का सहश्रोका अतिक्रम करते बाकी एकही भाग र- 
है तब स्थिति खन्ह प्रथक्त्व जावे तब उपशमश्रेणि प्रवेशी जानना 
यह इग्याखे गुणस्थान तक जाकर हायमान परिमाण परिणमन से 
के तो पहता है, या मरता है, परन्तु आगे नहीं चढता है) और 
(२) क्षपक्‌ अ्रेणि प्रवेशिक सो-८ बे से अधिक वयवाला, वज़ व 
पृभ नारच संघयणी, क्षायिक सम्यकत्वी, विशुद्ध संयमी, चोदह पू 
वे का पाथे शुद्ध ध्यानी होता है, सोही क्षपक अणि में प्रवेश क 
र सकते है. यह चारीत्र मोहनीय की २१ प्रकृतियों-का क्षय करने 
का उद्यम यहां से सुरु करता है. (आगे के गुणस्थनों में क्षय कर 
ता है) यथा प्रववति आदि तीनों करणे। को फिर से सुरु करतोहे 
ओर उपर कही १७ ही प्रकृतियों की ऐसी तरह क्षय करताहै कि 
जिसकी स्थिति अनिश्वति करण अदा के प्रथम समय में ही प- 
स्योपम के असंण्यातवे भाग मात्र रह जाय, सो क्षपक श्रेणि प्रचे 
शी. (यह वद्धमान परिणामी अण्डवाइ (पडता नहीं) इग्याखा गु 
णस्थान को छोड सीथाही उपर जाता है और निश्चय से मोक्ष 
पाता है.) 

९ नव॑व गुणस्थान में भी दोनों तरह ही प्रवेश करता हैः- 
(१) उपशम अ्राणिगत और (३) क्षप श्रणिगत. आख्व गुणस्थान 
में कही सो १७ प्रकृतियों ओर संज्वलऊका लोभ तथा तीनों वेद- 
यों २९ प्रकृतियों के अनिद्गति करण कर, जिन प्रकृतियों का उ- 
दय काल होवे वहा ही से श्राणि आरंभ कर प्रकृतियों का उदय 
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/त््त्त्चचचचततससननननततततान सन तनननन++++++++++०..त.त.. 
शेड ४३८ पाक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्ताशत द्वारी 8. हे 
तो नहीं है परन्तु बन्ध है उनका अन्त करण दर और जिन का 
उदय तथा बन्ध दोनों ही नहीं हैं उनका अन्त करण दुरू पहिले 
' की स्थिति में नहीं मिलाते-दुसरी स्थिति में मिलाकर, उपशम ओ- 
' लि वाला तो उपशय के अन्त में अश्वकरणद्धा और ।कैट्रि करण 
| दवा इन दोनों कर उपशमावे, और क्षपक ओणि वाला-अश्वकरण- 
दा किट्टि करणद्वा और किट्टि करण वेदना कर क्षय करे-सो. नव- 
थे गुणस्थान का प्रवेशी जानना. 
(आठ गुणस्थान में जो उपशम -श्राणि करी हो वो यहा 
' भी उपशम अओरणि करता है ओर क्षपक अ्रेणि करी होसो क्षपक श्रे- 
णि करता हे.) ़्् 
१० दरशवे गुणस्थ।न, भें भी दो ताह से प्रवेश होता है।-- 
(१). उपशम अ्रणिगत, और (२) क्षपक श्रेणिगत. जो उपर कही 
हुई २१ मोहनीय की प्रकृतियों और हॉस पटक (होंस-राति-अरः 
ति-भय-शोक-जुशुप्स)) इन २७ प्रकृतियों को: सूक्ष्म सम्पराय 
' अद्धकर बेदकर उपशम -शराणि- वाछ। उपशम।वे ओर श्षपश्रणि व 
' छ। खपावे सो ही दशवे गुणस्थान- के अवेशी ज।ननो 
. , ११ इम्याखे गुणस्थान में एक ही तरह प्रवेश करता है, दे- 
. शबे गुणस्थान में कही हृइ २७ प्रकृति यों और संज्वल का लोभ 
यों सब मोहनीय कर की २८ ही प्रकृतियों का सर्व! प्रकार से उ- 
पशम कर ने व।छ।-हक ने वाल उपशांत मोह गुणस्थान का परवे 
शी जानना. हे 
.._ १९ बार वे शणस्थान में- एक क्षपक श्रेणी वालाहीा प्रवे 
श॒ करता है, इग्याखे गुणस्थान में कही हुई मोहनीय की 
ही प्रकृतियों का- सर्वथा। क्षय किया फिर बाकी रब्वानावा | 
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पीय, दर्शनाव्ररणीय, और अन्तराय इने तीनों कमाक। स्थिति 
घात-गुण श्रागि ओर गुण संकमण कर पहिले की तरह उस क्षीण 
कृषायद्धा के संख्याते भाग जावे वहां लग प्रद्नति करेसी क्षीण क- 
पाय गुणस्थान दः प्रवेशी जानना. 

१३ तेखे शणस्थान मे-बाखे छणस्थान के प्रथम समय तो 
सबंधा मोहका नाश किया, और अन्तिम समय वाकी रहे तीनों 
घन घातिक कर्मों का नाश किया, यों चारों घातिक कर्मों का 
नाश होतेही सयोगी केवरी गणस्थान में प्रवेश करते ही सर्वेक्ष 
सर्व दर्शी होते हें. 

१४ चउदवे गुणस्थान में-तेखे गुणस्थान में प्रवृता हवा सू- 
स्‍्म क्रियना में डाक ध्यान के तींसेरे पाये की समाप्ति होते व्युप- 
रीत क्रिया अप्रति पाति नामे चोथा पायकी प्राप्ति होवे अयोगी 
केबली गुणस्थाने में प्रवेश होता हे. 

और चउदवे गुणस्थान के अन्त में वाकी रहे चारी अधा- 
तिय कम वेदनीय-आसु-नाम-औओर गोत्र का नाश कर शुद्ध-हल- 
की आत्मा वन-१ परुष्य मुक्त दाण बत-पूर्व संयोगसे,*निलेप तु- 
म्बीवत असंगी होने से, ३ एरूह वीजवत-वन्धन मुक्त होने से- 
ओर ४ अमि शिखावत्‌-ख स॒माव से उरद्ध गमन कर छोकके अ 
न्तिम भाग में जो मुक्ति स्थान है उसमें प्रवेश कर परम परमात्म 
बन अनन्त काल तक स्थिर रहते हैं. | 


पांचवा लक्षण हार # 


कष्क" एस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अथ कार्ड का पृष्ठ ४४ वा. 
ने < 








पा गुना के खा" लक्षण:-* अन्यक्त प़ि- 
भिध्यालं, ध्याल, ९ अनीभिग्रह- 
सेशयिक भिप्योल, । | 
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नमन... ल्‍ाननीयर मेनन निनिनािनननिननभिन्‍निननन क्‍अंनियनओन-न- 





णित वल्वोंको भी माने और, अज्ञानीयों कथित वातों को भी मा- 
ने, दोनोंही के बचनों तत्व रूप माने-आस्तिक्य बने. मिश्र सोह- 
के उदय कर सत्या सत्य का निणय करने की दरकार ही नहीं| २- 
क्खे सो मिश्र गुणस्थानी: | 
४ चौथा अन्नति सम्यग दृष्टि गुगस्थानके लक्षण-तत्वाथ 
श्रद्धानं सम्यग दशनम”>अथीत- १ जीव, २ अजीब, ३ पृण्य, 
पाप, ५ आश्रव, ६ संवर, ७ निजरा, ८ वन्य, और ९ मोक्ष. इन 
नवों ही तत्वों को दृब्याथिक ओर पर्यायायैक नयोंकर, तथा नि- 
श्रय ओर व्यवहार के श्ररूप कर सर्वज्ञ प्रणितान॒सार द्रव्य क्षेत्र 
काल भाव से भिन्न * यथा बाद्धि जानकर श्रद्धान करने वाले, 
और व्यवहार सम्यक्त के ७७ लक्षग युक्त होते हैं;-१ प्‌ 
स्मारथ के जान की संगति करे, * परमाथ का जान होवे, १ स- 
म्यक्त-धर्म का वमन किये की संगाति नहीं करे, ओर ४ पाखंडि 
यों का परिचय नहीं करे. (यह ४ श्रद्धान) ५ विपयानुरागी की 
तरह जिन वचन का अन्ञुगगी होवे, ६ क्षुबातुर इष भोजन का 
आदर करे त्यों जिन बचन का आदर करे, और ७ विद्यार्थ की 
तरह जिन बचन ग्रहण करे (यह ३ लिंग) <-१७-अरिहंत-सिद्ध- 
आचार्य उपाध्याय स्थविर+कु-गर्ण-संब-स्वधर्मी-और क्रियावन्त- 
इन दर्शों का विनय करे (यह १० विनय) १५-२० अर्ईत धर्मान- 
यायियों को-मनसे अछे जाने-बचन से कीर्ती करे और काया से 
१ बृद्ध वयवाले, वहू सूत्रा-पूराणे द्योक्षित इन तीनोंकी स्थावेर कहते है. २ 
एक गुरु के वहूत शिष्यों के समुदाय को छुछ कहते ९. ३ सम्पदाय को गण कह 
ते हैं. ४ साइ-साध्वी-क्राविक-श्रातिका इन चारों को संघभी कहते है और तीपे भी 
कह ते ३६-- 
।ज 
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होते है. 
और झद्ध व्यवहारी, चतुर्विध संघकी परम हर भक्ति भावसे 
वत्सलता के करती, मन तन धन कर पर्मोन्नति करंता, गुण ग्राही- 
सर्व जीवों के एकान्त सत्र शान्ति के इच्छक सो सम्यग दृष्टि गु- 
ण स्थानी. ह ह 

५ पांचवे देश-विरति गणस्थानी के ठक्षण-चोथे शुणस्थान 
में कहे मुजब सम्यक्ली के गगयुक्त आगे अनुक्रम से योग्यता प्र- 
माण इग्योरे प्रातिमा धारण करते हेंः-१ दशन (समाक्रैत) प्रतिमा 
२ विरत प्रतिम, ३२ सामायैक प्रतिमा, ४ पीपद प्रतिमा, ५ नि 
यम प्रतिमा, ६ अम्दच्य प्रतिमा, ७ सचित त्याग प्रतिमा, < अ 
नारंभ प्रतिमा, ९ पेसार्त ४तिमा, १० अदिए कृत प्रदिए्ग्, और 
११ सझण दूय प्रतिण. दनछो <बलके गुणमें कायम रहते हेवे आ- 
गे यथा शक्ति एगे ए।£्ि छरते रहें. 

यह २१ लक्षण धारी ऐते हंः---१अक्षुद्र,* रूपबन्त, ३ शा- 
नत खमबी, ४ अकर, ५ भीझ, ६ छोक प्रिय, ७ असठ, ८ पिच- 
क्षण,९छज्जाहु, १० दयाल, ११ गव्यस्त, १२ मुरदधेदर्शी, १३ श- 
णानुरागी, १९ रूपद्शी, १५ रग्मीर, १६ विज्ञादी, १७ दृद्धयक्त 
१८ विदीत (नम्र), १९ ऋतज्ञ, २० परहितकारी, ओर २९१ लरब्ध 
लक्षी-शाजत्- 

ओर भी २१ लक्षण-१ असपच्छा, २ अत्पार्भी, ३ अत्य 
परिग्रह ही, * छर्शीलः ५ खुव्रिती, ६ पर्मिष्ठ, ७ धरम विस्ती, <८ 
कृ्प उग्र बिहारी, ९ महा संवेग विहारी, १० उदासी, ११ वैराग्य. 
वन्त,१२ एकान्त आये, *३ सम्यंग मार्गी, १९ सुसाधु, १९ सुात्र 
१६ उत्तम, *७ किरियावादी १४ आध्तिक्य, *९ आराधिकू, २० 


८23, 


पर 
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त्च्क्त्त्त्त्त्च््च्तततससततततसससतप--+-++- 
२५४ कक मुक्त सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्दाशत द्वरी ७३...“ 
ननच्च् च्ः)ःयचंच्७ख्य्च्लच्िस्स्फ्फििि-ि---- 


प्रभावक, २१ अत के शिष्य, 

यों सव ५३ लक्षणके धारक होदे सो देशविराति गुणस्थानी 

६ छठ भ्मत संयात गुणस्थानों के लक्षण-१ आहसा, * से 
त्ये, ३ दत्त (अचारी,)९ बम्हचर्य ओर < निष्परिग्रही. (यह ५महा 
ब्रत) ६-१० श्रोतिज्धि-च्षुरोले-पणेन्द्रि- सेल ओर सशेद्धिय इन 
पांचों का निग्रह करे. ११-१४ क्रोध-मान-माय छोम-इन चारों के 
पाय को जीते, '“-*९ ज्ञानावार-दशनावार-चारित्राचार-तपाचा- 
र और पत्योंचार इन ५ आचार को आराधे, २०-२४ इयासमाति, 
भाषी संमिति-ऐपणा समिति-आदान-निक्षेपना समिति-ओर परि 
ठवणीया समिति. इन पांच समित युक्त सदा प्रवृति, १५-२७ मन. 
बचन-ओर काया इनको खव॒स्य करे. १८-३६ मकान-कथा-आस- 
न्रेश्तन-सणन-स्मरण-सरस अहार-अधिक अहार और सिणगारुय- 
ह नव ही कार्में. विषय उत्पन्न होवे वेसे त्यागे. यों ३६ लक्षण के 
धारक होते है 
१७ प्रका संयम पालेः--प्थवी-पाणी-आभि-यायु-वनस्पाते बेदिय 
तेन्दिय-चोरिदिय-पचेन्तरिय और अजीव काय,इन दशोंकी यत्ना के 
२ प्रेभना-पमार्जना-उत्रेज्ञु-ओऔर परिवणीय यह काम यला 


निर्मित करे, मन वचन और काय॑ को धर्म मार्गमें संलरन करे 
१२ प्रकार के तप-* अनसन, ८ उणोदरी, भिख्याचरी ६ 


रसपरि त्याग * काया केश, और ६ प्रति सलिनता (यह $ वाहन 
तप) ७ प्रायाश्रित, < विनय ९ वैयावच्च/ ० सज्ञाय ११ ध्यान 
और ** कायू-स्सगे. यंह ** प्रक्राका तप सदा कर ह 
यह ९९ गण के नाम कहे ऐसे अनेक उत्तम लक्षण के थार 
क॑ प्रमत संयाति होते हैं, परन्तु इस गुणस्थान का नाम परत हो | 
रस तरफ हक 7 मलिक किलर 


है 





नी जानना 








ने से यहा मदः विषय, कपायः निनदा और बीकथा इन पांचों प्रमा- 
दोंके निवासस्थान होने के सबव से तथा योगोकी, दोष्ट को, भाषा 

और भावोंकी इन चारोंकी चपछता होनेसववसे वहुदा कृष्णादि 
तीनों अश्म लेश्या परिणती में परिणम ने से मूल गुणों उत्तर गु- 
णों में सक्षम वादर अनेक प्रकार के दोपों लगते हैं उन से बच ने 
सदा प्रयत्न वन्‍त रहते हैं, और लगे दोषों से झद्ध होने सदा प्र- 


० जी ३ 


ति क्मण प्रायश्वितादि करत रहते हैं सा प्रमत सयाते गण स्था- 


७ सातवे अग्रमत संयाति गुणस्थान के लक्षण-यहा पांचों 
प्रमाद का अभाव होने से यह जीवों-मन्दाभिमानी, मन्द विययी 
मन्द कपायी, सदा उद्यमी, अत्य भाषी, गुगानुवादी, गम्मीये, ए 
एकान्त धर्म ध्यानी; ज्ञानी शान्त दान्त आदि उत्तम गण संयक्त 
हवे सा अप्रमत सयात गणस्थाना 

८ आठवे नियटि वादर गुगस्थान के ठक्षण-पह वादर हु- 
सरे के जान ने में अधि ऐसी क्रोधादि कवायों की प्रणति में न- 
है परिणमते है, अचपल, स्थिर ख॒मावी शद्ध ध्यानी वन पण्डित 
वीय का अवरण-अच्छा दन करने वाली प्रकृतियों को क्षय करने 
तीत्र वेगमय परिणामोंकी धारा समय २ प्रति वृद्धि करते हैं, सो 
अद्वव करण गुगस्थानी 

९ नववे निग्गति वादर गुणस्थान के लक्षण 
भी कोध मान माय ओर तीनों वेदों के विकार का अभाव हवा 
जिस से-अक्रीधी, अमानी, अमायि, निविपयी; अनुभव किये हवे 
देखाते सुनाते भोगों की संपूर्ण वांछा रूप संपरण सकरप विकट्प 
रहित अपने परयात्म स्वरूप के ध्यान में निश्चल एकाग्रः पारिणम 


क्क््््स्््ल्ल्ल्फिकिकििओलकिेिोि कत_ंॉ_ _क्‍ऊ्ूततैपतप+_<-_----.......०.००.-.__ 
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08. वर वश गज गा करें मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशदद्वारी भू 
न 7 ++त+--2+++०२०२०२००००२०२.. 
से श्षीण में क्षय करने में नहीं आती ये वर्ण तथा अवयव रन 
का भेद होनेपर भी जो आनिशति करणी रहतेहें, सो अनितृति क- 
रणी गुणस्थानी जानना 
१० दशवे सृक्षा सम्पराय गुणस्थान के लक्षण-किसी के भी 
जानने: में न आवे ऐसे किब्वित मात्र खभाविक ही लोग अन्त 





कक 
नफज-+-+-_++-_+त+ेत्- 


करण में रहने सिवाय बाकी सर्व विषय कृपाय नष्ट होने से यह 


निष्कपायी, निलोभी महा गम्भीय, महय बेरगी, निश्रिन्त खात्म 


| रूप परमात्मा के ध्यान में एकान्त एकाग्रता से निर्मेभ सर्व प्रकार 


की वांझते निमेक्त मह्य थाने थो सक्षम सम्परायी गुणस्थॉनी, 
११ इस्याखे उपशान्त मोह गुणस्थानी के रृक्षण-यह के 
पाय को उपशॉत कर हायमान परिणामी होनेसे पढे हैं, जिसके 
दो प्रकार (१) एकतो भव के क्षय होने से पढ़ते हैं सो, ओर 
() स्थिति के क्षय होने से पते हैं सो; (१) जो भव के क्षय हों 
नेसे पठवाइ-पतीत होते हैं सो उन का ईंग्याखे गृणस्थान सर्शे 
बाद आयध्य पूवे होने से उसी वक्त वो मनुष्य भव का क्षय कर 


'मरकर नियमा से पांचों अनत्तर विमानों में के किसी भी एक हें 


मान में जाकर उपजते हैं. वहाँ उस ही समय वन्ध संक्रमण आदे 
आगे ही कारणों का उद्यम प्रवृति हो श्ग्याखे गुणस्थान के पंढे हू 
वे सीधे चोथे गुणस्थान मे आकर ठेहरते हैं. बीच में- के गुणस्थान 
किंचित मात्र ही स्पर्श ते नहीं हैं, उपशम सम्पक्ल से पढ़ते वंदक 
सम्यक्स का स्पर्श कर क्षायिक सम्पक्ली वन जाते कै सो भव 
क्षय 3] वाह जानना (१) और जो जीवों इस गुणस्थान की जबन्य 

2 की उत्कृएट अन्तर मुहूर्त की स्थिति है वो समप्ण होने से 


आगे जाने है ते के स्व॑भांव के अभाव से तुंते वहां से पीछ गिसते 


ला 


जज 








>----------->न_श्शश्शश् __-_-__्त्तततत्तततततततततततत 
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हैं और जहां जहां उदय उदीरणा प्रकृतियों का व्यद छिन्न पना 
हुवा हो उनको पीछी आरंभते अथीत-जैसी तरह से उपशमाह थी 
॥ बसी ही तरह से पीछी उदय भाव में लाते वो पढ़ते हवे आख्वे 
गुगस्थान में तो नियमासे आते हैं. उसमें से कितनेक जीवों तो 
आखे गुगस्थान में आकर उपशम शरण त्याग कर पीछी क्षपक 
अरणि का प्रारंभ कर नववे दशवे गुणस्थान को स्पश वाखे चले 
जाते हैं. वो निश्चय से उस ही भव में मोश्न पाते हैं. ओर कोई 
क्षायेक सम्यक्ली होकर पीछा अ्रणिका आरंभ नहीं करे और आ 
टे में नहीं संभले वो चोथे में आकर टेहरते हैं. इस मे नीचे नहीं 
उतरते हैं. ओर .उपशम सम्यक्ली आयख्वे में नहीं सेमले तो सातंवे 
छठे पांचवे चोथे आकर ठरे, ओर जो कभी चोथे में भी नहीं संभ- 
ले तो दुसरे होकर पहिले आवे; मिथ्यात्वी वन जावे + परन्तु नियः 
मानहीं. कितनेक नहीं भी आते हैं. एसी तरसे जो गमन गमन 
करे उनको उपशान्त मोह गुगस्थानी जानना. 

१२ बाखे क्षीण मोह शणस्थानी के लक्षण-इन के से कपा- 
य का क्षय होने से सर्वे कर्मों की प्रक्ृतियों का संख्यातवा भाग में 
से वाकी एक ही भाग रहे उस वक्त-५ ज्लानावरणीय, ९ दरशनाव 
रणीय, ५ अन्तराय, और दो निद्धा, इन १६ प्रकृतियों की सत्ता 
की स्थिति से अपवर्तना से अपबर्त कर (घटाकर) क्षीण कपाय 
की अद्धा जैसी करे, परूतु निद्रा द्विक को स्थिति स्वरूप की अपे 
पक्षासे एक समय हीन करें, और सर्व कर्मों रूप से वरावर होवे ज॑ 


है) 
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+ यह उपशम श्रेणि ओर पक्षपक अ्रेणि चारिव मोहकी प्रकृतियों को उपश- 
माने खपाने से होती है, परन्तु सम्यक्तल मोहनी की नहीं. 
> 








ए 
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र्ग्स्ज्््ख्प्ख्ख्ख्ख््स््ण््टख्ंः»्श॥३्ंणण्णप्चथ्य्य्ख्श्ख्ख्-ः 
ब धीण कपायद्धा अनन्तर मुहूर्त प्रमाण रहे. उस वक्त उन १६ प्र 
कृति का रसधात विराम पावे (दुसरी बाकी रही प्रकृतियों का रस 
घात अमीतक विराम पाया नहीं है) फिर इन १६ प्रकृतियों को | 
उदय. ऊदीरणादि से वेदते २ एक समय अधिक अवाले का मात्र 
रह वहां तक वेद, फिर ऊदीरणा से विरामपावे, उस वक्त एक आब- 
लिका मात्र उदय कर वेंदे, वो जावत क्षीण कषाय के द्वी * चर्म 
समय तक वेदे, फिर उस द्वी चर्म समय में निद्रा और प्रचल 
का छद्यस्त पनमें ही घात करें-अथीत निद्राद्विक खरूप सत्ता की 
अपक्षासे क्षय होगे फिर ज्ञानावरणीय आदि तीनों कर्मों की १४ 
प्रकृतिय का भी धात करें, सो मोह गुणस्थानी: 

१३ तेखे सयोगी केवली गुगस्थानी के रक्षण-यह संजो- 
गी होनेके सबब से इन के वाह्य चलोपकरण-आहार विश्वरादि 
कार्याथ गमना गमनादि शाम वेश युक्त होते क और-१ सयोगी 
२ सशररी, शशुक्ध लेशी, ४ क्षायिक सम्यक्ली, ५ यथास्यात वा 
रित्री, ६ पण्ठितवीर्य ७» शुक्लृध्यानी, < केवल ज्ञानी, ९ केवल द- 
शनी और १० शलशी अवस्था को प्राप्त होते हैं; और जो पहिछे 
तीसरे भव में तीर्थंकर नाम कमे की उपाजना करी होतो यहाँ अ 
ए प्रतिहा, २९ अतिशय, २५ वर्णगुण, मुनिद्धनरेद्र सुरेद् के 
बैदनीय पूज्यनीय होते हैं. 

१४ अयोगी केवली गुणस्थानी के लक्षण-यह योग रहित 
होने से स्थिति घातादि रहित हुवे हैं, जितनी उदयवति प्रकृतियों 
है उन्हे वेदते हुबेश्षय करते हैं, ओर जिन प्रकृति का उयद्‌ 
080... 53.०7 मोम सह गि 

४६ अन्तिम समय के पाहिछे समय को द्वी चरम समय कहते / 
* शमििमिकिमम_एएएए 
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नहीं है फक्त सत्ता में रही है उस के दालिक रितृबुक + सेक्रम कर 
उदयवाति प्रक्ातियों है उन्हें वेदे, वेदे कर क्षपावे, यों अयोगिक दि 
चर्म समय लग करने से चारों ही अधातिक कर्म का चहां 
नाश होता है, वो अयोगी, अशरीरी, अलेशी, परम शक्ल ध्यानी 
पण्डित वीर्य, क्षायिक सम्यक्त, यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान, 
केवल दर्शन इन गुनों सहित होते हैं. सो अयोगी केवली गुण- 
स्थानी जानना. 

अन्तिम मुक्ति स्थान के परम परमात्मा के लक्षण केवल 
ज्ञान केवल दशन, निराबाब, क्षायिक-सम्पक्ल, अजरामर, अरुप, 
अगुंरलूघु. अनन्त शक्तिवन्त, येही सिद्धल के लक्षण है 


जे | १] बईु...3+- अर >+मम+ मनन, 


६ छेट्टा दृष्टान्त द्वार 


१ मिथ्याल ग़णम्थानी-जेसे जन्मान्ध मन्नष्य जन्म मात्र 
से किसी भी वस्तु के दशेन न होने से उसका स्वरूप यथा तथ्य 
जान शक्ता नहीं है, तेसे जीवादि नवों पदार्थों को; जानने नहीं 








हैं, और जो कोई जाने तो भी -(२) जैसे धतुरा पान करने से या 


है आज 


पीछीये के रोग से अच्छा दित हुवा मलुष्य वस्तु को विपरीत-अ 
नन्‍्य तरह से देखता है, तेसे मिथ्यात्री जीवों भी नव ही पदाथों को 
विपराति. अन्य तरह से श्रद्धते हैं. ३६१ पाखाण्डियों की माफेक 
जानना.» 


िलनन+->नननन-न किन जनम कम-+.सर “न जनम 












डर: इस ट्वारके खुछाते के लिये देखिये अथ काण्ड का पष्ट ९ था. 
+काव्य-मिथ्याले ना छोढ चित्तानितातं | तत्वा तल जानते नव जीव; । 
किजात्यन्धाः कुत्र चिद्र वस्तु जाने। रम्या रम्यं वक्त मासतादयेयु; ॥१॥ 
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२ सासवादन गुणस्थानी--(१) जैसे कोई मनुष्य ऊँचे प्रता 
द पर चड नीचे देखने से चकर आया सो गिरा, परूतु जमीन तक 
पह़ोंचा नहीं. तैसेही जीव सम्यकक्‍त्व रूप महरूपर चड परस्वभाव रू- | 
प प्रथवी का अवलोकन कर्ता कपायोदय रूप चक्र आनेते पहा, प- 
रन्‍तु मिथ्यात्र तक पहोंचा नहीं सों सास्वादनी. (२) जैसे किसी ने 
खीर सकर का आहार किया और वान्ती (उलटी)) होगइ, फिर मुह 
में थोडासा गुछचय खाद बना रहता है, तैसेही सास्वादनी सम्यक्् 
का वमन किया बाद जरा से भाव रहते हैं. (३) जैसे घर्शयारू पर 
डंक्‍्का मारने से अवल बुलन्द अवाज हो फिर मन्द पढ़ता जाता है 
तैसे साखादनी के परिणाम हायमान होते हैं. और (४) जैसे अम्ब 
वक्ष से ठुटा फल पृथवी पर नहीं आया, तेसे जीव रूप अम्ब परि- 
णाम रूप डाल, सम्यक्त्व रूप फुल, मोह रूप हवा चलने से ढग,प 
रतु ध्थियात्र रूप पृथ्वी पर नहीं पडा सास्यांदनी.... 
३ मिश्र गुणस्थानी-(१) जेसे दही ओर सकर दोनों भेले 
कर खाने से खड़ा ओर मीठ मिला हवा दोनों तरहका स्वाद आ 
ता है तैसे खड़े समान मिथ्यात्व का भी स्वाद लेते हैं, और मीएे 
समान सम्यक्त्व का भी स्वाद लेते हैं. (२) कोड मिश्र दृष्टि मुनि 
राज के दर्शन करने गया, वहां मुनि राज का अभाव होनेसे वा- 
व जोगी फकीर जो मिला उस के ही दर्शन कर उतना ही पर्म 
मान लिया सा मिश्र दृष्टि जानना, न 
४ अविरति सम्यग दृष्टि गुणस्थानी(१) जेंसे नदी में पड 
हवा फत्थर पानी के आवा गमन से-अन्य पत्थरों रेतीसे अथ ९ 
कर-बिसा २ कर स्वभाव से.ही गोठ साफ-चिकणा-चमकदार वन 
जाता हैः तैसे यह जीव संसार रूप नदी में? जन्म मरण रू आ 
सके की सकल लक नी की लत मकाल 


ै 
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वा गमन से, क्षपा-तृपा-शीत-ताप-ताइन-भेदन-आदि अनेक कष्टों 
के सहन करने से, यथा प्रवृति करण कर कोमल बना, अपूर्ष क- 
रण कर उज्वल वना और अनिवृति करण कर-निर्मेल बना. सम्य 
क्वी हवा. (२) जैसे महा मेघकी घाट से अच्छा दित हुवा सूर्य 
वायु के प्रयोग से वो बदल पतले पढने से कुछ तेज का प्रकाश 
करता है. तेसे अनादि कर्म पट्लों से कम पढछो कर अच्छा दि: 
त हुवा आत्मा का तीनें करण रूप वायु से कर्म पतले पहने से 
ज्ञानादि ज्योति का कुछ प्रकाश हुवा, जिससे सर्वज्ञ प्राणित तलों 
का श्रद्धान हवा, उन तल्वोंकी प्रभावना करे देव दानव मानव के 
किये मरणातिक संकट से भी सम्यक्त्व से परिणाम चलित नहीं। क 
३, द्रढ़ धर्मी प्रिय धर्मी होते कृष्ण वासुदेव श्रेणिक राजा आदिवह 

5 देश विरति गुगस्थनी-जैसे अफीम को जेहर जानता हु 
वा भी व्यक्ष का प्रेश हुवा काये साधन करने प्रमाण बुक्त सेवन 
करता है, तेसे श्रावक भी आरंभ पर्मह को खोद्य जानते हुवे 
भी कम रुप व्यक्ष के प्रेरे हुवे, आत्म कार्य साथ ने मयदिके अ- 
न्द्र सदा प्रवृति करते हैं. (२) जेस थाय माता-हुसरे के वे को 
स्तनपान कराती-किंडा कराती भी उस बच्चे से विस्‍्क भाव रह- 
ती है. तेस श्रावक भी शरीर सज्जन का पोषण करते विरक्त भा 
वी रहते हैं. दशों श्रावकीवर्त्‌, 

६ प्रमत संयाते गुणस्थानी-(१) जैसे धनावा शेठ अपने 
प्राण प्योरे देव दत्त पुत्र का घातिक विजय चोर के साथ (एकही 
खोडे में) कम योग फस अपना कार्य साथ ने उदासीन भाव से 
उसे अहार का विभाग दिया. तेसे साध भी आत्म गुण के घाति- 


क्‌ शरीर रूप चोर के वश्य में पड़, मोक्षाथ साथ ने निर्वच्य उपचा 
पिननननननस्नसससततततततततसससितसनसनयननननन++9++++-+-++-+--.7त7तंनबनबुुुल 


शनि लिन ओला भा 
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र से शरीर पोषते हैं. (३) जैसे लामार्थी व्यापारी, थोडा दब्य का 
व्यय कर बहुत लाभोपार्जन करने खप करते हें, त्यों साधु आप- 
वाद मार्ग में प्रवृति रुप द्रव्य का व्यय कर, उत्सर्ग मार्ग की प्रृ- 
ति रूप छाभोपार्जन की खप करते हैं, धर्म रुचीजी के गुरू पर्म 
घोष जीवठ, या वृतमान साधूओं वत्‌. 

. ७ अप्रमत संयाति गुगस्थानी-(१) जैसे उल्ृष्ट काममार्थि अ 
पने दुसाध्य कार्य को साथ ने तत्पर हुवा, उस के मध्य में आते 
हुवे महा विधानों की दरकार नहीं रखता, महा कष्ठों को भी शाम 
रूप मान, इष्ट कार्य की तरफ लक्ष बिन्दु चोंग कर कार्य साधता 
है, तेसे ही अप्रमत मुनिराज भी आत्मार्थ साधन में लक्ष विल्दू ए 
काग्रता से लगा, उपसगे परिसहों की दरकर नहीं रखते हुवे आ- 
त्म मोक्षार्थ का साधन करने में प्रवृति करते हैं, पन्ना अणगार, मे- 
घ कुमर आदि मुनियोवत, 

< नियढट्री वादर गुणस्थानी-(?) जैसे अनेक पंथानुगामी 
(स्तागिरे अजान सस्ते में भ्रमित हुवे, पुनः रस्ते के जान होते ही 
उसे उत्सहा से उलंघते हुवे, उन में से जो राज पन्थ धारण करता 
है सो इष्ट स्थान प्राप्त करता है. और जो छन्डियों (अप सस्ते) में 
पठता है उसे आंगे रस्ता न होने से उसी रस्ते पीछा पलटना पढ़ 
ता है, तैसे ही अष्टम गुणस्थान गति मोक्ष मार्ग में उत्सहासे गमन 
करते जो क्षपक अणि रूप राज मार्ग धारण करते हैं वो मोह्षस्था 
न प्राप्त करते हैं, और जो उपशम श राणि रूप छान्डि का मार्ग था 
रण करते है वो पडवाई होते हैं; प्रसन्न चन्दजी राज ऋषिवत्‌ः 


दृद्दय-जों समहष्टि लीवडा । करे कृटुम्व प्रार्नपाल | 
अन्तरसे न्यारा रहे । ज्यों ध्याय ज़ेलाववल ॥९॥ 
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९ अनियट्री वादर गुणस्थानी-जैसे क्षार के संजोगसे दूध 
फूट जाने से वो शत से निराश होता है, फक्त खभावषक चिक- 
णास की झलक रहती है, तेसे नववे गणस्थान बृति महात्मा के 
अन्तः करण से निबृति करण रूप क्षार कर के, विषय कपाय रूप 
घृत से निराश हुवा फक्त खमभाविक संज्वल के रूप चीकास रही, 
हरकेशी ऋषिवत, 

१० सूक्ष्म मम्पराय गुणस्थानी-जैसे कासंत्र के रंग से रंगति, 
वेख्र को क्षारादि से थो साफ किये वाद-ब्त हुवे वाद थी उस में 
रंग को कुछ मोतीया झलक रहती है. तेसेही दशवे गणस्थान व- 
तैं। ने आत्म रूप वस्र का कपाय रूप रंग को हुर करन चौरित्र 
रूप पाणी: तप रुप आसन, ओर सृक्म करण रूप क्षार (सावन) 
से थो उज्दल करी है तो भी सूक्ष्म संज्वल छोम कृपाय रूप झल् 
के रहजाती है. 

११ उप शान्त मोह ग़रणस्थानी-(१) जसे अग्नि के प्रज्व- 
लित अगरे को राख कर दक देने से उस का तेज छिप॑ 
जाता है, परन्तु उसका कुछ नाश नहीं होता है, वायु का प्रयोग 
होते ही उपर देकी हु; गख दृर होते ही उस अमि का 
तेज प्रगट होता है, तेंस ही इग्याखे गुणस्थान बति ने मोह कर्म | 
रुप अगार को उपशप भाव रूप राख कर दकी थी, सो संज्वल 
के रूप वाय का झपय ठग ने से पुनः जरूर ही प्रगट होती हे 
(जिस से वो पदवार होता है, (२) जेसे चोतरफ मुद्रित कर एक 
ही दखज्जे वली कोठी में प्रवेश किया हुवा मनुष्य जिस सस्ते 
से प्रवेश किया था, उसी रस्ते से पी वाहिर आना पडता है-दू- 


सरी तरफ जा नहीं शक्ता है, तेसेही इग्याखे ग॒णस्थानवारतिं जिन 
3 न मन लक मम | 
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/्च्च्च्च्चचतयतन यान 
र प सुक्ति सोपान श्री युणस्थान रोहण अर्शशत द्वारी ४९ 
-परकृतिययों का उपशम कर प्रवेश कियाथा उन्हीं प्रकृतियों का थी 
छा उदय होने से पीछे निकलते हें. अथीत्‌ पढवाह होते हैं. कंड- 
१२ क्षीण मोह गुणस्थानी-जैसे प्रज्वालित अग्नि अमेषमे | 
घ धारा की वृष्टि कर शान्त शीतल होजाती हे-साफ वुझ्च जाही 
है-फिर जिस में उसन्न होने के! शक्ति विलुकूलही नहीं रूती हैं. 
तसेही वाखे गुगस्थान वर्ताी महात्मा ने मोहसीय रुप 'अग्नि- 
का परम शान्ति रूप पाणी की अमोध बृश्टिसे साफ बुझा कर-नि- 
रांकुर करी. सो पीछी कदापि उत्पन्न नहीं होती है, स्कन्धक मुनि 
१३ सयोगी केवली गुणस्थानी-मेघ पटलोंका सर्वथा नाश 
होनेसे नभ मण्डल में संपर्ण किरणो कर जाज्वल मान सूर्य का 
प्रकाश होता है. तेसे ही तेखे गुगस्थान वर्ती के धन घातिक के 
में रूप आशअपउठलों का नाश होते ही अनादि निधान केवल जा 
न केवल दर्शन रूप सूर्य का महान प्रकाश होता है, श्री महावीर 
स्वामीवत्‌ व, चोवीसी तीथकरोवत, 
१४ अयोगी केवली गुगस्थानी-जैसे सर्व पर्वतों में वहा सु 
दर्शन भेरु पर्वत एक हजार जोजन की जमीन नीव वाला ९९ ह- 
जार जोजन का ४चवा उसको प्रठ्य काल होवे ऐसा पवन भी ह- 
छा नहीं शक्ता है, तैंसे चउदवे गुगस्थानी परमात्मा के |भी मनादि 
त्रियोगों निष्क्रिय हो निष्फन्द स्थिरी भूत होजाते हैं वों कदापे च- 
लित नहीं होते हैं. गजसुकुमालवत्‌. 
आत्तिम-पोक्ष स्थानों प्राप्त करने के रीति--जैसे (१) पू 
प्रयोग से-जैसे धनुश्य रो छुया हुवा वान पाहिले प्रयोग-पके कर आ 
गे को जाता है, तेसे आत्मा भी पाहिले मुक्ति प्राप्त दनेके लिये पर 
३ सर कललेट 
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योग-उद्यम करता था उस प्रयोग के पके से मुक्ति तक जाता है. 
(२) असंग से सो-जैसे माट्रि ओर सण के लेपसे भारी हुवा तुस्वा 
पाणी में डूबा हुवा था, वो छेप गलकर छृग्तेही तृत पाणी के उ- 
पर आजाता है, वैसे ही आत्मा कर्म वर्गणा के लेप कर संसार में 
डुब रहाथा, वो लेप गल के छूटने से संसार के अन्तिम विभाग 
में मोक्ष को प्राप्त होता है. (३) वन्ध छेद से सो-जैसे एरूड के 
फछ में बीज वन्‍्धा हवा था सो फल सूक कर फट्ते ही वीज ऊँ 
चा उछल पढ़ता है, तेसे ही आत्म कर्म वन्ध से छट्ते ही उ् छो 
क को गमन करता है.(४)जेसे पदन रहित अग्नि की ज्वाद् का 
खमभाव से ही उर्द्ध गमन होता है, तेसे ही कम रहित आत्मा भी 
खभाव से “, दिशा जाती है (५) जैसे पांचों रसों में से प्रत 
का किसीमी रस में कथन नहीं कर सके (स्वाद नहीं वता सके ) 
त्यों सिद्ध के सुकों का भी वरणन न होसके- 


> सातवा-गुण टहार, # 


१ मिथ्यात्र गणस्थान वाला--मिथ्याल्र बाद्धि-दुब॒ुद्धि कर 

असत्य पदार्था में सत्य भाव धारण कर, दुःख को सुख रूप मान 
पुद्रल परिणति में आपा स्थापन कर, अनेक प्रकार की आपषि 
व्याथी उपाधीसे पिडित होता है, आगे चारों गति रूप चोहरे (वो 
रत) में जीव रुप भेन्द को, कर्म रूप दंदाका प्रहार कर 'मिशथ्या- 
'त्व रूप खेलाडू सदा परिभ्रमण करता ही रहेगा. जहां तक इस 

॥ स्थान में संस्थित रहेगा वहां तक संसारका अन्त कृदापि नहीं पा 
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शब्क- हैं इस ट्वारके खुलासे के लिंये देखिये अर्थ कण्डका प्रष्ट १९४ वा. 
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सके हर ॥ कक जार 
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यगा-यस्मात्रा नहीं बनेगा. हि 

. * सालादन ग॒णसान में आने से कृष पी का एंड 

पक्षी + हुवा; और आगे उल्कष्ट अर्ध पुदछ परावर्तन' काल वाद 

॥| निश्चयसे मोप्त पवेगा... कल 

|. २३ भिश्न गुणस्ान में आने से मिध्यात कर काछा उहिंए 
ध्याग्य जैसा था, सो परिणामों कि मिश्रेता रुप पाणी से पोयाक 

| मोगर दाल जैसा उन्बर हुवा, कृष्ण पश्षी का बह पक्षी हुवा, मं. 

॥ नादि से उल्य (मोक्ष की तरफ पृष्ठ ओर संसार की तरफ मुझे) थे 

| सो सुरुथ होगया. सम्यक्ल सम्मुख हुवा. आगें शक्ति की बह 

कर उत्कृष्ट देश ऊगा (कुछ कम) भेध पु पान गोपपावे 

४ अविराति गणस्थान सर्श ने वालेसम्येक्ज जान कि 

ये पहिले। आयू का वेन्ध पड गया हो, वो और सम्यक्स का कोन " 

किये बाद भी चारों गति में बा जाता है. तो भी देश ऊगे कई 

.। पुहुर परावतन के अन्दर मोक्ष पाता है, और जो पहिले आयुष्पक्षा 

' | वेन्ध नहीं पढ़ा होवे तो-सम्यक्ल उपाजन कियेवाद-३ नरकगतिः २ 

|| मवनपाति देव,३ व्यन्तर देव, -४-जोतिपी देव। ५ ति्ेचगाति, 

! | ख्रीवेद, और ७ नपूंसक वेद, इन सातों स्थानों में उपजने कामझ 

| र जाने का आयु वन्ध करे नहीं. अपात्सम्पक्ली मरकर इन ता 

'॥ तों खानों में उस्न नहीं होता है. सग्यक्खी तो फक्त एक उंचजा 

| ति के विमानीक देवों में प्रथम खगे से वाखे खगे तक जाकर + |. 

|| सन्न होता है. और जो सम्यक्ल का वमन नहीं करतो निश्चय रे 

' + मिथ्याल रुप शहु करके चैतन्य रुप चेद्रया अनादे से अच्छा दिन, ए" 

' था सो इस स्थान में आने से वो राहूं जगा दूर हुवा मिस से द्ितीया के चंद गे | 
जञानादि आत्म गुगका प्रकाश हुवा... है 

फिन्नससितनययननन तन नतनतत तन नतनननतततततततततततत 
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परदे भवों के अन्दर ही मोक्ष प्राप्त करलेता है 

५ देशत्रति गुणस्थान में आने बाले-संतोष रूप आनन्द 
मुक्ता, सर्व जीवों के विश्वासानिय, माननिय, यरशा*थी बने, ओर 
जो ब्तों का भंग, नहीं करे तो-जघन्य पहिले देव छोक में: उपजे 
उल्लृष्ट बाखे देवलोक में उपजे, ओर जघन्य ३, उत्कृष्ट १५ भवमें 
मोक्ष प्राप्त करे 
...& प्रमत संयाति गुणस्थान वाले-सवव चिन्ता से निमुक्त, 
शॉल संतोष दया क्षमा आदि विश्वाति से भूषित, तपोधन, “नरेन्द्र 
सुरेद्ध के वंदनीय प्रज्यनीय, ज्ञानान्द के ध्यानानन्द में निमेग्न 
रह आयुष्य समाप्ति बाद जघन्य/ प्रथम स्वर्ग उक्कृष्ट अन्तिम खगे 
सर्वार्थ सिद्ध विमान तक जाकर उपजते हैं, और जधन्य ३. उत्कू- 
ए््‌ १९ भव में मोक्ष पाते हैं 

७-१० अप्रमत संयति से स॒क्ष्म सम्पराय गुणस्थान में प्रवृत 
ते, अप्रमादी निविषयी, निःकषायी आत्म ध्यानके परमानन्दू में 
मग्न हवे, आष्यु के अन्त कयतीत देवों में जाकर उत्पन्न होवे 
ओर उत्कृष्ट वीसरे भव में मोक्षकी प्राप्ति करे ह 

११ उपशान्त मोह गुणस्थान वाले-वीतरागी-यथाख्यात था 
रित्री, परम उपशान्त रस में निमेग्न, आत्म ज्ञान के सहाजनन्द 
मुखों में ्मण कतों, आयुष्य पूर्ण कर अनुत्तर विमान में उपज- 
ते हैं. और जघन्य उसी भव में, उत्कृष्ट तीसरे भव में मोक्ष पति. 
१२क्षीणमोह गुणस्थान वाले-क्षपकश्रागै,क्षायिक भाव श्ञायिक सम्पक्ल 
प्षापिक-यथाख्यात चारित्र, करण सत्य, जोग सत्य, भाव सत्य, 
अमायीः अकृषायी, वीतरागीः भावानिग्रन्थ' संपरृणे सम्बुढ। सम्पूर्ण 
भवीतात्मा, महा तपश्वी' महा सुशीक/ अमोहीः अबिकारी, महा- . 
2 
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३६८ अं; पाक्ते सोपान-भ्री गणस्थान रोहण अर्दशत द्वारी हू 
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ज्ञानीः महा ध्यानी; वृद्ध मान परिणामी, अपडवाइ उस हो भें 
मोक्ष पाते हैं. ' 

१३ सयोगी, केवली गुणस्थान वाले-परमात्मा केवल ब्ान 
केवल दरन प्रकट होने से सर्वज्ञ से दाश बनें, अथीत्‌-सर्व दब्य 
से क्षेत्र, सर्वे काल, सर्वे भाव और सर्व भवों की प्रसिपार्वकोी ए 
क्‌ समयंम अविछिन्न पने जानने देखने लगे, सर्व जगत जंतओं के 
माननिय वंदनीय पूज्यनीय हये. ओर आपयुष्य के अन्त निश्चय 
समोक्ष पावे ही 

१४अयोगी कफेवलगुगस्थानवाले सब उत्तमोत्तम गुगोंके सा 
॥ गर स्वेथा कम मल रहित, परम पावित्र; अनन्तर, अप्राति पाति, 

अनिवति ध्याता,रुपातीत,फक्त पंचलधु अक्षर्उज्चारनेटे-जितनी देर 
लगती है उतनी देर बाद में ही मोश्ष प्राप्त करते है. -....... 
ओर अन्तिम मोक्ष स्थान को प्राप्त भये हैं. वो परमात्म- 
जन्म जरा मरण रूप जालम दुःखें। सर्व. था मुक्त हो आधि व्या- 
थि उपाधी का जड़ मूल से नाश कर, निरावाप-अक्षय-अनन्त सु 
ख के भक्तावने, सिद्ध' बुद्ध परांगत, परम्परागत , सर्व कायो 
साथः कृतकृतार्थः निष्टिताथः अतुर सुख सागरेंम सदा नि्मेग्न बने 
रहते हें 








७. ! हे 
आटठटवा अवधणा हार * ट । 
- मिथ्यात-सास्वादन-मिश्र और अविराति इन चारो है: [ 
न में बरतने वाले जीवों के शरीर की अवधणा (ऊँंचाह) जर्पर 
(थोढीसे थोढी) अगुल के असंख्यातवे भाग जितनीः ओर 


जुक्क- * इस द्वाराके ख़ला लिये देखीये अथे काण्डका पृष्ठ १०९ वा. हा 








फिल्‍पमनन 


/ २१२२9 
(कर: द्विताय मूल काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण #2 ३२६५९ 
(ज्यादा से ज्यादा) एक हजार जॉजन प्रमाणें होती है 
देशब्रति गुणस्थान वालों की जघन्य ९ अगुल की, उत्कृष्ट 
॥ ५०० धनुष्य की अवधेणा होती है | 
प्रमत अप्रमत गुगस्थान वालों की जघन्य १ हाथ की उत्कृष्ट 
पांचसो पलुष्य की अवधेणा होती हे ु 
अपूर्व करण गुणस्थान से लगाकर अयोगी केव्ली गुणस्था- 
न वालों की जधन्य २ हाथ की उत्कृष्ट ५०० पनुष्यकी अवधेणा. 
ओर अन्तिम स्थान मुक्ति में जो परमात्माके शुद्धात्म प्रदे- 
शो है उन की जघन्य एक हाथ आठ अंगुलः मध्यम चार हाथ 
हा अगुल) ओर उलक्कृष्ट ३३३ पनुष्य ३९ अगुल की अवधेणा 
गाता 


लत बे १*ुझ7 


| 
| नववा-उत्पाति द्रव्य पारिमाण हार- 
एकही समय में जीवों उत्पन्न होवे तो मिथ्याल गुणस्थान 
। में जघन्य-१-२-३, उल्तृष्ट संख्याते असंख्यात ओर अनन्त जीव 
। साखादन, मिश्र, अविरति, ओर देश विरति-इन पांचों गुणस्था 
न में जघन्य -१-२-३, उक्कए-संख्याते असख्याते जीवों पावे 
छट्रे प्रमत ग़ुणस्थानम जघस्य १-२-३-उत्तष्ट प्रत्येक हजार 
सातवे अप्रमत गुणस्थानमें जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक सो. 
अपूर्व करण,अनिट्टी वादर, ओर स॒क्ष्म सम्पराय, इन तीनों 
गुगस्थान मे अलग जधन्य १-२-३, उत्कृष्ट दोनों श्राणि के मिल 
१६२ जावों पावे 


| 40 ० ० 


| 


- दोंभ लगाकर ९ तक की संख्या को प्रत्येक! नाम से बोछाते हैं 


(५ 








( 777७७चचचचव्चतचक्‍त+ 
२७” दल माक्तै, संपान श्री-गुणस्थान रोहण अीशतद्वारी छू 


उपशान्त मोह गुणस्थानमें जघन्य १-२-३, उल्लृ्ट५४आवो 

ओ क्षीण मोह, . संयोग केबली अजोगी केवेली इन. गण- | 
स्थाने में तया अन्तिम मोक्ष स्थान में जघन्य .१-२-३, उत्कृष्ट!०८ पर 
जीवों उपजते हैं 


जे 


०० 


#-बुक-..++-क्‍+--+-+---+-- 


दशवा-पावाति द्रव्य पारिमाण हार, *» 


हखक्त-मिथ्यात्व शुणस्थान सें-अनन्तोत जीवों पांतिहें 
सासखादन ओर मिश्र गुणस्थान में-जघन्य-१-२०३, उल्तृष 
असंख्याते- आविराति और देशविराति गुणस्थान में-जधन्य थोड़े अ 
संख्याते उत्कृद् बहुत असंख्याते जीव पावे 
प्रमत गुणस्थान में जघन्य दो हजार करेंढ, उत्कृष्ट ९ ह- || 
जार कोड-अप्रमत गणस्थानमें-जघन्य दोसो कोड उत्कृष्ट सो क्रोड. ॥ 
आपूर्व करण, अनिवेवद्र ओर सृक्ष्म सम्पराद इन तीनो गु 
णस्थानों में उपशम श्रणिके ५४ और खपक अणिके १०५ दोनों 
मिल १६२, उपशान्त मोह गुणस्थानमें-पूत्र प्रवतन आश्रय-जपन्य, 
१-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक,सो वर्तमान प्रवतेन आश्रिय जघन्य १-२३ 
उत्कृष्ट ५४ जीवोंपावे 
क्षीण मोह गुणस्थान में-पूर्व प्रववेन आश्रिय जधन्य१-२-३, 
उत्कृष्ट प्रत्येकसो, वृतमान प्रवतेन आश्रिय -जधन्य १-३३, उल्डेष्ट 
१०८ जीवों पावे 
संयोगी केवली गुणस्थानमें पूर्व प्रवेन आशभ्रिय जघन्य दोकड | 
उत्कृष्ट नव कोड जीव पावे, इतमान प्रवर्तेन आश्रिय. जधन्य ६३ ' 
8६%”, इस द्वारके खुछासाके लिये देखिये अथे क्रांडका पृष्ट १९ *वा 











द्वितीय ९ है श्ु हक न ध के कर न 
६8८ द्वितीय मूल काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा राहण ऋछ ३७१ 
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३५ उत्कृष्ट १०५ जीवों पावे. , 
"|... अयोगी केवली गुणस्थान मे पूर्व प्रववेन आश्रिय जघन्य, 
१-२-३, उत्तृष्ट प्रत्येक सो जीव पावे. वर्तमान प्रवृतन आश्रय जप 
न्यू १-२-३, उल्ष्ट १०५ जीवों पावे. दे 
अन्तिम सिद्धस्थान में-सदा अनन्तांत जीवोंका निवासह.८ 


>> ब्कै ० बुक+-+ | 


इग्यारवा-क्षपति दव्य पारिमाण दर. 


एक समय में जीवोंचवे-खपे-मेरं तों-१ मिश्याल शणस्थानमे 
जघन्य १-२-३, उत्तृष्ट-संख्याते असंस्यातेि अनन्ते. . ' 

२-५ सास्वादन से देशविरति गुणस्थान वीले जीवों एक 
समय में चवेतो जध॒न्य १-२-३ उत्कृष्ट संख्यात असंख्यात. 
- ६-७ प्रमत अप्रम गगस्थान मे-जघन्य १-२-३, उल्तृष्ठ प्रत्येक सो. 


७बकपममभ नजरीम के दफकाओन समेत व... पक 3 डर एस सकअ जनक कक के. फल जम 3 करी आज डक के ससकल. अमान. जमन्‍्नकमन्‍्होन- बाक. # हममक ० व वीनकाकम 3. >कन+ कमर 


# ७ छा कक 


£2' » इस द्वारके खुलासा के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ १०% था. 

# दिगम्बर आमना के सृददष्ट-तरिगणी ग्रन्थ में गुणस्थानों में जीब, द्रव्य का 
पारिमाण इस्तरे बताया ह:--परछ्लि गुणस्थान में-अनन्तान्त जीवों पावे दुसरे मे-तेरे 
(१३) कऋ्रोड जीवों पावे, वीमरे में-६० क्रोड, चाय्रेमे-9०० सो करोड़, पांचवे में-१०४ 
क्रोड, छठे भे-०९३०८०० ६, सातवे में-+९६०९०१०३, ॥ उपशम श्रेणी आश्रिय 
आे मं-२०५०, नवत्रे में २९%, दशवे में, और इग्पारे मे भी २९५०, सबब--१११६ 

. और क्षपक श्रेणी आश्रिय-आठवे में-०९८, नवदे में ०९८, दश्षघेमें ५०८ बारे मे 
भी ५०८, और चउदवे में भी ५९८ सब-२९९० , और तेखे गृणस्थान में-केवल 
जानी <९८५०० पाये, यों पहला छोटतेरे ही गणस्थान के मिल ८०५५०५००७ 
इतते जीव एकही वक्त में पाते हैं. यह बात बहूत ही विचार ने जैसी है किस अपे- 

| भ्षासे लिखा है सो ग्रन्थ कर्ता जाने. 


श्ख्थ्व्न्ग्न्न्न्य्य्य्््््य्््र्लजज्फज-+-+ैहार<ााऔात्् सन 
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श्री 


फिननतततततततततततततततत सतत ततत+++तत++ 2 
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त्त्त्ततत्त्त्ततततलच्चचचचचच क्या. 
२७४२ ## मृक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी इूड 
हक बम अअहह ल्‍ पलक कप अहम +नम कक 
८-१०अपूर्व करण-अनि् बाद ओर सूक्ष्म सम्पराय इन दी 
नों गुणस्थान में. जघन्य १-२३, उत्कृष्ट दोनों अ्रेणिकें मिल कर 


॥ १६४ जीवों. 


 फन 


११ उपशान्त मोह में जधन्य १-२-३, उत्कृष्ट ५४ जीवमो, 
१२-१४ क्षीण मोह,सयोगी केवडी ओर अजोगी केवरढी 
गुणस्थान में- जघन्य १-२-३ जाँवों चवे, उल्कृूष्ट--०८ जीवों एकस 
मयमें मेरे, ओर अन्तिम सिद्धस्थानमें खपति नहींहे-सदा बृद्धिदीहि, 


किम | कप 
बारा-क्षत्र परसाण द्वार * 
१ मिथ्यात्व गुणस्थान सर्व लोक में पावे. 
१-४ साखदन, मिश्र, और अविरति यह तीनो गुण्स्थान 
त्रस नाही मेंही पावे. मम 
५ देशविराति गुणस्थान-तिरछे छोक में और अधोकोक में, 
६-१४ प्रमत से संयोगी केवली तक के ९ गुणस्थान वा 
जीवों अढाइ द्वीपमेंही पातेह, 
_-+->>++्कु-3-बु-ललसस न 
20 कं. ५ 
तेरवा-क्षत्र स्पशना हार» 
१ भिथ्यात्र गुणस्थान वाले जीवों सर्व छोक सरशें. 
. २ साखादनी-नीचे पंडग वन से छठे नरक तक स्पशें उ- 
पर अधोगामिनी विजय से नव्निषेक तकका वेत्र से. 
३ मिश्र गुणस्थान वाले-लोक का असंख्यातवा भाग राई. 


४ अविराति गृणस्थानी-उपर अधोगामिनी तिजय से बार 
० , 3 प 


कि पे पक 
॥#" % इस द्वारके ख़छासे के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ रह वा. 
जज 2 00. नलक की 





वानितितयययनततततततसभननत तन सततततततचचसस तन 5 सर 
+$६ द्वितीय मूल काण्ड-प्रथ्म ज़ण्ड मूल द्वारा राहण म्कूट ३७३ 


हि) 


क- कमान के लकी जनक, |अनग५७ <कननीीन, 


देव लॉक तक, ओर नीचे पढंगवनसे छठी नरक तकका क्षेवस्परें 
५ देश विराति गुणस्थानी-अधो गामिती विजय से १२ दे- 

वृलोक तक स्पर्श. 

११ प्रमत गुणस्थानी से छगा, उपशान्त मोह गृणस्थान 

वाले जीवों अधागामिनी विजय से लगाकर पांच अनुत्तर विमान 

तक स्पर्शो. 

१२ श्षीण मोह गणस्थान वाले छोक का अम॑ग्यातवा भा- | 


ग स्पशे. 


' ० बक+->»>५अनभाना>-मतक 


न कलम» ०»+कक 


१३ सयोगी केवर्ी गणम्थानी-सर्ब छोक स्पश, ८ 
१४ ओर अयगोगी केवली गगम्थानी-तथा सिद्ध भगवान | 


। 





लोक का असंख्यात वा भाग स्परों. 
22%: % 4 ९02: 
पार श्र श्ज 

चउदवा-काल पारिमाण (स्थिति) द्वार.* 

१ मिथ्याल गुणस्थानकी स्थिति तीन प्रकार कीः-(?) अ- 
णाहया अपजवासिया अथीन-आदि ओर अन्तगहित 'मिथ्याल अ॒ 
भव्य जीवों का होता है, अमव्य कदापि सम्यक्ल नहीं स्पर्शतेहें 
(२) “ अणाइया सपब्जवमीया -अथीत आदि तो नहीं परन्तु 
अन्त आता है, ऐसा मिथ्याल्र भव्य जीवोंका होता है. किसीमी 
वक्त मिथ्याल गृणस्थान का दाग कर आगे वहते है. (३) सह- 
या सपज्जवसीया” अथाव-आददि ओर अन्त दोनों सहित. एस 


7 ६ इस द्वारके खुलासा के लिये देखिये अर्थ कांदका प्रष्ट ११० बा 
र मे छोक केवल समद घात करती वक्त स्परी | 
8] कक 
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प्लेर मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रण अदीशतद्वारी भ& है 
: भिथ्यात्वी पढवाइ + सम्यग्‌ दृष्टि जीव होते भथ्यात्री पढवाह + सम्यग दृष्टि जीव होते हैं. जिनकी स्थिति 
जघन्य अन्तर मुहृतकी, उत्कृष्ट अपे पुह परावतन काल'जितनी 
श साखादन गुणस्थान की स्थिति-जघन्य एक समय को 
॥ और उलट छे आवलि का और सात समय की; फिर मभिथ्यात् 
में जावे. 
३ मिश्र गुणस्थान की स्थिति--जधन्य उत्तृष्ट अंतर ही 
मुह॒ते की. + 
४ अविराति सम्यकदशि गुणस्थानकी स्थिति-जधन्य अन्तर मुह 
मुह॒र्त की, उत्कृष्ट ६६ ठांसट सागरोपम. झाजेरे की (कुछ ज्यादा)» 
५-६-१३ देश विरशति, गमत संयाति और सयोगी केवली 
इन तीनो गुण स्थानों की स्थिति-जधन्य अन्त मुहृत की, उलूष्- 
देश उणा (८ बष कम) कोड पूृष्व की. * 


4 लय कल कल 
+ पड़वाइ सम्यक्ल दृष्टि उसे कहते हैंकि-नो मोहनीय की प्रकृतियोंका 
शम (ढक) कर सम्यक्तकी भा्तिकरी, और फिर मोहोदय होने से सम्यक्ल को | 
बमन कर पढा-मिथ्यात्र में गया (यह पिथ्यात्व की आदि हु) और फिर भी उन 
प्रकृतियोंकी उपशम क्षयोपशम क्षयकर उस गगस्‍ात छोड ऊपर ८डा(यह अन्त हुवा) 
यों दोनों भांगे पाते हैं. । 

+ जितना व्यजनाव ग्रहकी काल (पृथक वार प्रमाण) होता है; उतनी मिश्र 
गुणस्थानकी स्थित है. 

» यह ६६ सागरोपम यों होते ४ --बाखे देवलोक में २३ सागरोपम की 
स्थिति उत्कृष्टी है. वहां तीन वक्त उपने, और बीच में वीन भव मनृष्यके करेसो शी. 
ज़रा जानना. क्योंके देवता मरकर देवता होता नहीँ हैं इसलिये बीच में तीन मेरे 
मनुष्यके गिने है. यों छांछट सागर क्षीन पूर्व क्रोही मनृष्य भव आश्रिय अधिक पूरा 
, कर फिर जो माददिय होयतो मिथ्यात्र में चछाजाय- 
शक्ल नद टन कवर: साधू पना और श्रावक पना विज्ञान बय (८ बर्षुकी) इंवे बाद ही | 
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७-११-३ प्रमत गुणस्थानंस लगा उपश्ञान्त मोह गणस्थारन 
तक पाचोकाी अलग २ स्थिति-जघन्य १ समय, उत्कृष्ट अन्तर 
मरते की 
ही 
१४ अयोगी कंवली गृणस्थान की स्थिति पंच छप्न अक्षर 
(अ- ३. उ. ऋ. ल.) इन के उच्चार में वक्त लगे उतनी 
और अन्तिम स्थानी सिद्ध भगवन्त की स्थिति दो प्रकार 





की--(१) “अणादिया अपंजवसिया” सो अन्त सिद्धोंका आदि । 


आर अन्त दोनों ही नहीं हैं- क्योंकि अन्त काल बीत गया और 
बीत जायगा और (२) “सआय अपज्जवसीया” सो कितनेक 
सिद्धां की आदि तो है जसे महावीर प्रभ्न कार्तीक अमवस्य को 
मोक्ष पार परूतु अन्त नहीं: अमर हूं: 
296 43 2 82-56“ 
पन्दरवा-काल प्राप्त हार 

*--१३-१* तीसरा-मिश्र, वाखा-क्षीण मोह, ओर तेखा- 
संयोगी केबली इन तीनोगण स्थानों में कोडमी जीव कदापि कार्ले 
प्राप्त नहीं करता-मरता नहीं है 

१४ अयोगी केवली गुणस्थान में अवस्य काल करता हें 

१-११ वाकी दश गुणस्थानों में काल करने की 'भजना'- 
अथात्‌ कोड मेरे और कोई नहीं भी मेरे उपर नीचे चछा जाय 
ओर सिद्धतो अमर ही हें 
का  मलरजलिल अन्न लिज मल जि नमिविशि किस 


कर सकते है, सो कर्म भूमीही अहण कर मह़ते हैं, उनकी उत्कृए उम्मर क्रो पूर्व 
की ही होती 











॥एएनणणणशशणशणशणणणण ना नशिशशििशिशिदि दिए 
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7 ज्ल्ल्न्ल्ल्च्च्व्व्त्न्ल्च््च्ल्ल्क्ल्ललल नल लनसतकन नर 
७६६. क्ष£ मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदौशत द्वारी है 
ज्लश्खच्च्ख्च्चच्य्च्ं्ओ ं,ररिोे्््:--..-। 


सोलवा-भाव पारिमाण हार, 
१--१ मिथ्यालर गृणस्थान से छूगा कर दशवे सूक्ष्म समय 
राय गुणस्थान तक तीज, मन्द,मंदतर, तीजतम्ययों असंख्यात स्था 
न (समय २ पलथ) होते ही रहते हैं. ११-१४ इग्याखे- उपशान्त 
मोह गणस्थान से चउदवे अयोगी केवली गुणस्थान तक कृषायो- 
दय नहीं होने के सबब से चारित्र के स्थानमें भेद नहीं होता हे 
(पंसतु निज्जर के स्थान में अनेक भेदहे)) सदा एक सेमावरहतेहें 


तर ३ था 80 
सतरवा-वचरतर थुण पारसाण हार 
१-३ मिथ्यात्र साखादन ओर मिश्र इन तीनो गुणस्थ- 
नों में पस्योपम के असंख्यातवे भाग के काल जितनी देरतक नि 





रन्तर गुण रहते हैं. 
4-५ अविराति और देशविराति गुगस्थान में-आंवलि का 
। असंख्यातवें भाग काल तक निरंत्र गुण रहते हैं 
| ६--१9 प्रमत गुणस्थान से लगाकर चउदवे गुणस्थानक८ 
: समय पर्यत निरंत्र गुण रहते हैं 

अठारबा माग्गणा द्वार 
मिथ्यात॒ ग़णस्थानि के गति मार्ग चार पाहिले गुणस्थान 
'से-१ तीसरे में जाम, २ चौथे जाय, * पांचवे जाय, और ४ सात 
: जाय. 





न चना व 


२ सास्वादन गृणस्थान की गाते मार्गणा नहीं, क्योंकि पढ़ 


' वाह होता है हे 
-नननसनततत्तचचचसनतततत्ततततततततततततवव7_ 


नै 





*>> >> ज्  नजजननचन्ब्ग्ग््न्म्ननघछ 
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३ मिश्र ग॒गस्थान की गाति मार्गणा तीनः--तीसरे गुण- 


स्थान से-१ चौथे ग़णस्थान जाय, २ पांचवे गुणस्थान जाय, ओऑ 
र सात॑वे जाये. 


४ अविरति गुणस्थानी की गति मार्गणा दोः--चोये गुण ' 


स्थान से (१) पांचवे जाय और (२) सातवें जावे. 
५ देशविराति ग्रणस्थानकी गाति मार्गणा एक-सातवे जावे, 
६ प्रमत गुणस्थनीकी भी गाति मार्गणा एक-सातवे जावे. 
७ अप्रमत ग़णस्थानी की गति मार्गंणा एक आठ जावे. 
८ आपूर्व करण गुगस्थानीकी गति मार्गगा एक-नववेजावे 
९नियटि बादर गुणस्थानीकी गति मार्गणा एक-दशवेजावे. 
१० सूक्ष्म सम्पराय गुर्णस्थान की गति मार्गणा दो इग्यार- 
वे जावे. 
११ उतपशान्त मोह गुणस्थानी की गति मार्गंणा नहीं, 
क्योंकि-पढवाइ होता है, 
१२क्षीण मोह गुगस्थानीकी गाते मार्गणा एक-तेखे जावे. 
१२ संयोगी केवली गुणस्थानी की गाते मागणा एक-चो- 
दवे जावे. ' ह 
१४ अयोगी केवली गुणस्थानीकी गति मार्गणा-मोश्ष जावे 
मोक्ष स्थान से गति मार्गणा नहीं सदा स्थिर रहते हैं- 


उन्नीसवा उपमागेणा हार 
१ मिथ्यात्र श॒ुणस्थान में उपमार्ग नहीं,-क्योकि-पाहिठा ही 


है उत्कृष्ट वैराग्य दिशा प्राप्त होतेही सातवे गुणस्थान में चले जाते हैं, और फिर ह 
/देव भेट को जातरा पूरी हुई” इस दृष्लान्तानुतार वो पढ़कर छठेमें आते है. 
६ ध्नभच्चच्ल्ल्््््ल््ल्_लललम्म्फकलममिलममिि+क््फिििलिथफििपपपप<<प<<<<-फ_-पप 77. शव 
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२ साख्वादन में उपमार्ग एक-पहिले आधे. 
३ मिश्र ग्रणस्थानी का उपमार्ग एक-पहिले आवे, 
४ अविराते गुणस्थानी के उपमाग तौन-तीसरे आये दूसरे 


आंबे, और पाहले आंवे. ह 


५ देश विरति गृणस्थानी के उपभागे चार-१ चोथे आवे, २ 


| ॥ पीकिक 


तीसरे आवे, ३ दूसरे आव्रे, ओर ४ पहिले आवे. 


६ प्रमत ग़णस्थानी के उपमार्ग-३ पे पांचवे आवे चोथे आ- 


| वे, ३ तीसरे आबे, ४ दूसरे आवे, ओर ५ पहिले आधे. “ 


७ अप्रमत गुणस्थानी के उपमार्ग दो - १ छठे आधे के २ 


चौथे आवे. 


०५ अप 


८ अपूर्व करणी के उपमागे दो-(१) सातव आवेके चौथे आबे, 
९ निर्याटे बादरीके उपमा्ग दो-१ आउवे आवेके २ चौथे आदे, 


१० सुक्ष्म संपरायिके उपमार्ग दो-१ नववे आवे के २ चोथे आये. 
११ उपशांत मोहीके उपमाग दो-१ दशवे आये के २ चौथे आवे. 
१२-१४ क्षीण मोहसे सयोगी केवी तक ओर सिद्धों के उप- 
मार्ग नहीं पढ़ें नहीं. 


पे 


>ननननन«»++-+«««भ-+-++--+बाु--9 हैक: 


२० बीसवा “परस्पर मागंणा द्वार” 
.१ मिथ्याल्र गुणस्थान छोड-चौये पांचवे और सातवे जावे 
२ सास्वादन गुणस्थान छोड-पहिले ही जावे. 
३ मिश्र गुणस्थान छोड पढ़ेतो पहिले आवे ओर 
चौथे जावे. | 


2 अविरति गुणस्थान छोड-चंढेतो पांचवे और सात॒वे । 
कण एएा ।$ | 


जला 


विद 
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हैक. 


वे ओर जो पढ़े तो-पाहिले-दुसर-ओर-तीसरे-आदवे 
५ देशविराति गुणस्थान छोड धढेतो-सातंव जावें. ओर प- 
| पाहिले दूसरे तीसरे ओर चौथे आवे 
३ प्रमत गगस्थान छोड-चंडेतो सातवे जावे, और पढ़ेतो 
पहिले दुसरे तीसरे चोथे ओर पाचवे आवे ८ 
७ अप्रमत गुणस्थन छोड-चंडेतो आठव जावे, और पढ़ेतो 
छठे आबे, और काल करेतो चोथे आवे 
८ अपूर्व करण गगस्थान छोड चडेतो नववे जावे, और 
पढ़ेतो सातवे आबि, ओर काल करे तो चोथे आधे 
९(नय बादर गूणस्थान छोड-चड़ेतो दशवे जावे, ओर प- 
| नवबे आबे, और काल पूर्ण करेतों चोथे आबे 
१० सृक्ष्म सम्पराय ग़रणस्थान छोड-चडेतो उपशम श्रणिवा- 


छा इग्याख जावे. क्षपक्र श्राण वाद्धा बाख जावे, तथा पड़ते नृ- 


॥ वर्ष आंब आर कालपूण करता-मरता-वबायथ आवब 


११ उपशान्त मोह ग्रूगस्थान छोड-बेड नहीं. पढेतों दशवे 
ओर आ वे मेरतो चोथे आवे 

१२ क्षीण मोह ग़णस्थान छोड़-तेखे जावे, पड़े नहीं 

१३ सयोगी फेवली गुणस्थान छोड-चउदवे जावे, पढ़े नहीं 

१४ अयोगी केवली ग्रृणस्थान छोड-मोक्ष जावे पड़े नहीं 


ओर मोक्ष छुट्ही नहीं. कही जावेही नहीं सदा वाही बने रहें 


इक्ीसवा-परस्पर उपसार्गणा द्वार 
भिथ्याल॒ गुणस्थान में-दुसरे तीसरे चौथे पांचवे और छट्टे 
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७ हज 0 क है 
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इन ५ गुणस्थान से आवे. ..“- 


. २ साखादन में चोथे पांचवे और सातवे इनश्गुणस्थानसे आदे. । 
३ मिश्र गुणस्थान में-पहिला चोथा पांचवी और छठ इन ४ 


गुणस्थान से आधे. 


४ अविरति गुणस्थान में पहिला-तीसरा-पांचवा और जावत ! 
इग्याखे गुणस्थान तक के कितनेक परिणाम से और कितनेक कर्म 


से आते हें. 


हा जा [8 


५ देशविराति में-पहिला चौथा और छठा इन ३ गुणस्थान से जावे. 
६ प्रमत गुणस्थान में-फक्त एक सातवे गुणस्थान से ही आवे. 
७ अप्रमत गुगस्थान में-१ पाहलिसे, चोथे से पांचवे से, छठे से. और 


आखे से. इन ५ गुणस्थान से आवे. 
८ अपूर्य करण में-वद्धमान पारिणामी सातवे 
न परिणामी नवये से आदवे. 


वें से और हायमा | 


९ नीयठि बादर में-वृद्धमान परिणामी आठवे से, और हा- 


यमान परिणामी दशवे आवे 
१० सूक्ष्म सम्पराय मे-इद्धभान परिणामी 
हायमान परिणामी हग्याखे से आवे. 


नववे से, और 


११ उपशान्त मोह गुणस्थान में फक्त दशवे गुणस्थान से 


ही आवे. । 


१२ क्षीण मोहगुगस्थान में फक्त एक दशवे गुणस्थान सेही आवे, 
१३ सयोगी केवली ग्रणस्थानमें फक्त एक बाखे गुणस्थान से ही | 


आवे. 


१४अयोगी केवली गुणस्थानमे फक्त एक तेखे गुणस्थासेही आवे. 
ओर मोध स्थान में फक्त एक चउदंवे गुणस्थान से. ही- आगे. 
५... >ेक्‍ेिक्‍अ कि क्‍ननननक मललमनन न नमन भनपनननसमनननननानल्लनननाननन लत तततततनतततत 


ई 


शी नि 


। 








पर न नक 
(क; द्वितीय पूल क/'डन्प्रथम खनन्‍्ड मूल द्वारा रोइण कुछ ३८९ , । 


टननननननानन-न-सन+नीन-ीलिरियनय--ननम-_म- जनम न 


>++>> 








.- बाबीसवा-अरोह अवरोह हार. 
१ मिथ्याव गुणस्थार्न वाले की एक आरोह-चडती गति. 
२ साखादन गणस्थानी की एक अवरोह-पड़ति गाते. 
३-१० मिश्र गुगस्थान से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्था- 
न वाले-अरोह अवरोह-ब्शत पहति दोनों प्रकार की गति करें. 
११ उपशान्त मोह गुगस्थानी की एक-अवरोह गांति....| 
१२-१४ श्षीग मोहसे संयगी केवढी तक एक-अवरोह गति. । 
ओर सिद्धस्थान में दोनों ही गति नहीं-स्थिर हैं 
तबीसवा जडाचड गांधे दृष्ठान्त द्वार | 
? दादुर (मेडक,) २ परनाल, ६ ईलड, और ४ उलाल, इन | 
चारों प्रकारकी ग॒ति में से. | 
? मिथ्यात्र मुगस्थानी की एक दादुर गति-फदक मारचड़े, 
रसासादन गुगन्थानीकी एक परनालगति-परनाल ज्यों पढ़े, । 
३ मिश्र गुगस्थनी की गति दो तरहु-१हुछूड और उछाल. | 
४अविराति गुगस्थानी चारों प्रकारकी गति करतेहें 
परेश विरति गुगस्थानी तीन प्रकारकी गति को-१ दाहुरद 
प्रनाल, और ३ उलाढ-. 
६-९ प्रमत गुणस्थान से निर्याद्र वादर गूगस्थानवाले तीन प्रका- | 
रकी गति करे-१ इंलडगति, २ परनालगति; और ३१ उलालगति. 
१० सूक्ष्म संपराय गुगस्थानी चारोंही प्रकार्क्ी गति करे 
११ उपशान्त मोह गुणस्थानी दो प्रकाशाति करे:१ परनाल 
ओर २ उलाल. । 





!॥ 


चचचचचऑच्च्च्च्ँल्स्स्स्‍्स्‍्ँ्स््श््श््श्चथ््स्स्भभिमननर<रू<८-८-०--०-.०८० 
33225. 2: 
>> ऊऋ 2: २ 





'उसस3-9०»०9+३9भ33>+म न, 


बे 


| 


> 


व्चचचचचभ््श्््ं््च्चलल्च्चचच््च््क___््््ाा]---०-००००००त 








२८९ # मुक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी क्ूइ 


गा ु 





१२--१४ क्षीण मोह से संयोगी केवली गुणस्थान वाले तक एक 
इलड गति करतेह, और सिद्ध पर्मात्माके एकही प्रकारकी गति न 
हों है, सदा स्थिर हैं. " 


चोबीसाबा अन्तर काल दार#* 


एक जीव आश्रिय-मिथ्यात्र शुणस्थान का विरह पड़े तो 
जघधन्य अन्तर मुहत का उत्कृष्ट ६६ सागर का अथवा १३२ सागर 
का + झाजेयण, 
साखादन गुणस्थान से लगाकर उपशान्त मोह ग॒ुणरथान 
तक का विरह पढ़ेतों जघन्य अन्तर मुहूर्त अथवा पत्योपमके अ- 
संख्यातवे भाग जितना क्योंके इतने काछ बिना उपशम श्रेणि- 
कर पीछा पड़े नहीं. और उत्कृष्ट अन्तर देश ऊणा अद्द पूहछ प- 
शवर्तेन का. | 
क्षीग मोहसे अजोगी केवली गुणस्थान का अन्तर पढ़े नहीं. पीछे 
अबे नहीं. और सिद्धस्थान का भी कभी अन्तर पढताही नहीं है. 
पएक्क- + इस द्वाराके ख़छाले के लिये देखीये अथ काण्डका पृष्ठ १०९ वा 
+ कच्छेते आये गणस्थान द्वारके थोकड़े के अनुसार-दुसरे तीसरे गुणस्थान का 
अम्ता जमन्य १ समय का, उत्कृष्ट पल्योपम के असख्याततर भाग का. आठवे चर 
दरशवे गुणरथाय का, उपशम श्रेणिवाले के ९ वर्ष का, और क्षपक ओणे वाले के 
६ महशीनेका, इ्याखे में फक्त उपशम श्राणि है सो ९ वर्ष का, और बारे से चउद- 
व्‌ ग़गस्वान का अन्तर पड़े ही नहीं. 
> पिथ्यात्व छोड ६६ सागरोपम तक चौथे गुणस्थान में रहे वहांसे अन्तर मू 
टर्व-ीपरे ग॒ुगस्थान में रहे और, फिर चौथे गणस्थान में आकर ९३६ सागरए रहे 
और फिर मिथ्यालर में चला जावे- 





२ 


ह 
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पत्चीसवावा-विरह काल हार 


इस लोकमेसे-१ मिथ्यालर, ०» आधेराते, 5 दंश विरात॑,4प् 
मत संयाति और १श्सयोगी केवली इन पांचों गृगस्थानों का विरह 
कदापि नहीं पढ़ता हैं, यह ग़णस्थान लोक में सदाही पात ई 
साखादन ओर मिश्र का बिरद पड़ेतो जपन्य एक समय 
का, उत्कृष्ट अन्तर मृहुत का. 
आअपूबे करण, नियटि बाद, सूक्ष सम्यय, उपशास्त मोह 
क्षीण मोह ओर अयोगी केवली इन उगस्थान का विरद पंडतों ज 
धन्य अन्तर मुहते का उल्कृष्ट छे महीनका, फिर तो कोश ज॑ब ज॑ 
रूरही गुणस्थान स्पशे होताहे रे 
श६वा एक भव आश्िय स्पशना द्वार, 
एकही भव में-१ मिथ्याल गृणस्थान जघन्य १ वक्त, उल्क- 
४ ९०० वक्त स्पशें. र्साखादन गुणस्थान जघन्य एक वक्त, उत्कृ 
ष्ठ दो वक्त सपशें 
३-४ मिश्र ओर अविरति शुणस्थान जघन्य * वक्त, उत्क 
ए प्रत्येक हजार वक्त स्पश 
५-७ देशविराति, प्रमत संयती ओर अप्रमत संयतती गगस्थान 
१ जघन्य वक्त उत्कृष्ट ९०० वक्त स्पशशे 
८-१० आपूर्व करण नियटि वाद और सूक्ष्म सम्यराय गग- 
स्थान जधन्य एक वक्त, उत्कृष्ट चार वक्त रपशें 
११ उपशान्त मोह गृुणस्थान जघन्य श्वक्त उल्कष्ट २ वक्त स्पर्श 
१२-१ ४क्षीणमोह-संयोगी फेवली-ओर अयोगी केवडी यह तीनों गण 
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स्थान एक ही वक्त स्पशे 

आर सिद्ध स्थान भी एक वक्त स्पश बाद छूटता ही नहीं हे 


सतावीसवां-बहुतभव आश्रिय स्पर्शना, 


बहुत भर्वों में-१ मिथ्याल गुगस्थान को जपन्य दो वक्त 

स्पशें. उल्कृष्ट-असंख्यात वक्त खरशें 

श्तातादन शुगस्थान जघन्‍्य दो वक्त, उत्कृष्ट-पपक्तसरों 

३-४ प्रिश्व ओर अविरति गुगस्थान जधन्य-दो वक्त उत्त्‌ 
पट असंख्यात वंक्त स्यशें 
५ देश विरति गुगस्थान जधन्य-दों वक्त, उल्कष्ट ९०००्वक्त से. 

६-७ प्रमत ओर अप्रमत गुगस्थान-जपन्य दो वक्त, उछ्क |. 
४ ९०० वक्त स्पर्शे: 

८-१० अपूर्व करण नियटि बादर ओर सूक्ष्म सम्परायं गुण | 
स्थान जधन्य दो वक्त स्परशें. उल्तष्ट ९ वक्त सी... 

११ उपशान्त मोह गुगस्थान दो वक्त, उल्कृ'्ट५ वक्त सर 
१२-१४ क्षीगमोह सयोगी ओर अयोगी गश॒णस्थान एकही वक्त घर्श . 
ओर सिद्ध स्थान भी एकही वक्त सशे 


अठातीसबा-परस्पर इपशेना दर 

१ मिथ्याल गगस्थानी-पहिछा गुणस्थान तो नियमाह से 

शें कक अलगकर इग्याखे गुणस्थान तक खत ने 

कींभजना#+ | प्स्ज्य 
"| बहललललिडििलिलिसि)ों कोई स्पर्श कोई नहीं स्पर्श उसे भजना कहते है. और जरूर ही सपा उसे नियमा क्‍ 
४] 
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२ साखादन गगस्थानी-पहिला दुसरा और चोथा यह ता- 
नो तो ग॒गस्थानते। नियमा से सशें, ओर तीसं९ पांचवासे जावत 
इग्याखे तक स्पश्टने का भजना. 

३ मिश्र गुगस्थानी-पहिला तीसरा ओर चोथा तो नियमा 
से सश. वाकी दुसरा पांचवा छठा जावत इस्यारे तक स्प ने 
की भजना. 

४ अश्सति गुगस्थानी-पाहिला ओर चौथा तो नियमा से 
सत्य. वाकी दुसय तीसस पांचवा जावत इस्पाखें तक स्थश ने 


4 


के! भेजना. 
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|... 5 देश विगत गुगम्पानी-यहिछा चोया ओर पांचबा तो 
| नियमासे स्पर्श और दृसस तीसरा छठ्य जावत इस्पाखातक स्पर्श 
ने की मजना. विश है 
|... ६ प्रमत गुगस्थानी-पहिला चोथा छम ओर सातवां यह 
| तो नियमा स्व, ओर दुसग तीसरा प॑ंचिवा आखा जावत इस्या 
| रवा स्पर्श ने क। भजना. 
७ अप्रमत गुणम्वानी-यहिला चोथा अ.र सातवा यह श्तो 
नियमा स्व. ओर दूसरा तीसरा पाचिवा छठा आखवा जावत इ- 
ग्याखा स्पश ने को भेजना: 
<अपूत करण शणस्थानी-पहिछा चोथा छठा सातवा ओर आ 
टया यह५तों नियमास स्पशें. ओर दुसरा तीसरा पांचवां नवथा द- 
शवा और इग्याग्वा इन ६ गृणस्थान स्पशने की मजना. 
९ नियद्रि बादर गृगस्वानी-पहिला चोथा छठ सातवा आठ 
वा और नव॒वा यह छ्तो,नियमा से स्पर्श. ओर दुसरा तीसरा पांच 
| वा, दशवा इग्याखा इन ५ के स्पर्श ने की भेजना. 
ए 
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३८६ (३ माक्ते सोपान-श्री अप न तन गा. 
: १० सूक्ष्म सम्परायी गुणस्थानी-पहिरा चोथा छठा- सातवा 
आठवा नववा और दशवा यहतो नियमासे स्पशें. और दुसरा ती- 
सरा पांचवा इग्याखा की भजना- 
११ उपशान्त मोह गुणस्थानी-पहिला चौथा छठ जावत ३- 
ग्याखा यह<तों नियमासे स्पर्श) ओर दुसरे तीसरे पांचवेकी भजना 
' १३ क्षीण मोह गुणस्थानी-पहिला चौथा छठ सातवा आह 
वा नववा दशवा बाखा तेखा ओर चउदवा यह १०तों नियमांति 
स्पर्श. और दुसरा तीसरा पांचवा इग्याखा इन चारों की सपश ने 
की भजना- 
१३-१४ सयोगी केवठी ओर अयोगी केवली गुण॑स्थानि- 
पहिला चोथा छत सातवा आठवा नववा दशवा बाखा तेखा औ 
र चउदवा यह १० तो नियमा से स्परों ओर दुसरे . तीसरे पाँचवो 
इग्याखा गुणस्थान स्पशे ने की भजना. 
और सिद्ध परमात्मा के जीवों ने-पाहिलछा चौथा सातवाआ 
ठवा नववा दशवा बारखा तेखा ओर चउदवा इन ९ गुणस्थानका 
तो निश्चयसे स्पर्श किया बाकी के ५ गुणस्थान स्पशनेकी भजना 


उन्नतीसवा पठम अपढम द्वार 
मिथ्याल गणस्थान से उपशान्त मोह गुणस्थान तक पढ़म 


॥ अपदम दोनो-अ्थात इन की पहिले स्पर्श ने वाला भी स्पर्श ओ 
र पहिली वार भी स्पर्श. ऊपर के तीनो गुणस्थान एक-पढम एकही 


वक्त सपशे. 
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निनन “5 ब अन्‍न 
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भिश्यातर, अधिगति, देशविरति- प्रमत, कोर सयोगी केवर्ट 
यह पांचों ग़गस्थान शाश्रेते-सदा पावे. वाकी के नव गुगस्थान 





अग्यायते-किसी वक्त पावे किसी वक्त नहीं भी पावे. 
३ ९वा-परभव गसन भर 
मिथ्यातर साम्मादन ओर अविरति यह तीनों गणम्थानाता 


पर भव में जाते इंवे जीवों के साथ जातेहं. वाकीक १९ ग्ुणस्थान 
स्पद्ग होने वहां ही रहजान है 


वर्तासवा भवसख्या बर, 


मिश्यात्र भिश्याल अनन्तान्त भव तक वे साथ बना रह 
माखादन से ढरूगाकर देश विगते गृणस्थान जबन्य १-२-३ मवत 
के छगोलग प्राप्त होवे: उत्कृष्ट सात तथा आठ भव तक छगाोलग 
प्राप्त होवे. आर प्रमत गुगस्थान में सजार्गी केवठी गणश्थान तक 
फक्त कही मत में ही साथ रहें. 

तेतीसवा-अल्प बहुत बर, 

सवस थोड़े इग्याखा उपश्ान्त मोह गुणस्थानमे प्रवतेत जी 
वी-क्योर्कि उपचझम अशणिके आरंगमें एक समय ५० जीवों पाते 

इमसे-बाख क्षीण मोह ग़णस्थान वाले जीवों संख्यत गणे 
अधिक, क्योंकि क्षपक्र श्रागिवाल्े एक समय में १०८ प्रिल्ते हैं 
इम सवतसे इतने लिये नहीं तो इसमे विपरीत जीवों पाते हैं 
इसस-इग्याखा उपशतिमोह,दशावा सद्म संपराय-नवबा-निर्याटव दर 
| ओर आग्वा अपूर्व करण इन तीनों गुणरथान वाले आपसमें तो 


। 
| 
॥ 
। 
| 
[ 
। 
| 
| 
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अधिक ६ 


कं 





३२८८ दल माक्ते सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अंद्ीशतद्वारी 93 


सम-तुल्य (बरोबर) और बाखे गुणस्थान से संख्यात गुणे अधिक 
होते हैं, क्योकि-इन तीनों गुणस्थानों भें उपशम और भ्षपक दोनों 
प्रकारकी श्रेणि. वाले जीवों एक.ही वक्त में पाते हैं: इस लिये 3- 
पशस अ्रणिवाले ५४ और क्षपक ओगे वाले १०८, यों दोनोंही 
मिलकर प्रत्येक गुगस्थानमें अलग उत्कृष्ट पदे १६१जीवों पातेहें 

इससे-तेखे सयांगी केवली गुणश्थान वाले संख्यात ग॒णे 
अंधिक, क्योंकि-एक समय में प्रथक क्रोड पाते हें 

इस से सातवे अप्रमत संयति गुणस्थान वाले संख्यत गुण 
आपैंक, क्योंकि-एक 'समय में प्रथक सो कोड पाते हें 

इस से छठ प्रमत संयाने गुणस्थानी संख्यात ग़ण अधिक 
क्योंकि एक समय में प्रत्येक हजार क्रोड पाते हैं. ओर अप्रमाद 
के कालसे प्रमादका काल संख्यात गणा अपिक है 

इस से-पंचवे देश विरति गुणस्थान वाले असंख्यात गुण 
अधिक, क्योंकि सन्नी तियच पचेश्धिय भी यहां पाते हैं 

इससे इसरे सास्वादन गुणस्थान वाले असंख्यात गुणे अ 
धिक क्योंकि-इस गुणस्थान वात जीवों चारों गति मे पाते है 

इससे-तीसरे मिश्र रुणस्थान वाले असंख्यात गुणे आषिक 
क्यों ।फ--दुसरे गुणस्थान से इस की स्थिति असंख्यात श॒र्णी 


हि हि 





इससे-चौथे अविराठि सम्यग दृष्टि गुगस्थान,वाले असंख्यात 


॥ श॒ुणे आवक, क्योंकि इस की स्थिति बहुत ज्यादा है 


इससें-चउदवे अजोगी केवली गुणस्थामी अनन्त गुर्ण अ- 


'घिक, क्यो 2528 की अपेक्षास सिद्ध मगवंत भी इसमें ।लेये 
8 ६ ७३३ 22220 मल कल भिथ्यात्व गुणस्थान वाले जावी अनन्त गे । 
8 कक कर 


इसस 





चर 
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किन अ०- मम 


अन्‍«क १ककार>«_> अप न 


अधिक हैं. क्योंक्रि-निगोद के जीवों मे भी यह गुणस्थान पाताहे 
परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी महागजकी सम्प् 
दायके वाल बअम्बहारी मानि श्री अमोंल्ख 
ऋषिजी महाराज विग्वित गुणस्थान 
रोहणअर्दसतद्धरी ग्ंथरक प्रथम 
मूल्ल काएड का प्रथम 
मृलद्ाग गंहण 


हे 
। 


खण्ड, 


२-० 
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७ कहा »£ तक शर्म जज 
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न 5 किक, ले जा, ए जाकाण्णगपकाबा म 
लगाम, यहा, जा हयात, पाता आकर 
हा प्र छ धर 5 श्र च््प््दए ५ च्छा बम मरे, हि 0) ६: 
्स्््ध * | प्र 


हितीय खण्ड-कम द्वारा रोहण, 
प्रथम प्रकण-कमों त्पाति द्वार, 
करो त्याति के ७ दार के नाम 





१ किरिया द्वाए, २ मूऊ हेतू द्वार, ३ मिथ्याल हेतू दार, ४ 
अबिरत हेतू द्वार, ५ कषाय हेतु द्वार, ६ यांग हेतु दवा और ० 
समृचय हेतु द्वार. 
हज क्विरिया ५ 
३४, पाहिला- हार, + 
२५ किरिया के नाम-१ कांयिकी, २ अधिकरणी, ३ पाउ- 
सिया, ४ परिताव/णेया, ५ पागाइ बाय, ६ आरमीया, ४ परिगा- 
हिया, < मायवतिया, ९ अपच्चखाण वतिया, १० 'मेथ्या दशा 





व 5 कक 
5 बन. पुय हि" ७ फिर हा जा. आए, हो ०, पष्ठ १७५७ वां. | 
ए#- ८ इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ कांडका है, 


5 मनन पक नम नल तन लत पक 


(५ 


जे. 
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। 


मत 





|] 
। 


। 
। । 
| 
| 
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(४१ ट्वितीय मृ्ल क'ड-प्रथम खन्ड मूल द्वारा धहण, मकूः ३९१ 


हज कनननी जान +मन 
हक न ननीनननननाननननीनिना न वैभव नननकमीनन- 


जमे. 3मजक-ममनननमनण अनशिनाओ 
क्‍५-+०७० ७ जिलअक+मल बने न 


वतिया, ११ दिया, १९ पृथ्या, १३ पाड़ाचैया, १४ सामतावार्ग 
या, १५ नेसाथिया, १६ साथिया, १७ अणव्णिया,१<८विदासणया, 
१९अणद२०अनामगोगा,कंखकतिया,२१अन,पठगी,२ ससामुदाणी,२३ | 
पेजवानिया, २४ दोपवतिया, २५ इय।वहीया किया. इन ९५ 
किया में से | 
मिथ्याल और मिश्र ग॒गस्थानी के २४ किया छगे, १५ ' 
में सेउथावही टी; ह 
सासखादनी और अविराति गगस्थानी के २१ क्रिया लगे, ' 
४ मेंस मिश्य दंशणवतिया टट । । 
देश बिराते गुणस्थानी के २९ किया छगे,३९३ मेंसे-अपच्च | 
खाणिया स्ट । 


है 


प्रमत संयाति के गुणस्थार्न। २१ किया छगे,-२९ मेसे परि ! 


| रगहया ब्ली. | 
। 


अप्रमत सैयति से लगाकर सूज्म सम्मराय गूगस्थानी तक ॥ 

के २० क्रिया छो-उपर २२ कही उसते-आमिय। किया सी + | 
उपशान्त माह से छगा कर सयागी कंबल म॒गस्थान के | 

१ इयविही लगे. । 
अयोग केवली गुगस्थानी ओर मिद्ध भगवन्त के क्रिया ' 
विलकूलही नहीं लगे | 
१५ दूसरा-मूल हेत (कारण) बर#& , 
कम वन्धके मूढ हेतू कारण ५ हंः-१ मिश्यात्र, ९ अविर- 

ति, ३ प्रमाद, ४ कपाय, और ५ योग. इनमें से | 


8 ५ छ छ ३ 2 


४७ #% इस द्वारके ख़लासे के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ *०>3 वा । 








ि 





३२ | ने है 
३२९२. इ मुक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी कूड 











मिथ्यात्व ग़णस्थान में पांचाही कारण पावे 
साखादन मिश्र अधिरत ओर दंश विरति गुणस्थानी के४ 
कारण, ५ मेसे मिथ्यात्र व्छा 
प्रमतत और अप्रमत शुगस्थानी में तीन कारण, ४ में से अ- 
विर्ति व्ली 
अपर करण, नियथे वादर और सूक्ष्म सपराय गुग़स्थानो 
| में दो कारण परमाद व्ला 
उपशान्त मोह, थ्वीण मोह, और सयोगी केवली ,गुणस्थानी 
में एक कारण योग 
अयोगी केवरली गुगस्थानी में और सिद्ध में कमे वनन्‍्ध का 
कारण नहीं पावे. 


तीसरा मिथ्यातर हेतृद्यार 

मिशथ्याल के नाम-१ अविग्रह, ९ अनाबिग्नह २ अमिनिवे 

शिक ४ संशायिक और ५ अनांभोग इन में सः-- 

भिथ्याल गणस्थान में पांचों ही मिथ्याल पार्षे, बा! सा 

सखादन से लगाकर चउदवे अयोगी केवी गुणरथान तर मिथ्या 

तल नहीं पाताहै, । | 
२७५, चौथा-अविराति हेतू हार * 

१२ अविराति के नाम-५ पांच इन्द्रियकी, * मनकी और ६ कायाकी 

मिथ्याखसे अविरति गुगस्थानतक ३ प्रकारकी अविरति ढगे 





_........++ 
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देशविराति गणस्थान भें-तरसकायकी अविराते बिना १९ लगे 
प्रमतसे अजोंगी केवी गणस्थानाके अविरांत नहें। लगतें| हैं 


२८ पांचवा-कपाय हेतू हार * 


२५ कपाय के नाम-४ अनन्तान वच्चि चौक, ४ अप्र- 
त्याख्यानावरणीय चोकडी, ४ प्रत्याख्यानवरणीय चकिई। ४ आर 
संज्वलन की चोकडी, यों १६, और १ हांप्य * रांते, १ अगंव, 
यू, ५ शोक, ६ जुगुसा, ७ ख्रीवेद, ८ पुरुष वेद, और ९ नपुँमः 
क्‌ वेद, यों सब २५ हुंड 

मिथ्यात्य ओर सास्वादन गगस्थान में-कऋषाय पावे २५ ह। 

मिश्र ओर अविसते ग॒गस्थान में-कपाय पावे २१, अनन्ता 
न वाजक चे।क टला. 

देश विरति ग्रणस्थानी मं-१७ कृपाय, २१ मेस-अग्रत्यासख्या 
नावरणीका चोकशी ट्ली. 

प्रमत अप्रम ओर अपूर्व करण ग्रणस्थानी मे १३ कपाय, 
१७ मेसे प्रत्याख्यानावरणी चाक स्छा 

अनियरि बादर गगस्थानी भें ७ कृपाय. १३ मेंस-हॉस्पादि 

६ प्रकृति टली. 
सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में एक कपाय संज्यलका छोभ 


उपशान्त माहसे अजोंगी केवी ग्रूगस्थान तक ओर सि 
डा में कपाय नहा 


२५ छुठा-याग हु ट्वार 


( 


इस द्वारोके खुलासा के लिये देषिये अरे कांडका पृष्ठ १५९ वा 


जननी या हएणणज जाए है 


2. 


२ 
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श्ष्ड.. ऐड मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अ्शत द्वारी ७१ 


१ ५-४मनके(*)सत्यमन,(२)असत्यमन,(३) मिश्रमन ओर (४)व्यव 
हास्मन,*वचनके(* )सयबचन(९)असलबचन(२) मिश्रवचन और ४ 
व्यवहास्बचन(७)कायाकरे-(१)ओदारिक, (२) ओऔदारिक मिश्र,(३) 


७९५ 


वोकय(४)वक्रिय मिश्र(५)आहारक(६)आंहारक मिश्रऔर (७)कार्म 


- ण, यों *5 योगोंमेसे. 


न. | ० कप हि डेट 
॥ ते हैं आहारफ शरीर निपजे वाद अप्रमत हो जाते ई. 


[की 


मिथ्यात साखादन ओर अविरशति गणस्थान *-१३ जोग 
पावे, **मे से आहरिक के दोनों घंटे! क्‍्योंके इन में मुनिरज ने 
हीं पाते है 

मिश्र गुगस्थान में-2 मनके, 2 बचन के, १ उदरिक, १ 
वैक्रिय, यह १० योग पांवे. 


देशविराते गुणस्थानंम-९२ आहारकके दो, और १ कार्मणका 


इन ३ विन १२ योग पावे. 

प्रमत संयती श॒णस्थान में कामंण बिना १९ जोग पावे. 

अप्रमत संयाति गुणस्थानमे->ओदागीक मिश्र,वेक्रिय मिश्र, 
आहारक कारण इन ५ बिना ११ योग पावे. ेु 

अपूर्व करण से क्षीण मोह गुणस्थान तक-४ मनके। ४ वें: 
चूनके, ओदारिक, यह ९ योग पते 

सयोगी केवली भें-१ सत्यमन, २ व्यवहास्मन, ३ सत्य भा- 
पा, ४ व्यवहार भाष, * औदरिक ६ औदारेक मिश्र, और ८ का- 
भंण, यह ७ योग पावे. ' विश 

अयोगी केवली और सिद्धों में एकही योग नहीं पाये 
/ _ आदारक और वैकिय मिश्र जोगलब्धि फोडती वक्र पाता है और लब्धि फो 
इना यह प्रमाद अवस्था है, इसलिये तीनो मिश्र योगो अम्मत गुणस्थानमें नहीं पा" 


हा] 


है 
। 


६ 


हि 


_____न्‍नततततततततत किन क मल ला 
है। 
द्हः द्वितीय मूल फान्ड-मथर खन्‍्ह मूल द्वारा रोहण १८ ३९७ 
>> फक+ःिसिीि ली य- कस के ०822-77 अब आह 


>>>ऊअ>खिि समय न्श्ुियखय्2_ 2 2_:_"+_-।-+- 


दिता कि क्ननना 
(तवा सम्मुचय हेंता *र. 

५ मिथ्याल) १९ अविरगत)+ १९ कपाते! १५ जोंग, मिलक 
«3 हेतु सब होते € 

१ भिथ्याल गुणस्थान भें- भिथ्याल, १९ अविरातिं, १५ 
कपाय और १३ जोग यों ओष (सब जीवों और सवाकाल आ- 
«५ हेतू पाते हैं. इसमें से एक जीव की अपेक्षा सेएक स 
मय में जधन्य १० हेतू पाति ४६:--१ पाँचों भिश्यात मंका एक 
भिथ्यात्व) १ छे काया के वध ह का एक काया का वध! है 
इन्दियों। की विषय में की एक की विपयः ४ तीनें वेदोमें का१ वेद, 
हांस्य और रति शीक आर अरति इन दोनों शुग्ों में का एक 
युगल, & अप्रत्याख्यानी चौकही में की एक कपाय, <ग्त्यास्या 
नी चोकमें की एक कपाय, ५ संज्यलन चौकडीमें की एक कृपा 
यू, १० और ४ मनके! ४ वचन के + १ औदारिक, * और वें 

























म््ेंस्‍ज-- 


ली पल रे प 

+ मूल हेतु ५ कहे ओर यहां चारों लिये-प्रमाद नहीं लिया इसका सवद 
5 प्रमाद में से मदका शमावेश तो मान में होता है, विषयका समावेश अविरत में. 
कपाय में, निन्द्रा विकेया का जोगे में समावेस होता ६ 

> यहां फक्त तीनों कपाय ही लेने का सबंध यह हेकि-क्रोदादिक का उदय 
विरोधी है अथीत-क्रोध के उदय में भानाथि का उठय नहीं होता है इसलिये एकही 
ी,यह और अनन्तान बनने चोकईी छोहनेका सबब यह दैकि-उपशम् ओगिय अनै- 
तान बन्वि की वैसे योजना करते उसकी सत्ता टलती है. वहाँते पढ जो यहां 
आये बाद भिथ्यालों दय भय फिर अनन्तान वान्धि का उदय नहीं होता है. इसलि- 
ये यहाँ जयत्य पद थे फक्त तीनो कयाय का ही ग्रइन किया है. 

_ पिथ्याल गरगस्थान में अनंतान वान्वि के उदय बिना मरण नहीं होता हैः 
इसहिये अपयोत्ता के अभाव से औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, और कार्मण, यह 
क्षेनों जोगों ग्रहण नहीं किये. 





३९६ (क माक्क सोपान-श्री गुणस्वान रोहण अर्वाशन दरी छू 
क्रिय, इन १० जोगों में का एक जोग, यों १० हेतू पाते हैं. औ- 
? उत्कृष्ट १८ पाते ६:-१० तो उपर कह सोही. और ११ अन- | 
न्तान बान्बि चौकी में की एक कपाय. १२ भय, १३ मत्सर, १८ | 
पांचों काया का वव उत्कृष्ट यह १८ हेतू एक जीव के .एक सम- ; 
य में पाते हैं । 
२ सास्ादन गुगस्थान में-१९ अब्रत, २५ कृषाय ओर १३ 
योग. यों ओघसे (सर्व जीवों ओर सर्वे कार आश्रिय) ५० हेतू 
पते हैं. और एक जीव्र के एक समय में जघन्य १० हेतू पाते 
ऊपर जो १० हेतू कहे हैं. उस मेंसे १ मिथ्याल तो घटना, और 
अनन्तान वन्वि चौकी की १ कपाय वढ्ाना और उत्कृष्ट १७ हेतु 
पते हैंः+सों १० तो येही और ५ कायाका बन्ध, तथा भय और 
मत्सर यों उत्कृष्ट १७ हेतू एक जीव के एक समय में पाते हैं 
३ मिश्र गुगस्थान में-१९ अव्रत, २१ कपाय, और १० जो- 
ग॒, यों ओघसे ४३ हेत पाते हैं. और एक जीव के एक समय में 
जबन्य ९ हेतू पाविः-उपर १० कहे, उस में से १ अनन्तान वान्ची 
व कषाय कमी करना. ओर उल्लृष्ट १६ हेतू पाते है उपर कहे सो 
सोही ७ अधिक यहां जानना. ह ै 
४ अविरति सम्यग दृष्टि गुणस्थान में-१९ अव्रत, २१ कृषा 
य और १३ योगयों औषसे २६ हेतु पातेहें और एक जीशके एक 
समय में जधन्य ९ और उत्हृष्ट १७ हेतु तीसरे गुणस्थान में कहे 
सेही यहां पाते हैं हे 
५ देशविरति शुणस्थानमें- ११ अब्रत, १७ कृपाय और ६६ 
योग यों औघसे ४० हेतु पाें-और एक जीव के एक समय में । 
5 पन्‍्य ९ उत्कृष्ट १७ उपरोक्त हेत पाते हैं. | 
हब २०००-०० क्‍्चक्‍४स्‍ऑ_चछइइट्ान नस स न सततससततससननलतततलतततततसससतललतलतततललतयत 
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६ प्रमत संयाति गुणस्थान में--१३ कषाय और १४ जाग 
यों औषसे २७ हंतु पावे. ओर एक जीव के के समय में जघ- 
न्‍्य ५:--तवीन वेदों में का १ वेद, संज्वल की चोकडी में की १ 
कषाय, दोनों यूगल में का * युगल, ओर १३ जोग में का१ जो- 
ग॒, यों, ५ ओर उत्कृष्ट ७ पावे-आहारक के दोनों योगों बड़े 

७ अप्रमत गुणस्थानमें-१३ कषाय, ओर ११ योगों, यों२९ 
हतू ओग से पाते हैं, इस में स एक जीव के एक समय में - ५ 
पते हैं. छठे शुणस्थानकी माफिकही, विशप इतनाही की यहां ७ 
योग में का योग लेना. और उल्कृष्ट ६ पाते हैं. १ आहारक योग 
आधिक हवा 

८ अपूर्व करण गुणस्थान में १३ कषाय और ९ # जोंग 
यों २२ हेतु औघसे पाते हैं. और जधन्य ५ पाते हेंः- अप्रमत 
में कहेसों है 

९ नीयटि बादर गुणस्थान में-० कषाय और ९ जोग यों 
*8हेतु ओघसे पातहेँ, ओर जघन्य एक जीव की अपेक्षासे दो पा- 
ते हैःशकपाय और १ योग 

१० सूक्ष्म सम्पराय गुण स्थान में-* कृषाय ओर ९ जोंग 
यों *० हेतु ओघ से पावे. ओर जघन्य दो-पावे * जोग, *कृपाय, 

११-१२ उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह गुणस्थान में-फक्त९ 
जोग के ९ हेतूही ओघ पाते है. और जघन्य फक्त १ जोग, ही 
पाता है. 

१३ सयोगी केवली गुणस्थान में फक्त ७ जोग के ७ हेत॒ 
+ पक्त ओदारिक जोग वालाही श्रणि प्रारंभ करता हैं. इसलिये यहां दोनों 
भोग घट गये 





३! 
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रै 
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ज्नल्ल्त्च्त्त् लज्लपनतत्लल्त्त्त्तत्त्तार, 

ही पाते हैं, और जबन्य एए जीव की अपेक्षा से एक जोगी 

पाता हैं 
१४ अयोगी केवली गुणस्थान मैं जाग के अभावसे हेतु ए 

क्‌ ही नहीं. पाता है 

#& इति कर्मोयति नामक प्रेम प्रकणस्‌. के 


बितीय. प्रकरण कर्म वन्ध गर 


कप बन्‍्ध के २७ द्वार के नाम 
९ चार बन्‍्ध दा * समुवय मरे कम बन्ध द्वार ३ क्‍ 
बरणीय कम बने दारू ६ दरशनावरणीय कम बने दी ' वे 
दरनीय कमे बन्ध द्वारं ६ मोहनीय का बन्च दर, ७ आइनईे 
में बन्ध द्वा७ £ नाम कर्म बन्द दा $ गे कम वन्य दा १० 







'प्रकृति बन्ध दवाए 'र अंडे कर्म बन्ध दवाएं "अंडर हे प्र 








न 
१३८६ द्वितीय मूल काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण *कछ ३९९ 


. ४१, प्रथम चार बन्ध बर,# 


१ प्रकृति बन्धः २ स्थिति वन्ध, ३ अनुभाग बन्ध, ओर ४ 
देश बन्च. ६ इन में १-१० पहिले मिथ्यात्र गृगस्थान से लगा- 
कश, दशवे सूक्ष्म सम्पराय गुगस्थान तक चारों वन्ध पाते हैं. 
११-१३ उपशान्त मोह, क्षीण मोह ओर सयोगी केवली, 
गुगस्थानमें दो प्रकार के वन्ध, प्रक्रतिवन्‍्ध और रप्रदेश वन्ध 
१४ अयोगी केवली शणस्थानमें बन्ध नहीं. 


४२, दुसरा-ससुचय कर्म बन्ध गर. 


मिथ्याल गृगस्थान से लगाकर अप्रमत॒ गुणस्थान तक बी 
चका तीसरा मिश्र गुणस्थान छोड कर वाकी के ६ गुगस्थान में 
आयुष्य कम का बन्‍्ध करे तव आठोंही कर्मोंका बन्ध होताहें और 
आयुष्य नहीं वन्धे उस वक्त सात कर्मो का बन्ध करे. 

मिश्र अपूब करण, और अनियदि बादर इन तीन गुणस्थानों 

में आयु कर्म का बन्ध नहीं होता है, इसलिये सातही कर्मों बंधतेहें, 

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में शुद्ध परिणाम होने से आयुष्य 
ओर मोहनीय कर्मका बन्ध नहीं होताहे, इसलिये छेही कर्मोका बंध 
करते हैं: 

उपशांत मोह, क्षीण मोह ओर सयोगी केवली, इन तीनों गु 
णस्थान में फक्त एक वेदनीय कम वन्ध॑तेहें. जा 

. अयोगी केवली गुणस्थान में कर्म बन्ध नहीं करें. 


किक 





ह9'*इस द्वारोके खूलासा के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ १५९ वा. 
है 
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ह कर्म शत 5, 
४३ तीसरा-ज्ञानावरणीय कम प्रकाते 
बन्द हार, 
ई मतिज्ञानावरणी २, अतज्ञानावरणी, २ अवधि बानावरणी 
४ मनपयव ज्ानवरणी ओर * केवल ज्ञानावरणी. मिथ्याल गुणस्था- 


नसे लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक ज्ञानावरणीय की पांचों 
प्रकृति का बंध होता है, उपर एक ही नहीं बन्थाती है. 
५५, चौथा-दशनावरणीय कर्म प्रहृति 
बन्च बार 

१ च॒प्षु दशनावरणीयः २ अत्द्भ दशनावरणीय, ३ अवाषि द 
शनावरणीय' ४ केवलद्रीना[वरणीय, * निद्रा, ६ निद्रानिह) 2 पच- 
ला, ५ प्रवक्ता प्रचलाः और ९ थिणन्त निद्रा. इन दशनावरणीय के 
९ प्रकृति से, 

१-२ मिथ्याल साखादन गुगस्थानमें दशनावरणीयकी “हे 
प्रक्नतिका बन्ध होता है. 

१-८ मिश्र ग॒ुणस्थान से ठगाकर आखे अप्ूव करण झा 
स्थान तक थिण्डी तरिक<१निद्धानिश-आअठचा प्रचला/ और श्वीण 
निंद्र इनश्का वन्य नहीं होता है: इसलिये ठेही प्रक्राति बन्‍्ध होती 

९-१० लियूटि वादर और सूक्ष सममराय शगलान में- 
निद्वाका और * प्रवल्य का बन्ध नही होने से चार ही का बन्ध हो- 








____ लए 
» इन तीनों निद्रा का बन अनन्तान वान्यि क्पायरे उदय में होता है; भो- 


र्‌ को छा बनी रैनिवेश | न्‍ननना। इसका उदय नहीं है जिससे टली हे. । ; 
| बी __्ल्‍ननननिननननिल य्य््च्ल्््््््त शनि 
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ता है, ऊपर इसका बन्च नहीं होता है... 


४५ पांचवा-वेदनीय कर्म प्रकृतिबंधह्वार 


वेदनीय कर्म की दो प्रक्नतिः-१ सात वेदनीय, ओरश्ञसा 
ता वेदनीय- 
१-६ मिथ्यात्से प्रमत गृुणस्थान तक दोनों प्रक्राति बंधतीहै, 
७-१० अप्रमतसे-सूक्ष्म संपराय तक एक संज्वछकी कपाय 
+ ओर साता वेदनीय वन्याती है. 
११-१३ उपशांत मोह से-सयोगी केवठी तक ए साता वे- 
दनी ही वन्वाती है 
१४ अयोगी केवली में वेंदनीय का वन्ध नहीं होताहै 


४६, छट्ठा मोहनीय कर्म प्रकृति बंधद्वार 
मोहनीय कमे की २८५ प्रकृतिः-४ अनन्तान वन्धि आदि 
चारों चॉकही की १६ कंषाय, हॉस्यादि ९ नो कृपाय, और-१ मि- 
थ्याव मोहनीय, इन २६- 
१ मिथ्यात्र गुगस्थान में २६ ही प्रह्मति का वन्ध होता है 
२ साखादन गुणस्थान-१ मिथ्यातर मोहनी ओर नपुंसक वे 
द इन दो विना २४ का वंध होता हैं 
- - ३-० मिश्र और अविरति गणस्थसन में-2 अनन्तान बंधि 


+ अस्नाता बवेदनीय का वन्ध प्रमादके उदय में होता है. और यहां प्रमाद 
नहीं है. जिप्तद्वें टली 
+ मोहनीय कम की सब २८ प्रकृती हैं, लित् में से ९ मिश्र मोहनीय, २ 
॥ और सम्यकत्व पोहनीय का वनन्‍्ध योग नहीं है. इसलिये यह २ छोड कर ' 
यहां वंध की २६ ही प्रकृति ग्रहण करी है. मिथ्या मोह का आधार से मिश्र मोहका 
स्र॒ल्परप्त सम्यक्त मोह होता है 





बाज. 


जा 


ह््‌ है| 
| ३8-०3००७:३---०+०क००, 





(कु 





्टर 





;ँ 


कडी विना १५ का बन्ध होता हे 


अराति विना ९ प्रक्ृतिका बन्ध होता है. 


| न विना ५ का बन्ध होता हैं... 
| सातवा आयुधष्य कम प्रक्रति बंध हार 


| नुष्ियायु,ओर * देवायु इन ४ मेंसे 
|| युब॑न्ध होता है 


॥ का बन्ध होता है 
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है 
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चौकडी ओर ख्रीवेद विना १९ का बन्ध होता है 
५ देश विराति गुणस्थान में-अप्रत्यास्यानावरणीयं की चो 


252८-.-. 


। 


६ प्रमत गुणस्थान में-प्रत्याख्यानावरणीय चौकी विना 
१६ प्रकृति का बन्ध होता हे क्‍ 

७-८ अप्रमत और अपूर्व करण गुणरथान में शोक ओर 

९ नियटि बादर गुणस्थान में-हांस्य, राति भय ओर मत्सर ३ 


आगे मोहनाय कर्म का बन्ध नहीं होता है. 


आयष्य कर्म की  प्रकृति-१ नरकाड, १ तियचाय, शम 


१ मिथ्यालर गणस्थान में-चारों गतिके आयुष्यका बंध होतोरे.' 
: . ४ सास्ादन गणस्थान में-नरक विना तीनों गतिका आ 


भिश्र ग़णस्थान में आयुव॑न्ध नहीं होता है.+ 
४ अविराति ग़णस्थान में-१ मनृष्यायु और ३ देंवायु दोनों 


५-७ देशविराति, प्रमभ, और अग्रमत ग्रणस्थान में-! दंवा- 
आदी जे के शिमलिकमिक 


तिल 





+ मिश्र गुणस्थानी मध्यस्थ पारिणामी है. तथा आयुवन्ध काल जितनी इन 


की स्थिति नहीं है इसालिये यहां आयु बन्ध नहीं हैं छ 
कफ कपल रस रस टन्‍ ल. 
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/ 
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युकाही बन्ध होता है 
ऊपर आयु वन्ध बिलकूल नहीं है 


४८, आठवा नाम कर्म प्रकृति बंध बर, 
नाम कर्म की ६७ प्रकृति वनन्‍्धाती हैः-2 गाति, ५ जाति, 





0. ५-० नमन. जनम. सनम «जीन अननीनननीन+ नव 





| ५ शरीर, + ३ अगोप्रांग, ६ संघयण, ६ संठण, ४ * वर्ण चहु- 
| ध्कू, ४ अनुए्रव्व।, २ विहायोगाति, १ पराघात नाम, १ उश्ारुना- 


मे, १ आताप नाम, १ उद्योत नाम, १ अंगुरूलधु नाम, * तो4- 
कर नाम, १निर्माण नाम, १ उपधात नाम, १ त्रस नाम, १ वादर- 
नाम, १ पर्याप्ता नाम, १ प्रत्येकनाम, १ स्थिर नाम, १ शभनाम,! 
सोभाग्य नाम, १ सुस्वर्नाम, १ आदेय नाम, १ यशः्कीरति नाम, 
१ स्थावस्नाम, १ सूक्ष्म नाम, १ अपयांप्ता नाम, १ साधारण नाम, 
१ अस्थिर नाम, १ अशुभ नाम, १ दोमाग्य नाम, १ दुस्तर नाम 
१ अनांदय नाम, * अयशःकीति नाम. यह ६७ इनमेंसे. 

१ मिथ्याल गुणस्थान में- २ आहारक द्विक और तीथेकर 


८ आयु बन्ध सालम्तीके होता इ. ऊपरके गुणस्थानी निरालम्त ध्यानी है. 

+ नाम कर्म की सर ९६ प्रक्वतेयों हैं, जिममेंते बन्‍्द्र स्थान में ६७ही प्रकृ- 
तियों ग्रहण करी जिप्तका सबब/--शरीर नाप्त कम में अपना २ बन्धन आर संघा- 
त यह दोनों अबिना भावी हैं, अर्थाद-शरीरके बिना यह दोनों नहीं होसकते, इस 
लिये पांच वन्‍्च और पांच संघात यह १० प्रकृतिय बन्ध तथा उदय रूप में शरीर 
के भेली ही गिनी गइ है. जुदी नहीं गिनी. और ५ वर्ण, २ गेध, ५ रस. ८स्पर्शयह 
२० प्रकृतियों का भी,भ्वर्ण, २ गेय, रे रस, और ४स्पर्श इन चारों में ही समविश 
हुवा है क्योंकि यह अभेदी है इसलिये बीसोंका चारों में ही समावेश होजाता 5. यों 
१० शरीर की आर "६ वर्णादिकी मिल/२६ प्रछतियों ९३ मेष कप्री करने। वा- 
की ६७ प्रकार्तयके पन्‍्ध फी रहती हैं 
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हवस करिलया रवि सम 

__ हि मम 

॥ नाम इन हे वि प्रकृति का ब्ध होता है 

| सासखवादन गुणस्थान मेरे नरक तिक, 5 जाते चतृ के; 
स्थावर नाम, * सक्म नाम! अपयोधा नाम * साधाएल ना । 
आताप नामः "हुक सेस्पातः और 'छेवश संघयण इन 7 

कृति मिंध्यालीशी वन्चेता हैः इसलिये इस में बन्ध नं होल से 














होता है. 
स्थान में तियचश्तियचालएूत्ती: अशुभ विशयाग 
ति, ९ दोमाग्य नो! १ दुखर नाम, * अनदिय नाम! ४ केर्ष 
बिक संठाण इन [ते 


| बेरति गुणस्थान पै:--उपरोक्त रे* और १ जिन 
॥ नाम यो २७ के! बन्ध 
विराति और सर बिंराति पं गई 
। ध्यू गति, श्मलुष्यादर्े दारक दवारिक औंगे 
॥ पाग, और ५ वेज 
॥ यह देवाय ही वान्वेते ते है इसलिये इन बाक॑ 
। ति का बन्ध यहां ह्वृता 
9-८ अप्रभ 
मे आस्थिर 'बते १६. हु 
बस्वा्‌ हे री होने ३ घशि। तब ** श्ष 
और विशुद्ध पारेणाम की ' । 
ध्‌ | । 
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का वन्ध होता है. कल ह 
उपर के गु में नाम कर्म का वन्ध नहीं होता है. 


४०९, नववा-गोत्र कर्म बन्ध द्वार. 


गौत्र कम की दो प्रकतति-१ उंच गोत्र और नीचे गौत. इसमें सेः- 
१-२ मिथ्यात और साखादन गणस्थानों में दोनों गाँत्र 
का वन्ध होता है 
३-१० मिश्र गुणस्थानसे लगा संक्ष्म सम्परायतक एक ऊंच 
गात्रका ही वन्ध होता है | 
५०, दशवा-अच्तराय कस बन्ध द्वार 
अन्तराय कमकी पांच प्रक्नाति-१ दानान्तराय, रलाभाग्तराय 
३ भोगान्तराय, ४ उपभांगान्तराय, ओर ५ वलबीयोन्तराय, इन 
५ अन्तरायमें से--- 
मिथ्यात्र गुणस्थान से लगाकर सृक्ष्म सम्पराय गुणस्थानत- 
क्‌ पांचों प्रकृतिका वन्ध होता है. ऊपर अन्तराय का वन्य नहीं 
५९, इग्याखा-श्रव कम वन्ध द्वार 


जानावरणीय, दर्शनावरणी, मोहनीय, नाम, और अन्तराय 
यह ५ कम धभ्रुत्र वन्धी हैंः--इनमें से 
मिथ्यात्र गुणस्थान से सृक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक पांचों 
ही कर्मोका बंध होता है, उपर के गुणस्थानोंमें भ्रव वन्ध नहीं 


५२ बाखा-च्रव कर्म प्रकृति बन्ध हार... 


जायजा आन आन “गा 





कील 
कि» 
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हर ३ हु है प्‌ 
हा 


0] 
[। 








/तत +२-२०-६६६६२६६७६६६७६२२४३३२----०--०- हे 
४०६४ ऐ्रेह मराक्ति मोपान श्री गुणस्थान रोहण अ्ीशत द्वारी है. 
है ज्ञानावरर्णीयकी ५, दशनावरणीय ९ मोहनीय की १ (चा- 
रों कषायकी चोकडी, भय, मत्सर और मिथ्यात्व मोहनी)नामकी-९ 








वर्ण चतुष्क, १ तेजस, १ कार्मण, १ अगुरुलघ्र, १ निमोण, १ ३- |: 


द्योत, येह ९ ओर अन्तराय की ५ यों सब ४७ प्रकृति भुव बन्धी 
हेति है इस मेंसे. 

मिथ्यात्र गुणस्थान में-४७ ही प्रकृतिका बन्ध होताहै. 

सासखादन गुणस्वान में-मिथ्यात् मोहनी विना४६प्रकृतिका ब- 
न्ध होता है' 

मिश्र ओर अविति गुगस्थान में-अनन्तान बन्धि चौकशि ओ 
२ थीणद्ी त्रिक विना ३९ प्रकृतिका बन्ध होता है. 


बन्ध होता है. 


ना का ** बन्ध होता है. 
अपूर्व करण गुणस्थानमें-दोनों निद्रा विना २९का बन्ध होता है. 
अनीयथे बादर गुणस्थान में-भय मत्सर और नाम कर्म ९ 
+ प्रकृति बिना १५ प्रक्नातिका बन्ध होता है. 
स॒क्ष्म सम्पराय गुणस्थान में- संज्वल की चौकी विना १४ 
प्रकृति का बन्ध होता है. 
उपर के गुणस्थानों में ध्रुव बन्च नहीं होता है. 





+ वर्ण चतुष्क, ५ तेजस, ,दे कार्मण, वर्ण चतुष्क, < अग॒रु रुछ,३ निर्माण 


आप मम लक 
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व 


देशविरति गुणस्थान में-अप्रत्याख्यानी चोकही विना २५ का 


प्रमत ओर अप्रमत ग़णस्थान में प्रत्याख्यानी चौकी वि- 


गुक्क- अभ्ुव बन्‍्ध कर्म प्रकृति के खुलाते के लिये देखीये अर्थ कांढका पृष्ट२०१वा, 








(३ द्वितीय मूल क/"ढ-प्रथम सन्ह मूल द्वारा रोहण छू ४०७ 


५३ तेरा-अध्वव कर्म बन्ध हार 
दनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र यह ५ अधु- 
व्‌ बन्धि कर्म है 
मिथ्यात्र गुणस्थान से लगाकर अप्रमत गुणस्थानतक वीच 
का मिश्र गुभस्थान छांड वाकीके ६ गुगस्थानों में५ही कम वंधतहे 
मिश्र अपूव करण, अनियाट वादर, इन तीनों गुणस्थानोंमें 
आयुष्य कम विना चार कर्मोंका वन्‍्ध होता है. 
सम सम्पराय गुगस्थान में आयप्य और मोहनीय विन 
तीन कर्म का वन्ध होता है 
उपशान्त मोह, क्षीण मोह ओर सयोगी केवली इन तीनों 
गुणस्थानवार्त्नं के एक बेदनी का बन्ध होता है 
अयोगी केवर्ली गुणस्थान में वन्ध नहीं 


५४, चादवा-अश्व कस प्रझ्त गर 

वेदन|य के ९ मोहनीयकी छे३ वेद, * हांस्य, १ रति, शो 
क, येह ६, आयुग्य को९, नामकी १ शरीर ३, अंगोपांग ३, संघ- 
यण ६, संठण ६, गति ४, जाते ५, अणुपूब्ची ०, विहायोगाति 
२, शाशोश्वास १, आताप १- उद्योत १, पराधात १, त्रसदशका 
११, स्थावर दशका १०, तीथैेकर नाम *, यह ५९. और गौत्र की 
| २ यों सव्‌ ७३ अध्रव बंध की प्रक्ातियों होती हे. इसमें से 

मिथ्यात्र गुगस्थान में-आहारक दीक और तीकर नाम 
विना ७० भ्रक्वोाति वन्धते हें 

सास्वादन गुगस्थान में-३ नरकत्रिक, ४» जाति चतरक' ४ 
* स्थावर, १ सूक्ष्म, १ अपयोप्ता, १ साधारण १ आताप, १ छवये 
४७७छणणण०७७-७७ए-ए-ए७-एएछएछोएएश जनक 


















|| १४८ युक्त शोषा शरीणगसान पोण अरे # 


संघयग ओर ! हुंड संस्थान, इन ** बिना बाकी रही ५९ प्रति 
पते हें 
मिश्र ग़गस्थान में-2 आयुष्य की, ४ बीचके चार संघयण 
४ बीचके चार संस्थान, * अशुभ विहायोगति,१ ख्रीवेद, *तियेच 
दीक, १ दौ्भाग्य, १ दुःखर, १ अनादेय, और १ नीच गौत्र इन 
२० विश १६ प्रकृति बन्धाती है... 
अदिर्त गुगस्थान में-१ तीवकर नाम और मलृष्यायु, ! 
देवाय, यह ३ अह्वति बढ़ने से ३९ का बन्ध होता है. 
देशविशते और अप्रमत गुणस्थान में-१ बज़ ऋषम नास्वे 
॥ संघयण, १ इस -यगति, * मनुष्याल पूर्वी, १ मनुष्यायु, १ ओ 
॥ दारिक दि, 4६ ६ बिन २३ बन्धते हैं 
अप्रमत गगस्थान में-१ शोक, १ अराति, १ अस्थिए १ अ 
| शाम, ९ अयशः कीत, इन ५ प्रद्रति विना २०का वन्य छोता है 
अपर्व करण गुगस्थान में-! देवद्धिक, १ परचेश्ियजांति 
१ शमविद्ययगति) ९ त्रस दशके में की यशकोर्ती बिना ने 
क्रियद्विक रआहारक दिंक,,* सम धूउस्स संस्थान. उधार) ओर 


१ पराधात इन २० बिना ८ का बन्ध होती है 
अनीयी बादर में-१ साता बेदनी। ९ यशकिती, शऊँच गा 


त्र और ४ पुरुषबेद यह वन्येती है 

॥ . सक्ष्म सम्पराय में-पुरुष वेद विना पीने प्रकृति बन्धती के 
उंपशान्त मोहसे सयोगी केवल गुणस्थानतक- साता वैद्नों |, 

अयोगी केवली गुणस्थान में वस्व नहीं 


५५ पदरण सब घातेक कस बन्ध वर ' 
कमल अब लिल नल कई, 
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जे 
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सब घातिक ३ कर्मः-१ ज्ञानावरणीय २ दर्शवावरणीय ओए . 
३ मोहनीय 
मिथ्यात्र से अप्रमत ग़ुणस्थानतक तीनो कम बन्धते हैं: 


ओर अपूर्व करण से सृक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक मोहनी विनादो 
कम वन्धते हैं. उपर स्व घातिका वन्ध नहीं. 


्छ 6 [0 
५५,-सो लवा सर्व घातिक कम प्रकृति बर 
१ केवल ज्ञानावरणीय, १ केवल दर्शनावरणीय, ५ निद्रा १२ 
संज्वलकी चोकडी बिना तीनों चौकी की ११ कपाय, और १ भि- | 
थ्यातर मोहनीय. यह २० सब घातिक प्रकृति है. इसमें से 
मिथ्यात्र गुणस्थान में २० ही प्रकृति वन्‍्धाती हे 
साखदिन में-१ भिथ्याल मोहनीय विना१९ प्रकृति वनन्‍्धाती है. 
मिश्र ओ अविराति गुणस्थान में » अनन्तान वन्धि चौक 
ही ओर २ थीणदी त्रिक इन ७ विना १२ प्रकृति वन्धाती है 
देशविराते गुणस्थान में-अप्रत्याख्यानी चौकी विना < प्र 
कृति वन्धर्ती है 
प्रम, और अप्रमत गुणस्थान में---१ केवल ज्ञाना- 
वरणीय, १ केबल दर्शनावरणीय, और दो निद्रा, यह * प्रकृति व- 
न्धती है 
अपूर्व करण गुणस्थान के दूसरे भाग से छगाकर सृक्ष्म स 
म्पराय गुणस्थानतक- १ केवल ज्ञानावरणीय ओर २ केवल दर्श- 
नावरणीय २ प्रकृति बन्धाती है. 
आगेके गुणस्थानों में सर्वे घातिक प्रकृति का वन्ध नहीं. 


897 घानिक अधघातिक कर्म प्रकृतिरे खुलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका पुए्र२० सेत्ा 








्क्शंिेििेििि लत, 





री 





कर. आए [के] 6 है. 
४१०. ६; माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्इशत द्वारी मूड 


५७: सत्तरवा देशधातिक कम बंध मर 
देशघरातिक ४ कर्म+ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय 
ओर अन्तराय 

मिथ्यालसे अनीयथी बादर ग्रृणस्थानतक चारोंही कम बन्धाते हें 


सक्ष्म संपायके आदि भागमें मोहनीय विना तीनोंकाम बंपाते हें 
|| सूक्ष्म सम्परायके अन्तिम भागसे ऊपर देशधातिक कर्मकार्वध नहीं | 


५८ अठाप देशघातिककर्म प्रकृति बधवर | 


देश घातिक कर्मोकी २५ प्रकृति-ज्ञानावरणाय की “, दशेनाव 
रणीयकी ३, हांस्य पटक, ३ वेदनीय, * संज्वलकी चोकडी, और 
अन्तराय की % यों २५ में से मिथ्याल ग्रणस्थान में २९ हो 
कति का बन्ध होता है 

॥ सास्वादन गणस्थान में नपूंसक वेद बिना २४ वन्धातों है 
मिश्रसे प्रमत गृणस्थानतक खीवेंद विना *र प्रकृति वा' बाती है 

| अप्रमत और अपुब करणमें-शोक अराति विना२भ्रद्नति बंधातीहें 
सूक्ष्म सम्पराय में-पुरुषवेद ओर सैज्वरूके, चौक विना १६ भकूति 
बन्बाती है... ु 

' और स॒क्ष्म सम्परायके अन्त में १२ ही का क्षय होनेसे आ 
| गे बन्ध नहीं होता है 


५९ उन्नीसबा-अधातिक कमंवेंध बर. .. 
: अधातिक कम « हैं..९ वेदनीय, * आयृष्य, ३ नाम मैं । 

॥ र ४ गोत्र, इनमेंसे. है. 

के पट से सम 











हनन नल नमन नल नल्ल् 
६ द्वितीय मूल कानड-प्रथम खन्‍्हं मूल द्वारा रोहण आूछ.... ४१९९ 
*  मिथ्यातर गुणस्थान से अप्रमत गुगस्थानतक बीच का मि: | 
श्र गुगस्थान छोड़ कर वाकीके श्गुणस्थानोंमें चारोंही कम बंधतेहै. 
मिश्र, अपू्े करण, से सृक्ष्म सम्परायतक आयुष्यविन ती- 
नों कम बन्धते है ह 
उपशान्त मोहसे सयोगी केवली गुणस्थान तंक एक वेद- 
नीय कर्म बन्धता हैं. 
आयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं. 
६०, बीसवा अग॒तिक कम £घ गए, 
अथघाति प्रकृति ७५ होती है-२ वेदनीयकी, * आदुध्यकी, 
६७ नाम की, * गोत्रकी, यों ७५ मिथ्यात्र गुणस्थान में आहार- 
क द्विक ओर जिन नाम विना ७२ का बन्ध होता है. 
साखादन में ३ नरक त्रिक, 5 जाति चतुष्क, * स्थावर, १ 
सूक्ष्म १ साधारण, १ अपयोप्ता, १ आताप १ हूंढ संस्थान, १ छेव 
टा संघयण, इन १४ विना ५८ बान्धते हैं. 
मिश्रमें-* आयुष्यकीः २ तियचद्वीक, ४ बीचके चार संघयण 
४ बीचके चार संस्थानः १ अश्ञभ -विहायोगाति, १ दौभ्भाग्य, १८ुः- 
खर, १ अनादे! ओर श्नीच गोत्र इन १९ बिना बाकी की ३९ 
का बन्ध होता है. 
_अविरति में-९' तीयकर नाम, और २ गतिका आसृष्य यह 
३ बदन से ४२बन्धे. । ह 
देशविणते ओर प्रमत के १ बज वृषभ नास्व संघयण; मनुष्य त्रि- 
कू, ओर ९ ओदारिकद्विक, यह ६ व्लनेसे ३६ का बन्ध होता है, 
अप्रमतके-१ अस्थिए अश्भ, * अयशः १ नीच गोत्र येह * 





हा 








है 





३३ प्रकृति बाययते हैं. ० बल 
अपूर्व करणसे सूक्ष्म सम्यशाय ग॒गस्थानतक १ यशकीति, १ सत्ता 
पेदनीय' और * ऊँच गोत्र यह तनों पति वर्धाती है. 
उपशान्त मोहसे सयोगी केवलीतक १ सातावेदनीय वस्धाती हे 
: योगी केवलीके वध नहीं... ० 
६१, इकासवा पुण्य कस बंध 4 
पुण्य कर्म हैं? बेदनीय, आयुष्य! ३ नाम, ४ और गोत्र इनमेंसे. 
भिथ्याल गुणस्थांन से अप्रमत गुणस्थानंतक बीचका मिश्र गण 
स्थान छोहकर वाकी के $ गुगस्‍थानों में चारों ही करें का बस 
होता है. । के 
|... मिश्र, अपूर्व करण, अनिय बाद और सूक्ष सखराय ह- 
ने चाए गुगस्थानों में-आयष्य बिना तीन कर्मेका बस होते! है. 
. उपशान्त मोह क्षीण मोह और संयोगी केवठी में * सता 
वेदनीय का वन्ध होता है. | 
|. अयोगी केबल के बन्ध नहीं. जे 
| ७ बार्वासवा पुष्य भमं प्राशते बेध गे 
|... पुण्य प्रति ४२ होती है. ! सातो वेदनीय, ३ 
| वनों गति का आयुष्य, * ! महुखगति' ! गहणारवी! *ै 
बगति, * देवालुएली' * पचेलिय जाति! ५ शरीर रे अंगोर्षगि 
॥ १ प्रथम संघयण, * प्रथम संस्थान! शभवर्ण चतुष्क, ९ परे 
दशका, ६ अग॒र लू) $ पराधांत, ६ उश्ासः १ आताप! * उदेति 
| १ शत विहययगति' १ निर्माण, * तीककर वाम जोर गौ 
। कक तिगव युगालिये' होते हैं. इसलिये तिययायु एन्य प्रकृति जे 2 हि, 00,000 है 









"ये 
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यह ४९ इनमें से 
क्‍ मिथ्यात्र शुगस्थान में-आहारक द्विक और तीयकर न्ाग्न 
. | बिना ३९ बन्धते € 
साखादन गणस्थानमें-आताप नाम विना ३८ प्रकृति बन्धते हैं 
मिश्र गुणस्थानमें-तीनों आयष्य उद्योत नाम विना २४ बन्धते हैं, 
अविरातिमें-मनुष्यायू। देवायु, ओर तीथैकरन नाम्र यह ३ बढ़ने से 
३७ बन्धते हैं जि, ह 
देश विराति ओर प्रमत गणस्थान में-३, मनुष्य न्रिक, औ- 
दारिक द्विक: और प्रथम संघयण इन ६ बिना ३२१ प्रक्ाति बन्धेतेहें 
अप्रमत गृणस्थानमें-आहारक द्विक बढ़ने से र* प्रक्नोाति बन्धते हैं. 
अप करण गुणस्थानके ९ भाग-उसमेंसे पहिले ६ भागों में- 
देवायु विना २९ बन्ध) और पीछले तीन भागों में-उंचा गोत्र. २ 
सातावेदनीय, और * यशःकीति नाम यह तीनों प्रक्माति बन्धत हें 
अनीयथी बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानीके-उपरोक्त तीं 
नों प्रक्ृति बन्धाती है री 
उपशांत मोहसे सयोगी केवल तक-१ साता बेदनीर्य बन्धते हैं; « ' 
अयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं 


६३, तैवीसवा पाप *सम॑ बंध बर 


. आगेंही पाप कम हैं:-उसमेंसे ह 

' मिथ्यात्र ओर से खादन गुणम्थान आठही कम बन्धते हैं 

: मिश्रसे प्रमत गुणस्थानतक आड़ ओर -गौन्र विनाध्कर्म बृंधते 
अप्रमतसे अनियी' बादरतक वेदनीय विना ५ कम. बंधे 


' सूक्ष्म सम्पराय मुणस्थान में मोहनीय विना * कम बन्धे 
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उपर के ग॒णस्थानों में पाप कम का वन्ध नहीं 
६० चोवाीसवा पाप ऋम॑ प्रश्ञतेि बेध बर 


पाप-कमकी प्रकृति <२ होती है. ५ ज्ञानावरणीय कीः ९ दशनावर 
णायिकी, * असातावेदर्नाय, १६ चार चौकी की कषाय, ६ हांस्या 
दि, ३ वेद, १ मिथ्या भोह, १ नरक का आयुन्‍य. २ नरक दिक 
२ तिथच द्विक ९ जाति चतुष्क, ४ वर्ण चतुप्क, ५ प्रथम संघय 
ण्‌ बिना “ संवयण, “ प्रधम संगण विना : संस्थान, १० स्थावर 
दशका, * अशुभ विहायगाति, * उपधात नाम * नीच गोत्र, और 
अन्तराय इन <२ मेंसे 
भिथ्याल गुगरथान भें-<५९ ही प्रकात्तिका वन्य है 
साखादन गुणस्थान भें-३ नरक ज्रिक: ४ जाति चतुष्क, ४ स्थाव 
र चतन्क, * छेवट संघयण * हूंडक संस्थान. * ।भथ्याल मोह, 
और * नपुंसक वेद, इन *५ पिना ६७ प्रक्नाति बन्धते हैं क्‍ 
मिश्र ओर अविरति ग़णस्थान में- * अनन्तान वान्ध व 
कू, ४ संघयण, * संस्थान, २ तिंयच द्विक, ३ थीणदी .त्रिक, १ 
दौर्भाग्य, * दुःख, * अनादेय, * अश्ञभ विहायगाति, ' ख्रीवेंद, 
और * नीच गोन्र, इन २३ विना ४४ व न 
देशविराति ग॒गस्थानमें-अप्रत्याख़्यना चौकी बिना ४० बन्धते है 
प्रमत ग़णस्थान में-प्रत्यास्यानी चोक विना ३६ प्रकृति बन्धाती है 
अप्रमत गणस्थानमें- शोक, * अरति, * आस्थिर, + अडः 
भ * अयश*और असाता वेदनीय इन #भ्रकृति बिना ३० प्रकीत्ते 
बन्धती है तन 
अपूर्य. करण शुणस्थान के ९ भागोंमे से-पहिले के दोनों ह 
विस अत सेलिन मम 





५ 


| 
९५ 


!#६ द्वितीय काप्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोहण 8 ४२५ 
भागोंमे तो उपरोक्त ३० काही वन्ध होता है. तीसरे से लगा छेटे 
भागतक दो निद्रा विना २८ का वन्ध होता है. और अन्तिम ती 
नें भागोंमें-धवर्ण चतुष्क' और पराघात नामः इन ५ प्रकृति विना 
२३ का वन्ध होता है. 

अनियटी वादरके५भागोंमेंसे पाहिले भाग में-१हांस्प, ' राति, 
१ भय, ओर +* मत्सर, इन ५ बिना १९ का वन्ध, दुसरे भाग में 
पुरुष वेद विना १८ का बन्ध, तीसरे में संज्वल के कप विना!७ 
का वन्य चौथे में-संज्वलके मान विना *६ का वन्ध. पांचवे में-सं 
ज्वलकी माया प्िना * का वन्ध. 

सूक्ष्म सम्पराय में“ ज्ञानावरणीय, ९ दशनावरणीय, और 
५ अन्तराय इन *४ प्रकृति का वन्य होता है. 
उपशान्त मोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक पाप प्रकृतिका वन्ध 
नहीं होता है 
९५,पच्चीसवा-परावतमान कमबन्ध द्वार 

दुसरे के वन्धको ओर उदय को रोककर अपनाही प्रभाव 
दावे ऐसे परावतमान कर्म “ हैंः--* दशनावरणीयः * वेदनीय 
१ मोहनीय, * आयु, * नाम ओर * गोत्र 

मिथ्यालसे अप्रमत गृणस्थान तक छेही कमोंका वन्ध 

अपूर्वे करण में--दशनावरणीय और आयष्य विना कर्मों 
४ का वन्ध होता है 
अनीयटी वादर में-वेदनी, नाम ओर गोत्र इन * कर्मोंका बंध 
होता है. 
हष्क- परावर्तमान अपरावतेमान कर्म प्रकृति के खुलासेके लिये देखीये अगर कांडछा | । 
पृष्ठ २०९ वा, है 


किन जज 33८ आय 5 जय जि 
| है 


४३६... ६ मुक्ति पोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशहद्वारी 8 
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| १७ कं वि गए  ्ननमनिननन्नत रत 
' सूह्म संपरायसे सयोगी केवलीतक एक वेदनीयकाही बन्द होते 
“ आयोंगी केंवी गुणस्थान में परावते माने का बस नहीं." 
० ही 6, ते कु कति चर 

(छुबीसवा पयवर्तमांन कम प्रकृति 
.. परावतैमान कगेंकी प्रकृति ९१ हैः- * निद्रा, * बेदी, १ 
बैद, * हांस्फ ! रतिः अरति। ' शोक "६ चार चोकरी की 


€ 


कृषाय, ९ आयुष्य, ९ गति! ५ जाति! शरीर * अगोप॑ंग, ६ 
संघयण, ६ संस्थान! ९ अनुपूर्वी) २ विद्वयोगति, "९ अंत दशक 
१० स्थावर दशक ** उद्योत, * आताए यों सब ९१. 
मिथ्याल गुणस्थान में आहरक हिंक विना ८९ का वर्ष, 

, साखादन ग्रणस्थान में नरक त्रिक' * जाति वतुष्क * 
खावर * सूझ। * अपयोष। * साधारा, १हुंड संस्थान * ठेवय 
पंघयण' * आताप, और १न(सक वेद इन ** बिना ७ प्रकृति 


बन्ध, हा 

"४ मिश्र गुणस्थानमें-* थीणदीतिक, * अनन्तान बन्धि थो 
क, * ख्रीवेद तिपवद्धिक, * मध्य के चार संधयण, ४ मं 

विद्ययोगति, * दोभीग्य, * देख) * अँ- 

| बादेय, * बारें आय, ६ नये गौत्र, इन २० बिना छा ब्ध, 


अधिराति गुगसथान में! मतष्या३, " देवाय, दोगें। बहने से |. 


प्रकाति का वन्वे, व 
देश विरति गुणस्थान में-० अप्रत्यास्यान चौक! ! पर 


संधयणः रे महब्यत्रिके * ओदारिक दिंक' हे ** विना-*५ 


कृतिका बन्ध पावे. 


“कह कल नल गुणस्थान मंप्रत्याख्यानी वरणिय दोक विना * का 


द्ल्््म्म्ल्ा 
न 


3० 
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कु 
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अननीनज-->+ज-+**, अजब नरन+ 3. फिरीनन-+ *- रहकर फरमेस ता 


अप्रमत गणस्थान में-१ शोक, १ अरति: १ अस्थिर, १अ 
शक १ अयश, और १ असाता वेदर्नीय इन ६ विना २९का वंध 
अपव करण में-१ निद्रा और १ प्रचछा विना २७का वन्ध 
अनियटि वादर में-संज्वलका चौक, १ सातावदेनाय, १ ये 
श कीर्ति: और उंच गोत्र इन < का वन्य. 
नुक्म सम्पराय में-संज्वल के चोक विना ह का वन्ध- 
उपशान्त मोहसे सयोगी केंवीतक-१ सातावेदर्नायका वन्ध. 
अयोगी केवढी के परावतमान प्रकृति का वन्ध नहीं 


्सतावासवाअपरावतसमान कसवन्यचट्टार 
अपराबर्नधान ५ कम-शज्ञानावरणीयः श्दशनावरणी, ३ मोहनीय 
४्नाम और अतराय. 
मिथ्याल गुणस्थान से अपूर्व करण गुणन्थान तक-पांचों 
कमोका वन्ध. 
आनियट वादर ओर सक्ष्म सम्पराय में-मोहनीय ओर नाम 
विना * कर्म का वन्ध. । 
उपश्ञान्त मोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-अपरावरतमान 
कर्मोंका वन्ध नहीं होता है. 
अठारगसबा अपरावतमानकर्म प्रकृतिब धन 
अपरावर्तमभान प्रकृति २९ हैः-* ज्ञानावरणीय, ५ दर्शनावर- 
णीय, १ भिथ्यात्र मोहनीय, १ भय, १ मत्सर, ४ वर्ण चतष्क, १ ते- 
जम, १ कामण, १ अगुरु लघु, १ निर्माण, १ उपधात, १ परसाघात, 
१ श्वासोखासः १ तीगकर नाम, और “ अन्तराय, 








्नँ 


॥4 
८ [>. के है 
४८ ७ पार्क सोपान-्री गणसयान रोहण जीश द्री क..] 
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' भिथ्याल गुणस्थानमें-जिन नाम बिना २८ का बस, .. 
साखादन ओर मिश्रम मिथ्यात मोहन विना-२७का बंध ! 
अविरतिस अपूर्ष करण तक-जिन नाम सहित २८ का बर्थ, 
: अनियट्)ि बादर और सक्षम समरायमें-* वानावरणीय, रद 
नावरणीय, ओर ५ अन्तराय: यों १४ प्रकृतिका वस्थ, 


क-आ ५ चक 


उपशान्त मोह से अगोगी केवलीतक अपरातगानक बस नह. 
5, उनतोसवा-सृयस्कार के बच्ध हार 
उपशांत मोह गुणसथान से पढ़ता हुवा-एक वेदनीय का व्ध के 
र सक्ष सम्पराय में छे क्मोका वन्ध करे सो प्रथम भूयरकार वस्ध, 
सक्ष सम्पगाय में छे कर्मोका वन्ध कर, अनिर्याट वादों सात 
कर्मोका वन्य करेसो दुसरा भूयस्कार, 
अप्रमत गुगस्थानमें सात कमोंका वन्‍्ध कर प्रमतादि गुण 
स्थान में आठ कर्मों का वन्‍्ध करे सो तीसरा शयस्कार, 


७०, तीसवा-भूयस्कार कर्म प्रकृति. 


| बन्ध हार, ' ' 
: “* सामात्यपनेकर्म प्रकृति के व्य खान २ होते हैं! का 
(७ का, १५ का, १९ का, २० का, रे का ११ का; २६ की; 
५३ का, ५४ का, ५५ का, 5६ का 5७ का, 6 का, ९ का 
६० का; 8१ का, ३३ का, ६४ का ३5 का ३६ का. ३७ का है 
का, $९ का, ७० का, » का, ७२ का, ७१ का और ०४ का, ले 
२९ स्थानों में से भयरकार बन्ध के २८ खानक हैं. हे 
6 गसारादि चारों बनथकी कर्म परतिके झ़लासेके ठिये देसीये अनेक 
पु्ट२०८वा, है | 
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९३ द्वितीय मूल क/“ड-प्रथम खन्‍्ड मूल द्वारा रोहण अ& ४१९ 


« ज्ञानावरणीयः दशनावरणीकी ५, अन्तराय की “, ऊंच गोत्र, य 
शकीती * यों १७ प्रक्ृतिका साता वेदनीय के साथ प्रथम समय में 
बन्ध करती वक्त प्रथम भयस्कार बन्ध. 

वहां से पठता अनियट बादर गुणस्थानमें-संज्वल के लोभ 


के 


युक्त १८ प्रकृति का वन्ध करे सो दुसरा भ्रयस्कार बन्ध- ३ इसी में 


४ इती में संज्वलके मान के साथ २० का बन्ध करेसो चोथा भू 
यस्कार बन्ध, इसीमें संज्वलके कोधके साथ २१ का बन्ध करे सो 
पांचवा भूयस्कार बन्ध, ६ इसीमें पुरुष वेदके साथ २२ का बन्ध 
करे सा छठा भूयस्कार बन्ध, ७ अपूर्व करण के सातवे भाग में हां 
स्य, रति, भय, ओर मत्सर, इन चारों का बन्ध करे सो सातवा अ 
यस्कार बन्ध, ५ अपूर्व करण के छठे भाग में+देवाप्रायोग .२८ प्र- 
काति का बन्च करें सो ५९ का आठवा भ्ूपस्कार बन्धू. ९ तीथैकर 
नामका बन्ध करे सो *४ का नववा भूयर्कार बन्धू, १० इसमें से- 
आहारक द्विक बन्ध करे सो उपरोक्त ५१ दोनों मिलाने से **का 
दशवा भूयरकार बन्ध, ११ इसमें जिननाम का बन्ध करे सो ५६ 
का इग्यारवा भूयस्कार वनन्‍्ध, १९५ अपूर्व करण के प्रथम भागमें 
तीर्थंकर नाम घयकर। निद्रा ओर प्रचछा का बन्ध करे सो *» का 
बारवा सयस्कार बन्ध, १३ इस भे-तीथेकर नाम अधिक करनेंसे «८ 
का तेरा भ्यस्कार बन्धः १४ अप्रमत गुणस्थान मे-देवायु सहित 
<* का बन्ध करे सो चउदवा भूयस्कार बन्ध, १५ देशविरति ग॒ण- 


- देव प्रायोग्य वन्‍्ध की प्रकृति २८ है. परन्त यश कीर्ती नाम ऊपर कह 
देने के सबब से यहां. 8 | 











््टं 


१ उपशान्त मोह में-१ वेद्नीका बन्ध कर, सूक्ष्म सम्परायमें-. 


संज्वलकी मायाके साथ १९ का बन्ध करेंसो तीसरा भूयस्कार बंध, 


टी 


__ वक्‍त ता ततत ता 
(६ 


५२० - कं मुक्ति मोपान भी है स कलक्‍ललनन्रन मोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशत द्रीड! -#- | 
स्थान भे देवा प्रायोगकी २८ मी का बन्ध करत-* ज्ञानावणी । 
यकी, ६ दशनावरणीयकी' * वेदनीयकी २ मोहनीयकी. २८ना 
मकी। * गोत्रकी) और “ अन्तराय वेश यो » प्रक्तिका वन्ध के 
पन्दखा मूयरकार वन्व." ६ ' ति्थकर नाम सहित *'का वेंप 
करे सो सोलवा,भयस्कार बन्द १७ आविरति गुणस्थान में आएं 
अबन्ध वक्त में देव परायाग्य नामकी २८ प्रकृतिका वन्ध करें 
ज्ञानावरणीयः की दरनावरणीयकीः ६ वेदनेपिका! १७ मोहनाय 
क्षे, २८ नामकी * गोत्र के! और ५ अतरायकी यो ' की बेर 
करें सो सतखा शूयस्कार बन्द १८ देवायु सहित “४ का वन्ध के 
सो अठखा 'यस्कार वन्धः ' २ तीपेकर नाम सहित ** के 
बन्ध करे सो उन्नीसवा शयरकीर ब॒न्ध. २० अविरति में-देवता है! 
उनके मनुष्य प्रायोग्य ३० प्रकृति का वन्ध करत १६ का. वन्य श 
वे सो बीसवा भुयस्कार वर्य २९ भिथ्याल गुणस्थान में ज्ञाना ! 
बरणीय, ९ दर्शनावरणीयः * पेंदर्नी २२ मोहनीय; * अंडे ॥ 
२३ नामकी * गौत्रकी) और * है तराय की यों ** पति के | 
बन्ध करे सो इकीसवा भयस्काः बन्ध, रेश्इसमें नामी | 
ति करने से और आशुष्य के १ कमी करने से *८ की बत्े हो | 
सो तेबीसवा भूयस्कार वर्क गरेही नाम कमे की * प्रकृति के | 
साथ ० का वन्य होवेसो चेती |. | 
ध्य रहित और नम की १० प्रकृति साथ * * 038 
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। 


$ (७ ४3 ऋाआकनतनतननणनल्धलल ननतननछर ञ्श 

कह द्वितीय मूल कान्द-प्रथम खन्‍्ह मूल द्वारा रोहण >कूछझ... ४२१ 
हनीय,१ आयुष्य, ३० नामकी' * गौत्रकी, और “अतरायकी यों ** 
का बंब करे सो अगवीसवा भूयस्कार बंध-+ 


७१,-इकतीसवा अल्पतर भम॑ बंध हार 


प्रथमके गुगस्थानों में आयु कम का बन्ध करते सात कर्मों 
का बन्ध करे सो प्रथम अत्पत्तर बन्ध. 

सात कर्मोका बन्ध कर दशवे गुगस्थानके प्रथम समय मो- 
हनीय विना छे कर्मोका बन्ब करे सो दुसरा अल्पतर बन्ब. 

ओर छे कर्मोंका बन्ध किये बाद आगे उपशान्त मोह क्षी- 
ण मोहादि गणस्थान में एक वेदनीय का वन्ध करे सो तीसरा अ 
स्पतर बन्ध. 


*बत्तीसवा-अल्पतर कर्म प्रकृति बन्धद्वार 

जो उपर भ्रूयस्कार बन्ध के २८ स्थान कहे हें, उन्हीकी 3- 
छूट पढने से अथीत्‌-पहेल २८ वा, फिर २७ वा, फिर र्वा, यों- 
आठइस उल्यकर पढनासों अस्पतर बन्ध के २५ स्थान जानना. 


०», तेतीसवा अवस्थित कर्म बंध द्वार, 

प्रथम गुणस्थानोंमें आगे कर्मोका बन्ध किये बाद आगेके 
गुणस्थान में सात कमोंका बन्ध करे उस वक्त प्रथम समयमें तो 
अय्पतर बन्ध जानना, और फिर वो बन्ध जितने कालतक पेसे- 
ही। स्वरूप में कायम वनारहे उसे अवस्थित बन्ध कहते हें. 


+ यह २८ भ्रयस्कार वन्ध स्थान कहे इनके प्रकारान्त से अनेक भेद होते हैं 
सो खबादे से कौजयिजी. 


| अिन-+ पेन फ नम धन भ+ 2 


नि 


त्त्ननत्त्न्तच्तत्च्च्त्कल्लचलचत सपा <०.. 


लए 
3२१. कै माक्ते सपान श्री-गुणस्थान रोहण अद्ीशतद्वारी श्र है 
नम 


०५/चोतीसवा-अवस्थितकम प्रकृतिबधगर 


बन्ध के २९ ही स्थानोंम जिन २ प्रक्ृतियों के वन्‍्ध करने 
का स्वरूप भूयस्कार बन्ध में कहा है. वो प्रक्तियों वन्‍्ध किये वा- | 
द उतनीही उसही स्वरूपमें कायम रहे. उसे अवस्थिति वन्ध समझना, 


७५ पर्तासवा अव्यक्त *म बंध बर 


अव्यक्त बन्व-सर्व कम से अबन्ध-निमक्त हो फिर बन्धक 
उसे कहते हैँ, सो किसी भी गणस्थान में नहीं पाता है, क्‍यों 


हि औआ 





"॥ कि. सब कमोसे निममक्त अयागी केवर्स। शगस्थान के बाद होते 


हैं, और सीधा मोक्ष में चले जाते हैं. परन्तु पडवाह नहींज होते 


हैं. इसलिये यह बन्ध नहीं पादा है. एसाही अव्यक्त कर्म प्रद्नति 
के सम्बन्ध में भी जानना 


७६ छत्तीसवा-समु चय कर्म ग्रशुतिबन्ध हार 


१ मिथ्याल गगस्थान म॑-ज्ञानावरणीय के ५ दशनावरणा 
यकी ९ वेदना|यक[२, माहनीयकी २६, आयुध्यरका ४, नामका 
६४, गोत्र की ९ आर अन्तराय के ५ या सब १९७ प्रह्मत का 


बन्ध होता है 
२ सास्वादन गगस्थान में-ज्ञानावरणीयका ५, दशनावरणी 


“यकी '९ वेदनीयकी २ मोहनीयकी २४, आयुष्यका रे, नामके। 
५१, गोत्रकी २, ओर अतरायकी ५, योंसब १०!प्रद्धाति वन्वाताह 


: ३ -मिश्र गुगस्थान मेंज्ञानावरणीयकी ४ दर्शनावर 
णीयकी & वेदनीयकी २ मोहनीय की १% नामकी ३६ 





टी 
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ल्‍ की। $ वेदनीगकी » मोदनी ये 
२ नामकी २७ गोत्र # ग्रोर ८ 
कृति वंधाती 
० दुश पिगति गगलान मेंज्ञानावध्गॉयिकी दर्शनावरग्णा । 
( ६, बेदनाय। ० मोहनीयकी “? आयम्य की ७ नरमी 
3२, गोत्कों * मं अनशयकी $ मी मब ६७ पके बेथातिर्ट 
६ प्रमत गया गणसान 4 आनावरणीय 5ेग ७, दशनावर 
णीय की कि वीय का हतीयंदन ६० आय के १ नीम । 
की १४ गत की? और अतगय और येमवध्कमकृति 4 । 
पर्रमत सैयातिं शुगर तरधजञानघणणा7 दी * देशनों- | 
बरणीय की बदनीय्! १ मोहनेयि “ अआयम्य की ४ नी ! 
7 ३१, गेत्रकी ५ और अस्तगय्की ४ यो से. प्रकृति वे | 
|; 


बारी ६ 


किमी 
>> 5:77 7 - 


आप करण गगन सात भागों मे मेंयटिंट मी. । 


5 दानावग्णीय के « वदनीयर्की *मी्ट 
वीगिकी नामक हे गोत्रकी ५, आर अतरायव। + थी सब _ ! 


ड्ज+ 


मोहनीयकी * प्रकृति कम होनसे “* पाते | बाती है. और सी 
तंब भाग में नामकी ३० पनों २६ बन्धाती ६ 

९ अनियद्री बादर गुणथान के पाँच भाग[म सेपाईल 
जाग में जानावर्ण!य दी ९ दशनावरण[व की ४, वेदनीयकी 


य्ख्ख्््ल्ल+ 


-जन-3-८क+० ०० 72, 
स्जननन्ट 


४ 








के मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदोशतद्ारी-$६ 

व्‌ २२ प्रकृति बन्धाती है; आगे प्रत्येक भाग में एकेक मोहनीय 
की प्रकृति कमी होनेसे-दुसरे भागमें *! तीसरेंमे *”, चोे में १९ 
और पांचवे में-१८ प्रकृति बंधाती है... । 

१० सक्षम सम्पराय गुणरथान में-ज्ञानावरणीयकी ", दरश- 
नावरणीय की »! वेदनीय की १ नामकी, ९ गौत्रकी ५, और भ 
न्तगय की यो *० प्रकृति वन्याती है. 

११-१३ उपशान्त मोह क्षीण मोह और सयोगी केवढी के 
एक साताबेदनीय का वन्य होता है. 

१४ अयोगी केबढी के किसीकाभी ब्न्ध नं होता है. 

७७, सैतीसवा-क्मबन्ध व्युच्छेद ह्वार 
भिथ्याल गणस्थानसे अप्रमत गुणस्थान तक मिश्र गृगल। 
न छोड़ वादी ६ गुणस्थानोंमें कर्म वन्धका युच्हेंद नहीं आगे ही 
कर्म बन्धाते हैं हे 

मिश्र. अपुर्व करण. और अनियी वादर गुणस्थानें में आ 


है 


यू वन्ध व्युकेद, " 
सूक्ष्म सम्पराय गुगस्ान में आइ्य और मोहनीय कम 
बंध व्युच्ठेद 


उपशांत मोह, ध्रीण मोह और सयोगी केवली इन ३ हे गुण 
स्थानों मे एक वेदनीय कमे बिना सांतों कम वन्धन का व्युच्छेद 


हक. हि3 


होता है. मिल 
और अयोगी केव्ली गुणस्थानमें सर्व कम बंपका व्युछद रहे 
अढ [कर तिबं मर । 
७८ अढतीसवा क्मप्रक्रतिबंधव्युच्छेद 7 
सब बंधकी *** प्रकृति है. उसमेंसे”” ' 


जिले फल लज १४ 


». 


>> विन्न्ल््ल्न्लचच््लच्ततततततततततततततज। 
कु है 


रह द्वितीय पूल काष्ड-दूमरा जण्डकर्म द्वारा रोहण कक.“ 
दा हक) 0 की मन 


१ मिथ्याल गगस्थानमें-नाम कमकी ३ प्रक्नाति का वध व्युच्छद 

होता है 
२ साखादन ग॒णस्थानमें-मोहनीय की ९. आसधुष्यकी ' 
और नामकी ** यों सब. ! प्रकृतिका बंध व्युन्हद होता है 
३ मिश्र ग़गस्थान भें-दशनावरणीयकी  मोहनीयके ७ 

आयुष्यकी ५ नामकी *५ ओर गोतकी * यों सव ४६ का वध 
व्युब्ठेद होता है 
४ अविरति सम्यगहृ्टि ग॒गसस्‍्थानेंग-दशीनावरणीयकी 3 भोहनीयके 
७, आयब्य की ९ नामकी * ओर गोत्रकी * यो सेव ४३ का 
बंध व्युच्छेद होता है 
« देशविरत गुगस्थान में-दशनावरणीय की 5 मोहनोय 
की **, आधुष्य की * नाम की २५ और गोत्र का *ै या सब: 
का बंध व्यच्छेद होता है 
६ प्रमत गगस्थान में दशनावरणीयकीः * मोहनेयिकी *' 
आयष्यकी ५, नामकी २० ओर गोत्रेकी * यों सव “४ का वन्ध 
ब्युच्छद हृति ह 
७ अप्रमत ग़णस्थान में-दशनावरणीय *, वेदनीय १,मोह 
वीय-१७, आयष्य की है नामकी रे ओर गोत्रकी 0 यों सब" 
का बंध व्यच्छेद होता है, 
८ अपूर्व करण गुणस्थान के सात भागोंमें से पहले भागमें 
दर्शनावरणीय की ) वेदनीयकी ४! मोहनीयकी १७, आयुष्यकी 
४, नामकी ** ओर गौत्र की १, यों सब *5 का वन्ध व्युच्छेंद 

होता है. दूसरे भाग से छेठ भागतक-दरैनावरणीयकी ५ वेदनीय- 
की ५ मोहनीय की १% आयध्की ५. नामकी २६ और गोत्र की 

















५_ 








(८0 
ा __छ# कीफे सोपाई पाक सोपान-श्री गणस्थान रण“ किननया “पका. “पा ७ क_ भर 
होता है. ओर सातवे भाग मे नाम 


बन्ध व्यच्छेद होता है 
गो में से पहिल भा 


पल 


















९, यों सव * का वर व्यच्छेद 
(९० प्रकृति का. वैं4 घ॒ध्ने से ९० का ब्ध 
अनियद्रि बादर गणस्थानके पर्चि 
ग गे>दशनावरणीय. का हर मोहनीयकी 'आइय 
दि नामक" और गौत्रको*र्यों सं ९८ प्रकृतिका वध व्ुष्ठ 
जता है) आगे चर मार्गों मोहनीय की एकेक वन सेूसरेभा 
बोथे में १०१ ओए पांचवेम १०२ प्रकीतका! 


बंध व्युच्छेद होता ६ 
१० सूक्ष्य सभराय पे-दशनावरणी ये वेदलीयव मी 
| २ आयुच्की 2 नामकी ** आर गौत्रकी ५ थी से 
१०६ का वं्य व्युव्टठ होता है 
५१-९३ उपशान्त मोह शी मोह, और संयोग! कबवली।ई. 
गणस्थानोर्म द्ान[वश्णाप दशनावरणत की, 
दनीय वेग आयुध्य की ५ नस्की आए 
गोत्रकी पीर व्यु री 
गुणस्थान में * प्रकृति की वन्य ध्युच्छेद शत हे 
इृति कम वेध नामक दिंतीय पका 
समापम- 











तीय कारड-दुतरा खण्ड कभ द्वारा राइण अट '४२७ 


दयद्धार, ७ नमोदयद्धार, ५ गोत्रोदयद्धार, ९ अन्तरायोदयद्धार, १० 
भ्वकमोदयद्धार, १९ प्रुवकर्मप्रक्तियोदयद्वार, १९ अधुवकर्मोदयद्धा 
र १३ अभुवकम प्रकृतियोदयद्धार १४ पृन्यकमरोदयद्धार, १५ पु- 
ण्य का प्रकृतियोदयद्धार, १६ पाप कमोंदियछार, १७ पापकृ्भ प्र 
कृतियोदयद्धार, १८ क्षेत्र विषाक कमोंदियद्धार, १९ क्षेत्रविवाककम- 
प्रक तैयों सयद्धार, २० भव वियाकृकरमोदयद्धार, २१ भवाविषाक कम 
प्रकतियोदयद्वार, ५5 जीवबियाक कमदियद्धार, २३ जीव विपाकक 
में प्रकतियोजयद्धार, *४ पुटूठ विपाक कपोदयद्धार, ४5 पूहुछ बि- 
पाक कर्म प्रकतियोदयद्धाए *६ सर्वधातिक कर्मोंदयदर, ** सर्वे 
घरातिक कभ प्रकृतियोदयद्धार, ४ देशवातिक कृप्रोदयद्धार ** दे 
शघातिक काम प्रकृतियोदयद्धार, २० अवातिक कर्मोद्यद्धार, ३१ 
अघातिक कर्प प्रकृतियोदयद्धार, * समुच्य कम प्रकृतियोदयद्धा 
२, “३ कमोदिय ब्युच्छेददार और १४ कर्मप्रकृतियोदय व्युच्छेदद्धार 
के 
७९, प्रथम-सस्तचथ कसादय दर,- 
मिथ्यात्र गगस्थान से रूगाकर सक्ष्म! सम्पराय गुणस्थान 
तक आठेंही कर्मोका उदय पाता है 
उपश्ञान्त मोह और शक्षीण मोह गुणस्थान में. मोहनीय बिना 
७क्रमोका उदय पाता, और सयोगी केवली. अयोगी केवर्की इन 
दोनें ग॒गस्थानेमिं-१वेदनीय, २ आयूष्य, ३ नाम, ओरश्गौत्र इन 
चार कर्मोका उदय पाताहें 


सरा-ज्ञानावरणायादय बार 


» क्योंकि थाणद्वी निकका उदय स्/्रल प्रमादोके होता है सो यहां नहीं ६ 
कक: उदय द्वारोंके खलास के लिये अब कांडका २१४ वा पृष्ठ दंखाये 
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| 5 त्त्न्त्ननलच्लचच्ल ्च्््क्क्क_व्स्‍्ियःयिियि ५०५ 
डरेद ६ मुक्ति मोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्वशत द्वारी ७ 
अनलनन मनन न मनन मन या 5 नियत ++++२-२००२२२२--०२ 


'. भिथ्याल गुणस्थान से क्षीणमोह गुणस्थान तक ब्वानावरणी 
थ की पांचों प्रकृति का उदय पाता हें. उपर ज्ञानावरणीय का उ- 
दय नहीं. ७ । सा 
: ५ तीसरा दशनावरणीयोदय बार, 
मिथ्यात्व ग॒णस्थानसे प्रमत गुणस्थान तक दशनावरणीकी 
९ ही प्रकाति का उदय पावे. 
अप्रमत से क्षीण मोह के पहिले भाग तक थीणद्वी त्रिक 
बिना ६ प्रकृतिका उदय पांव, 
प्षीण मोह के अन्तिम भाग में निद्रा द्विक विना ४ प्रकृति 
का उदय पावे. 
उपरक गुणस्थानों में-दशनावरणीय का उदय नहीं पाता है. 


अर बेदनीयाद 
«९ चौथा य द्वार, 
अनेक जीवों की अपेक्षा कर प्रथम मिथ्यातर गुणस्थान से अ 
न्तिम अयोगी केवली ग़णस्थान तक वेदनीय की दोनों प्रकृतिका 
उदय पाताहै+ | मोहनीय क्‍ 
«१, पांचवा सोहनीय उदय दार 
मिथ्यात्र गुणस्थान में-मिश्र मोह ओर सम्यक्त मोह 
विना *६ प्रकृातिका उदय: | म 
सासखादन रुर्गस्थान में-मिथ्यात् मोह विना १५ जअद्तें 
का उदय पाता है. । ॥॒ 
+ क्योंकि एक जीव एक समय में दोनों वेदनीय मेंकी एकही वेदनी वेद शक्ताह, 
» क्ययोकि-मिश्रमोहनीका उदय मिश्रगणस्थान में पाता है; और सम्यक्‍ल् 
मोहर्नाय का उदय अविराति में पाता हैं. 
४. 
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६ द्वितीय काण्ड-दुसरा खण्ड कप द्वारा रोहण 'छूड ४२९ 


... मिश्र ओर अविराति शणस्थान में-2 अनन्तान वन्वि चो 
क १ मिथ्यातर मोह और १ सम्यक्त मोह, इन ६ प्रकृति विना 
१९ का उदय 

देशविंराति गुणस्थान में-अप्रत्याख्यानावरणीय चौक विना 
१५ का उदय 

प्रमतः ओर अप्रमत गुणस्थान में-४ प्रत्याख्यानावरणीय 
चौक विना ११ का उदय । 

अपूर्व करण गुणस्थान में-# सम्यक्त्त मोहविना १० प्रकृ- 
तिका उदय. 

अनियट्टी वादर गुणस्थान में-होस्य पटक बिना प्रकृति 
का उदय, 

सूक्ष्म संपरय गुणस्थानमें-१ संज्वलके छोमका उदय. 

ऊपरके ग॒णस्थानोंमें-मोहनीय करमका उदय नहीं पाता है 

<2, छठा आयुष्य कसादय द्वार 
मिथ्यालसे अविरति गृुणस्थानतक-चारोंगतिके आयुप्य का उदय, 
देशविराति गुणस्थानमें-मनुष्य ओर तियच इन दोनों आयुप्य का | 
उदय 
प्रमतसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-१ मनृष्यायु का उदय, 

८५, सातवा-नामकमोदय गए, 

नाम कर्मकी ९३ प्रकृतिमें से वन्य की माफिक उदयकीमी | 


६७प्रकृति का उदय होता है 


# प्षयोपश्षम सम्यकत्त पुद्मालिक होनेके सबब से सातबे गुणस्थान के आगे न 
पार्ती है इसलिये सम्पक्ल मोहनी नहीं है 


| अक०+ ० क-+न मनन तन. 
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४३० __ दोष: मुक्ति सोपान भी रणत्यान रण अर्शशादारी ६ 


मिथ्यालगुणस्थानमें -आहरकाबेक, ओर तीर्थंकर 
प्रकृतिका उदय पाता है ' 
साखादन गुणस्थानमें-३ सूक्ष्मत्रक, ९ आताप नाम, १ नस्कानु- 
पून्वी बिना ५९प्रकृति का उदय. ' 
भ्रिमगुणस्थानमें-०जाति चतुष्क, १ स्थावस्नाम, ३ अनुपूर्नी विना 
५१ का उदय. ह 

अविराति सम्यगदृश्टिध-०वारों गतिकी अलुपूर्वी अधिक होनेसे५५ 
प्रकृति का उदय. ह । 
.. देशविरतिमें-१ मैल॒म्यानुपत्वी, १ तियचाहपूर्वी, २ वैकिय 
'द्विक, २ देवद्विक, २ नरकद्धिक, १ दोर्भाग्य, १ अनादेय, *अय- 












हलक लि का परत क अ लटक ली नीलम सकल ललित आम 
क्योंकि * आहारक द्विक उदय तो चउदय पूर्व धारी मानेके होता है और 
तीर्थंकर नामोद्य चौथे गुणस्थान से चौदवे तक होता है. ह 
२ सुक्ष्मादि चारोंका उदय तो निश्चय से मिथ्याल्वीके होता है, और नरका- 
नुपूव्दीका उदय वक्र गाते कर नरक में जाने वालेके पाता है और औपशामक सम्य 
लबका वमन करते नरक में नहीं जाता है. फक्त मिध्यालके उदय में ही जाता है. 
सास्वादन वर्ग मनुष्य और तिथच जिस वक्त वक्रगाति कर नरक में जाता है उसव- 
क्त मनुश्य होंवेतों महुष्यका और तियंच होवेतो तिर्यचायु का उदय वर्तता है. फिर 
सम्यक्तका वमन करे बाद नरकानपर्तवी का उदय होता है. और फिर नरकायुका उ- 
दय होता. इसलिये भिध्याल्री होकर ही नरक में जाता है. फिर नरकमें पर्याप्त हुवे 
बाद उपशम सम्यक्त्यकी श्राति दोती है. फिर उसे वमन करे तव साखादन गुर. 
न पाता है, और उसी वक्त नरकायु का डदय पाता है. क्षायिक सम्यक्ली तो श्र | 
णिक राजा की तरह सम्यक्ल सहित नरक में जाता है. और सास्मादन औपशमिक 
क्षयोपशामिक सम्यक्लका बमन कर नरक में जाता है. इसलिये इनका भी अनुदयहै 
३ यहां आय बन्ध नहीं होनेते अनुपूर्वीका उदय नहीं पाता है. 
४ यहां आयु वन्ध होनेंसे चारों अनुपूर्ती का उदय पाता है. के 
..« श्रावक फक्त देवगतिमें ही जाते है. इसलिये यहां दोनों अनुपू्वीका उदय नहींहि. 


ध ____ _______फेस्‍ं नमन नततनतनिलतततल 5 


/ 


७३६ द्वितीय मूल क|'्डका-दुसरा खन्ड कम द्वारा रोहण कूछ.... ४३९ 


श इन ** विना ४४ का उदय. 
प्रमतंभ-" तिथचरगाति ओर २ उद्योत नाम, यह २ तो घटना, 

ओर २आहारक द्विक बढ़ाने से ४४ का उदय होता है. 

अप्रमतके-आहारक द्विक विना ४२ प्रकृति का उदय. 

अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक-अन्तिम ३ संघयण वि- 
ना १९प्रक्नति का उदय. 

क्षीण मोह ओर सयोगी केवली में-१ वृषभ नार्व और ३ 
नारच संवेयण विना २७ रही. ओर १ तीयकर नाम आवक करने 
से ३८ का उदय पाता है. । 

और अयोगी केवली ग॒गस्थान में- श्त्नसत्रिक, ३ झभग- 
ब्रेक, १ मनुष्यगति, १ परचेन्द्रिय की जाति. ओर कितनेक जीधों 
के तीयेकर नाम इन ५प्रक्ृतिका उदय रहता है 


८आठवा-गौनत्रकर्णोंदय द्वार 


मिथ्यात्व से देशविराति गुणस्थानतक दोनों गौत्रका उदय पाताहै. 


5 भव धारणी वक्रिय शरीर न होनेसे वेक्रिय उदय वर्जी है. 

७ देवता ओर नरक में यह गणस्थान नहीं पाने मे दोनों द्विक वर्जी है. 

८ यहां पूर्व धर मुनि होते हैं. जिससे आहारक शरीर पाता है. 

० आह्रक लब्धि फोइने वाले साधुओं उत्मुकता के वस्य से अवस्य प्रमादी हो 


ते है. इसलिये यहां आहारक का उदय नहीं लिया ६. परन्तु भ्रमत साधूओं आहार 


के 


क समुद घात किये बाद अप्रमत गुणस्थान में जाते हैं. इसलिये किसी आचार्यन यहां 


इसका उदय गिना है. 
१० इन तीनों संघयण वाले आरागे पारंभ नहीं करते ६. 
१९ इन दोनों संघयण बाछा क्षपक श्रोणे नहीं करता है. 
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(३ 








हि 


४र२२ के मुक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशददरी ४8 ) 





प्रमतसे अयोगी केवली ग॒गस्थानतक एक उच गज 

(८ | गुगरथानतक एक ऊंच गोज्े . 

ही फयखताहै.....- 5 

|. «» नंववा-अन्तरयकमोंद्य बर 

|.  मिध्याल से श्वीण मोह गुणस्थानतक पांचों अंतरयक्ा 
उदय, 

सयोगी केवली और अयोगी केवलीके गुणस्थान में भन् 
राय कम का उदय नहीं. 


. 4 दशवा-उब कमोंदय हार 
|. परवोदयी ५ कम-१ झ्ञानावरणीय २ दरशनावरणीय, ३ शो 
| हनाये, 8 नाम, ओर ५ अन्तराय. । 
॥.. मिथयाल गुणस्थान में-पांचोंही कमोका प्रवोदय पाता है. ॥/ 
॥ साखादनसे शीणमोहगुगस्थानतक मोहनीय कर्मविना चारो कं 
॥ का उदय पवि. 
सगोगी केवली गुणस्थानमें एक नाम कर्म का ध्रुवोदय पे. 
| अयोगी केवढी गुणस्थानमें शोढ्यतो नहीं फक्त ताम कम पाताहे, | 
| ० झगयाखा शकर्म प्रकृतियोदय हार 
| परवोदयी २७ प्रकृतिः-जञानावरणीयंकी ५, दशनावरणीयक ४ 
' (५ निम्न बिना) १ मिथ्याल मोहनीय, "निर्माण, ' खि। 'अ 
| सि॥ १ शुभ, ! अशुभ, ४ वर्ण चतुष्क, *अगुरुतपु, * तेजस, 
|  कामेण, (यह *९ नामकी) और जतरायकी ५ यो २७... 
॥ परिथ्याल गुणस्थान में २७ ही प्रकृतिका उदय पे, 
पट" ध्रुव ् भरत अ्रवोयद द्वारोके खलासे के लिये अथ कांदका २९४ वा ग देखीये- है, 
६५...............०--अनन- मनन नमन ननननिनाननननिननल लत 








लिनिकिलल धरास्मवताम 
तने कक. न 
दी पट गाव कुक बन लक मूल कान्ड-दुसरा सन्‍्ड के द्वारा रोहण मरे हरे । 


।/जु ____ में >ननसनना 
से झीण मोह गग्स्वानतक मिं' थ्यालव मोद विन 
२ प्रक्ृतिका उदय. 


का उदय हक 
॥ सयोगी केवली गगस्थानम नोर्मे कमकी ९ 
अयोगी केवेटर्कि प्रवोदय नहीं, तामकी अकतिका उदय 


| ही पाता है 
... ९» वर अव्रव कमांदय द्वार 

' करम-(दरीनावरणीय, श्वेदनीय 2मोहनीय,०आं 
प्यू, पनाम और ध्गात्र: 
मिध्यालसे सूध्म सम्पराय गुणरः हेही कंमीका उदय । 
उपशान्तगाह और वषीणमोह्यणस्थानभ मोहनीय विना पच[ । 
के उदय पाता न 

सयोगी केवल आर में दशनावरणीय 


बिना चार कर्मोकी उद। 
प्रकृतियोद्य अर 

















अयोगी केंबली गगणस्थान 


तेरा अः 
अप्रवोदयी प्रकृति-निंद्ा ५ देनी यू २, मोहनीय (मि 
यामोह बिना) आयष्य की ९८ आर नामक मस १२ 


भरुवोदयकां विन) यो सं प्रकृति 

पिव्याल गुगलान हैं २ मोदनीयः * आहरक दिक१तीयकर 

नाम इन बिना ५० के 
साखादलमें गुगस्थादये सृत्म, अपये 


कान पुरवी इन दिना <* का उसे 
अनन्तान वान्धि चौके: ४ जाति चतुष्क; 


जे री 


गे साधारण, आताप से : 





____क हित कह न्‍लललनननननत |; द्वितीय पूल काप्ड-दूमरा सण्ठकर्म द्वारा रोहण म& नल 
ह-दूनरा खण्क हो न 


वि 0 क 
क| उदय पाता है 
५६ पन्दरवा-पुण्यकर्म प्रकरतियोदय दर 
पुण्य कर्मोंकी ** संव प्रकृति में 
मिथ्यात गगस्थानमें-* आहारकद्िक' आर तीगेकर नाम बिना 
२९ का उदय 
साखादन गुणथानमें-आताप नाम विना-*< प्रकृतिका उदय पा्‌वे 
मिश्नग॒ गस्‍्थानर्म- मनध्यानपृत्वा,' देवास एूल्वी इुनर बिना * का 
दय पाते 
अविगति गुगस्थानम मनष्यानुपवी, देवानपूव्व[ बदन से 
का उदय पा 
देशविराति गुगस्थान में-२ वैक्रियश्िक * देवाशरकें) मनुष्यानु 
हुन ६ विना ** की उदय पावे 
प्रमत संयतिम तिर्योचासुपून्वी, उ्ीत नाम घट, और आहरक 
ढक वहा जिससे का उदय वी! 
ध्ीण मोह गुणस्थानतक आहार दिक बिना * को ४ 


.००7०+7०००० कह ०० 












द्य्‌ 
तयोगी केंबली गुणर्थान पें-तीथंकर नाम अधिक होनेसे ** 


दया 

अयोगी केवली गुणलान में सातबेदनी, * तीथकर सोम 
१ चूस, * बादर ' भेत्यक, ! शुभगः * आदय। यशकीतीः " 
परवेन्दियमाति) * महुध्यगाति मलष्यातपूर्यी) और * ऊच गोत्र 
इन * प्रकृति का उदय रता है 


५४ सोलवा पाप कमोद्य धर 








४२६... ज् माक्त सोपान-श्री गणस्थान रोहण अ्दारशत द्वारी इ ) 
मिथ्यालसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक आयें कर्मोका उदये पावे 
'तीणमोह गुणस्थानमें-मोहेनीयं विना सातों कर्मों का उदय पावे, 
सयोगी. अयोगी केवल़ी गुणस्थान में वेदनीयः आयु; नाम, गोत्र 

इन * कृर्मोका उदय पावे. ध 

| ९५, सतरवा पापकमं प्रकृतियेव्यद्ार 

पाप कर्मों की <३ प्रकृतियों में से, े 
मिथ्याल्र गुणस्थान में-<२ ही प्रक्नते का उदय पाता है. 
सास्वादन में-४ स्थावर चतुष्क, १ मिथ्यात्र मोहंनीय इन 

५ विना ७७ का उदय पावे. 

मिश्र गुणस्थान में-2 अनन्तान बन्धि चौक, ३ विकेलिय 
ब्रेक, १ नरकंनुप॒व्यी, १ तियचानुपृ्वी और १ अपयोध्ा नाम. 
इन १० विना ६७ प्रक्नतिका उदय पांव. । 
अविरति गुणस्थान में-१नरकातएत्वी, १ तियंचानपूर्वी,इन 

२ बढ़ने से ६९ का उदय पावे. 

देशविरति गुणस्थान में-४ अप्रत्यारुयानावरणीय चौक, हे 
नरक त्रिक, १ तियंचानुपूत्वी,  दोमोग्य, १ इुखर और १ अप 
शः कीर्ति इन ११ बिना ५८ का उदय पावे, का 

प्रधत गुणस्थान में-४ परत्यास्यानी चौक, * तियबगाति, * 
नीच गोत्र ६ इन विना ५२ का उदय. 


अप्रमत गुणस्थानमें-३ थीणदी त्रिक,विना ४९ पश्नतिका उठ... 
अप्ूर्व करण गुणस्थानमें प्रथमके तीन संघयण बिना का 


उदय पावे, में ग हैः: 2 है कप 
अनीय८ बादर गणस्थानमें-हांस्य पटक विना ४९ की उदय पावेः 
कि पमनननननमनननन-ननननाझनननि तन ननननननननत मन 





हु 








क द्वितीय मूल कानद-दुसरा खन्‍्ह कर्म द्वारा रोहण कुछ... ४२७ 


न ज- 
मामा आप 


सूक्ष्म सम्परायमें-३, वेद ओर संज्वलन त्रिक बिना ३४ प्रक्माते का 
उदय पाँें, | । 
उयशान्त मोहमें-संज्वलनके छोम१३ विना का उदय प्वें, 
शीण मोहमें-दो संवयण और दोजनेदा विला २५ का ऊदय पावे, 
सयोगी केवर्लीक्रे-५ ज्ञानावरणीय, ४ दशनावरणीय, और 
५ अन्तराय, इन १४ बिना १५ उदय पावे, 
अयोगी केवर्लकिफक्त दोनों वेदनीयोंमेंस एकका उदय रहता है 
कर (१ 
९, अठारबा! क्त्रविषाक कश्ादय दार, 
क्षेत्र विषाकी फक्तश्माम कर्म हेसो, मिथ्याल रसाखादन, अविरति, 
तीने।न वेत्र पिपाकी नाम कर्म का उदय है 
मिश्र, देशत्रतिस जलत्‌ अयोगी केवली गुगस्थान तक क्षेत्र 
विपाकी कर्मोंदिय नहीं है 
उन्नीसवा क्षेद्वविषाकक्स प्रकतियोद्य बर 
क्षेत्र विषाक प्रकृति चार सो-वारोंगातिकी अनुपृर्ली जानना- 
मिथ्याल और अगविरति गुगस्थानम चारों अनुपूव्वीका उटय पावि. 
साखादन गुगस्थानमें-नरकाजुपू्वी विना तीन अनुएूब्वीका उदय, 
मिश्र देशत्रतिसे अयोगी केवली गुणस्थानतक प्षेत्र वियार्की 
कर्मकी प्रक्नति का उदय नहीं होताहै. 
[आप के 
५, बीसवा भवाष्पाक क्नोदय हार 
भव विपाकी एक आयुप्य कर्महे सो, 
मिश्यातसे अयोगी केवली गुणस्थानतक भव विपाक कर्मकाउदयहै 
0५ 
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४३८ «कह मुक्ति संपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्ारी ूछ 
कक हजार कक ह्नत्कल्त्त्ज्ञकक्‍ण- 3 लक 
९ इकीसंबा भवांवेषाक प्रकातयोदयदह[र 
भव विपाककी प्रकृति ५ सो-चारों गतिका आधयुष्य जानना. 
मिथ्यात्र अविराति गुणस्थानतक चारों आयुष्य का उदय पावे. 


देशविराति गुणस्थान में मतुष्य और तिंच आयुका उदय पाये, | 
प्रमत गुणस्थानस अयोगी केवलीतक-एक मनुष्य आयुका उदय, 
० (2 हे "8 ७५ 
2१० ० बार्यासवा-जीवाविषाकीकमोंद्यब', 
आयुष्य विना सातोंही कर्मो जीव विपाकी हैं. 
मिथ्याखसे सक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक सातेंही कर्मोका उदय. 
उपशान्त भोह और पक्षीणमोह गुणस्थानमें मोहनीय विना छे कर्मों- | 
का उदय. 
| सयोगी कवली और अयोगी केवलीके बेदनी, आयू, नाम, ओर 
गोत्र इन चारों कर्मोंका उदय. 
से. | कप [पे 5 ४ 
तेवीसवाजाव विपाककस प्रकृतियेदय गर 
औव विपाकी प्रक्नति ७८ होती हैः-५ ज्ञानावरणीय, ९ दशनावर 
णीय, २ वेदनीयः *८ मोहनी? * गति, * जाति, *अस१वबादरः 5 
पर्याप्ठा/१स्थावर १सूक्ष्म, १ अपययोप्ता। * सुभग, । सुखर, $ औ- 
देय, * यश+ * दुभग- * दुखर अनादेय, ९ अयशः आसो- 
श्वास, ९ तिथकर, २ खगति, यह २७ नामकी) * गोत्र की, ओर 
० अम्तराय की. यों सब ७८ प्रक्ृातिमेंसेः- 
मिथ्यात्र ग़ृणस्थान में-१ सम्यक्त मोह,१मिश्रमोह, और * 








: द्वितीय पूल काण्ड-दुसराखण्डकर्य द्वारा रोहण अऋूछ ४३९ 


जिननाम विना ७५ का उदय. 
साखादन में-१ सूक्ष्म, * अपयाप्ता, और १ भिथ्यामोह इन ३ वि- 
ना ७२ का उदय. 

मिश्रभ-० अनन्तान बन्धि चौक, ९ जाति, * स्थावर नाम 
यह"त्रती जब ६१कराही उदय रहा. ओर १ मिश्रमोह वढ्ा तव ६४ 

प्रकृतिका उदय पावि. 

अविरति सम्यगराश्मिं-मिश्रमोह घटा, और सम्यक्ख मोह 
बढ़ा तब ६५काही उदय रहा. 

देशविराति गुणस्थान में-४ अप्रत्यास्यानी चौक! १ नरक्कग- 
ति, १ देवगाति, ९ दोर्भाग्य १ अनादेय, और १ अयश्ञः कीती इ- 
न ९ बिना ५५ का उदय पावे. 

प्रमत गणस्थान में-? प्रत्याख्यानी चौके) १ और तियच ग 
ति इन ५ विना “* का उदय पावे. 
अप्रमत गुणस्थान में-३ थीणदी त्रिक, विना ४० का उदय पावे. 
आपूर्व करण गुणस्थानमें-सम्पक्वमोहनीय विना ४*का उदय पावे. 
अनीयदी बादर गुणस्थान में-हांस्य पटक बिना १० का उदय पांवे, 
सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-शवेद और संज्वलन त्रिक इन ६ विना 
३४का उदय पावे. 
उपशान्त मोह गुणस्थान में-संज्वलके छोम विना २१का उदय पावे. 
ध्षीणमोह गुगस्थान में-निद्रा| और प्रचछा विना ३१का उदय पवि, 
सयोगी केबरलीकें-५ ज्ञानावरणी, ९ दशनावरणी, ५ अन्तराय इन 
१४ बिना १७ का उदय पांवे, 
अयोगी केवली केन्नाम कर्मेकी ११ प्रकृति पाहिले.कही उनका ही 

उदय. 








5 सका लि नह 2. 


नै 
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>  अज सब पुद्वलाबिषाकीकर्मों कब कल ता 
'०चोबासवा-पुठ्ठलाबिषाकीकर्मोंद्य बर 
पुदल विपाकी फक्त १ नाम कम ही है. 
मिथ्यालसे अयोगी केवकीतक पृटटल विपाकी कर्मोंदय होता है. 
6 क 
पच्चीसवापुद्वऊविगककम प्रकृतियोदयदार 
पुटूल विपाकी प्रकृति ३६ होती हैः--५ शरीर १.अगोपांग 
६ संघयण, ६ संस्थान, ४ वर्ण चतुष्क, १ निर्माण, १.अस्थिर, १ 
॥ स्थिर, १ अशम १ शुभ, १ अगुद्लुघ) * उपघात, * पराघात, १ 
प्रत्येक, * साथारन यह २९% इनमेंसे 
मिथ्याल गुणस्थान में-आहारक दविक बिना २४ का उदय पांवे. 
साखादम, मिश्र और अविरतिमें-५ आताप, ओर * साधारण ना- 
मे इन विना विना रे का उदय पाबे. 
देशविरति में-वेक्रिय द्विक बिना ३० का उदय पावे. 
प्रमत संयतिमें-उद्योत नाम घटनेसे २५ रही ओर आहारक दिक 
बढनेसे २५ का उदय पांवे. है 
अप्रमत संयति में-आहारक [द्ेक विना २९ का उदय पा्वे. 
अपूर्व करणसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक-अन्तिम रेसंघयण विना 
२६ का उदय पावे. ु । 
क्षीण मोह और सयोगी केवली के-दोनों सेघषण बिना ९४ का 
उदय पावे.  . ' ि 
अयोगी केवली के शरीर के अभाव से पहल विपाको प्रकते को 
उदय नहीं पाता है. | 


१ ०४छब्बीसवा सवर्धातिक कर्मोंदयह्ार | 
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निथ्याल से सूक्म सम्रराय गुगस्‍्थानतक सर्वे घातिक तीनों कर्मों 
का उदय पावे, की 
उपशांत मोह और प्षीणमोह गुणस्थानम मोहनीय बिना दो कमों 
का उदय. 
सयोगी और और अयोगी केवली गुणस्थानमें-घातीक कर्मों का उ 
हि हु 
सताबीसवा सर्वधातिककर्म प्रशतियोदयबर 
वेबमें कहे मुझवहीं सर्व घातिक तीनों कमोंकी २०प्रकृतिहे) उसमेसे 
निध्याल गुगस्थानमें-२० ही प्रद्गाति का उदय पावे. 
साखादन ग्रगरवानमें-मिथ्याल मोह विना।* प्रक्ृतिका उदय पाये 
भिश्र ओर अविशते गुणस्थान में-* अनन्तान वानध चौक विना 
१5 का उदय पावे._ ेु 
देशविराति ग॒गस्थानमें-अप्रत्यास्यानी चोक विना ११का उदयपांवि 
प्रभत सँयाति गुगस्थानमें-अत्याख्यानी चोक विना-७क्ला उदय पांवि, 
अप्रमतसे उपशान्त मोह गुगस्थानतक-थीगढी त्रिक विना * का 
उदय पवि. 
क्षीणमोह गगस्थानमें-निद्रा और प्रचछा बिना ४ का उदय पांव. 
सजागी और अजोगी केवरीमें-सब॑ घातिक प्रकृतिका उदय नहीं. 
अठावीसवा देशधाविक कम्मोदय द्वार, 


मिध्यालसे सूक्ष्म सम्पराय गुगस्थानतक देश घातिक चारों कर्मोका 
उदय पावे. 


के 


उपश्ाान्त मोह और क्षीण मोह गुणस्थान मेंमोहानिय विना तीन 


कर्मोका उदय पावे. 


सयोगी ओर अयोगी केवलीके देशधातिक कर्मोका उदय नहीं. 
मकर अल डक नकल किक मम्मी अमधर न किलर की मत बट तल ल 


॥ 





हनन... 
४४२ ६ युक्ति सोपान श्री णस्थान रहेण अतशहद्रारीकुर 


उन्नतीसवा देशवातिककमप्रकृति नस्खच्््-ः 
उन्नर्तासवा देशधातिककमप्रकृतियोदयदञ 
| वनों! कहे मुश्वही देशधातिक चार कमी पते रहे से 
मिथ्याव, ओर साखादनमे-सम्यक्स मोह ओर मिश्र मोह बिना 
२६ का उदय पाते. 

मिश्रगुणसथानमें-मिश्रमोह अधिक होनेते २६ का उदय पे 
अविरतिमें-सम्यक्त मोह बहनेसे ओर मिश्रमोह पतनेस २६ कही 
उदय रहा 

देशविरतिसे अपूर्व करण गुणस्थानतक सम्पव् भोह बिना २१ 
उदय पावे 

अनियट बादर गुणस्थानमें हास्य पटक बिना !९का उदय पे 
क्षय संपराय गुणखानमें-३ वेद और संज्वऱन त्रिक बिना १३ 











उदय 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह मेंसैज्वर्न के होम बिना १३ का 


उदय पादे 
सयोगी और अयोगी केवली गुणसथानन धातिक कम अल को 


उदय नहीं पाता है 

१०८, तीसवा अधातिक कमोदय द्वार 
मिध्यालसे अयोगी केबटी गुणस्थानतक अधातिक चारो कमोका 
उदय पाता 

हकतीसवा अधातिककर्म प्रहतियोदयद्ार 
दोनों तरह के पातिक कमों की१७ प्रति छोड वाक़ी !५ ही गो 


अधाति अधातिककर्म की प्रति जाननी इमेंसे मिध्यात है! |! 
शान में २ आाहखद्विक ओर शनिननाम विता "काका | 


ण््थ 





(«७७७७ न्न-|छछच-जल 5 जा छान नि न 
६ द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्डकर्म द्वारा रोहण झट ३ 


न 


कानपूब्बी इन५विन| ६८ उदय. | 
भिश्र गुणस्थानमें * जातिचतुष्क, रे अन॒पूर्वयी १ स्थावर नाम, इन 
८विना ६० का उदय. 
अविरतिमें-चारों अनुपृव्वीका उदय बढ़ने से ६४ उदय. 
देशविरति-३ देवत्रिक, ३ नरकत्रिक, २ वैकियद्धिक, १ मनुष्यानु- 
पृत्वी * तिय॑चालवूर््थी, १ दोर्भाग्य, १ अनादेय, और १ अयशः 
कीर्ती इन *३ बिना ५१ का उदय, 

प्रमतमें-२ तियचद्धिक' १ उद्योत, १ निच गोत्र इन ४ विना 
४७ का उदयरंहा और आहारक द्विक बढ़ाने से «« का उदय 
पाता है 
अप्रमतमें-आहाक छिंक विना ४७ का उदय, 

अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक ऑल्तिम तीनों संघयण वि- 
ना ४४ का उदय. | 
क्षीणमोहमें-१ वृषमनार्व, और १नास्व संघयण विना ४*का उदय 
सयोगी केवरके जिननाम अधिक होनेसे ४७३ का उदय. 
अयोगी केवली के-पाहिले कही सोही नामकर्म की १२ प्रकृत्तिका 
उदय पाता है 


बत्तीसवा-समुचय कभप्रकृतियोदय हार, 


१ मिथ्यात्र में-५ ज्ञानावरणीय की, ९ दशनावरणीय की, 

२ वेदनाय की, २६ मोहनीयकी, ४ आयुष्य की, ६४ नामकी, २ 
गोत्रकी और ५ अन्तराय की यों सव ११७ का उदय पा्वें. 

२ साखादन में-* ज्ञानावरणीयकी, ९ दशनावरणीयकी २ 

> 





की । 








रॉ 
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वेदर्नायकी २६ मोहणीयकी ६ आयुष्य की ७ नामको-रगोत्रकी 
ओर * अन्तंरायकी यों १९९ उदय पावे. .. , 

३ भिश्रसें-5 ज्ञानावरणीयकी, * दशनावरणीयकी, २ वेद 
नीयकी- २२ मोहजायकी ४ आसयुष्यकी, ५१ नामकी,र्गोत्रकी और 
5 अन्तरायकी यों १०० का उदय पावे 


८ ८७ ७७ 


.__ ४ अविरतिमें-- ज्ञानावरणीयकी, * दर्शनावरणीयकी,र२ वे- 
दनीयकी २९ मोहनीयकीः ४ आयुब्यकी, ६८५ नामकी, २ गौत्रकी 
ओऔर ५ अन्तरायकी यों सब १०४ का उदय पावे 
देशविरातिमें-५ ज्ञानावरणीयकी ९ दर्शनावरणीयकी, 

वेदनीयकी, १५ मोहनीयकी, २ आयुष्यक्कीः) ४६ नामकी, २ गोत्र 
की ओर ५ अन्तरायकी यों <७ का उदय पावे ही 

६ प्रमतमें-५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावरणीयकी, २ वेद- 
नीयकी, १४ मोहनीयकी, १ आयुष्यकी, ४३ नामकी,२ गोत्रकी 
और ५ अन्तरायकी यों सब <१ का उदय पावे 
._ ७ अप्रमतमें-८ ज्ञानावंरणीयकी, ६ दर्शनावरणीयकी,२ वे- 
दनीयकी/ १४ मोहनीयकीः * आशुष्यकी, ४२ नामकीं, * गोत्रकी 
ओर ५ अन्तरायकी यों सब ७६ का उदय पांवे 

८ अपूर्व करण मे  ज्ञानावरणीयकीः ६ दर्शनावरंणीयका, 
२ वेदनीयकीः १३ मोहनीयकीः * आयुष्यकी, ३९ नामकीः 'गात्र 
की, ओर,५ अन्तरायको, यों सबे *२ की उदय पावे. 

९आनियद्रिवादस्में, « ज्ञानावरणीयकी * दर्शनांवरणीयकी, 
२ बेदनीयकी,, १ मोहनीयकी, ९ आयुष्यकी,३१८ नामकीः * गत 
की और : अन्तरायकी ग्ों सब ६६का उदय-पावे- 











१० सूक्ष्मसम्परायमें-५ ज्ञानावरणीयको: ६ दरशनावरणीयकी | । 
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ैनलल्‍ललन्ननसननि तनमन सि  भसभभ भरमार न$म+क्‍+++++++++२++++---००००--००००7०००.. 


छह द्वितीय मूल कारड-दसरा खण्ड कन द्वारा रोहणझूछ.. ४४५ 


२ वेदणीयकी १ मोहनीयकी १ आयध्य ३९ नामकी, $ गोत्रकी, 
और ५ अन्तरायकी यों सब ६० का उदय पावे 

१९ उपशान्त मोह गु्स्थानमें-५ ज्ञानावरणीकी, ६ दर्श 
नावरण[१की, २ वेदनीयकी, १ आयष्यकी, ३९ नामक, १ गोत्र 
कं आर * अन्तरायकी यों सब ५९ का उदय पांवे. 

१२ क्षीणमोह गुगस्थानमें-“ ज्ञानावरणीयकी, 2 दर्शनावर- 
णीयकी, २ वेदनोयकी, १ आयुष्यकी, ३१ नामकी, * गोन्नकी, 
ओर * अन्तरायकी यों ५७ का उदय पावे. 

१३ सयोगीकेवर्लके-२ वेदनीय, * आय, १५ नाम, * गौत्र, यों 
४२ का उदय पावे । 
१४ अयोगीकेवर्लीफे--* वेदनीयके, 'आयुकी,९नामकी * गोत्रकी 
यो १९ का उदय पावे हे 
तेतासवा-समुचय कमादय व्यच्छातदहार 
भिथ्यात्र से सश्म-सम्परायतक व्युच्छति नहीं आेंका उदय पाताहि 
उपशान्त मोह और श्षीण मोह में-मोहनीय कर्म उदय की 
व्यच्छाति, सजोगी ओर अयोगी केवर्ली केवली ज्ञानावरणीय, द- 


शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चारों कमोंकि उदयकी 
य॒च्छाति होती है 


। 
चॉतीसवा-कम प्रझ्तेयोदय व्यच्छतिद्दार 
१ मिथ्यात्र से २ मोहनीयकी ओर १ नामकी यों * का विच्छेद 
२ सास्वादनमें ३ मोहनीयकी ओर “नामी यों ११उदयक विच्छेद 
३ मिश्रमें ध्मोहनीयकी और*६ नामेकी यों१२का उदय विच्केदहे 
इअविरतिमें्मोहन।यकी) और! नामकी यों१८का उदय विच्छेद | 
टी 


>> ७ सतत नन+ननन+--+०--++ 

















तिित्त्चच्त्ततताचतततततत तक... 
४४६“ मृ्ति सरपान श्री गुणखान रोहण अदीशहरी ] 
.. « देशविशशतिमें-१० न्‍न््क्क्क्ल्कक्क्क्ज्चज्- 
|... देशविरतिमें-१० मोहनाय, * आु, २३ नामकी, यों 
| का उदय विच्छेद है. 
* प्रमते-१४ मोहनीयकी, ३ आयुक्ी, १४ नाकी, यें 
४१ का उदय विच्छेद, क्‍ 
७ अप्रमृतमें ३ दर्शनावरणीयकी, १४ मोहनीयकी, ३ आ 
युध्यकी, २६ नामकी, * गौत्रकी यों सब १६ का उदय व्युच्ेद है 
,.. < अपूर्व करणमें ३ दर्शनावरणीयकी, १६ मोहनीयकी, ३ 
आयुष्यकी, २८ नामकी ओर * गोत्रकी यों ५० का उदय खुस्छे 
द होता है. 
९ अनीयट वादों ३ दरशनावरंणीयकी, २१ मोहनीयकी, १ आओ 
युध्यकी, २८ नामकी, * गोत्रकी, यों ५६ का उदय का खुच्केद, 
१० सुक्समरायमें १ दरशनावरणीयकी, २७ मोहनीयकी, १ आय 
ध्यंकी, २८ नामकी और १ गोत्रकी यो ६२ का उदय व्युक्हेद, 
११ उपशान्त मोहमें-३ दरशनावरणीयकी, १८ मोहनीयकी, १आ- 
यूष्य की, २८ नामकी, और * गोत्र की, यों ६२का उदय खुच्े 
द होता है । 
१३ प्वीणमोहमें-५दशनावरणीयकी, २८मोहनीयकी/शआयु्यकी३० 
नामकी, और * गोत्रकी यों ** का उदय थुच्छेद होता है. 
१३ सयोगी केवलीमें-* जानावरणीय, ९ दरीनादरणीयकी, २ मो 
हनीय की, * आधृष्यकी *९ नामकी, ! गोत्रकी! ओरअल्रा- 
की यों सब <' का उदय व्युच्छेद्र ह | 
॥ १३ अयोगी केवली ग॒णस्थानमें-* ज्ञानावरणीय की। $ देना 
पॉप, * वेदनीयती *८ गेहलापकी, * आहुणके, * 
प्‌ _____अंंेिंललननननननतततततततत तन 











तिं 
(कै द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्डकर्म द्वारा रोहण औ& ४४७ 
की ! गोत्र की, ओर “ अन्तरायकी, यों सब **० प्रकृति के उद्‌- 
य का व्यच्छेद होता है 
इते कर्मोंदेय नामक तृर्ताय प्रकरण समाप्रमु, 


चतुथ प्रकरण-कमुदीरणा द्वार.* 
कर्म ऊदीरणाके १२ ढारोें के नाम. 

* समुचय कर्म उ्दारिणा द्वार, २ ज्ञानावरणीय उ्दारिणा द्वार, 
रेदशनावरणीयऊदारणादार,४वेदनीय उदरिणाद्धार “मोहनीय उदी 
रणा द्वार ६ आयुष्य ऊदीरणाद्वार, ७ नामऊदीरणाद्वार, ८ गोत्र 
उदीरणाद्वार, ९ अन्तराय ऊदीरणाद्वार, १० समुचय कर्म प्रक्नाति ऊ 
दीरणा द्वार *६ कर्मऊदीरणा व्युच्छेद द्वार और १२ कम प्रक्वाति 
ऊदीरणा व्युच्छेद द्वार, 


| #  # 
११२ पहिला-समुचय कर्म उदीरणाहयर 
मिथ्याल, सास्वाद, अविराति, देशविराति, और प्रमत इन५ 

गुणरथानोंमें, आयुष्य विना सात कर्मोकी ऊदीरणा होतीहै, और 
कोइक * आवली मात्र वाकी रहे तव आयुष्य कम की ऊदीरणा 
करेतो आठ कर्मोकी ऊदीरणा होती है. 

मिश्रगुणस्थान में-तो आयुध्य विना सातोंही कर्मोकी ऊदीरणा 
है. क्योंकि यहाँ मरता नहीं है 
अप्रमत, अप करण ओर अनिट्र बादर इन तीनों गुणस्थानमें-* 
वेदनीय + ओर आयुधष्य विना छः कर्मोकी ऊदीरणा होती है 
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अनजान पतन अत 


87 उदीरणाके द्वारों का खुलाता देखीये अर्य क्राण्ड का पृष्ठ २१७ वा 











+ बेदनीय कमकी उदीरणा संक्केश पारेणाम से होता है ओर भागे के गुण- 








है 


९ 








+ब् 











क्‍ ४३६ मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अ्शतद्वारी#8 





॥ सूह्ा समराय गुगस्थानमें-पाहिले तो ऊपोक्त छेही कमकी ऊदीरणा 

| करे फिर एक आवडी वाकी रहें तब मोहनीय बिन पांच कर्मोकी 
॥ उद्दौरणा करे- ्िः 
॥ ' उपशान्त मोह गुगस्थान में-उपरोक्त पांचोंही क्मों की उदीरणा 
मोहकें-पहिले भागमें तो उपरोक्त पांचों कमोंकी उदौरणा हो 
ती है. और फिर ज्ञानावरणीयः दर्शनावरणीय, और अन्तराय इन 
तीनों कर्मोका उदय होजाने से इनकी ऊदीरणा न होते फक्त ना 
मे और गोत्र इन दोनें कर्मोकी ऊदीरणा होती है. , 

सयोगी केवली के नाम ओर गोत्र दोनों ही कर्मोकी ऊदीरणा है 
अयोगी केबली गुगस्थानमें ऊदीरणा नहीं. * 


" मा कर श > 
१९ ७, दुसरा-ज्ञानावरणाय उदारणाहद्वार 
मिय्याख से पीण मोह गुगस्थान तक ज्ञानावरणीय की पा 
यों प्रकृति की उदीरणा,.. क्‍ 
सजे[गी और अजोगी केवर्लीके ज्ञानावरंणीयकी ऊंदीरणा नहीं: 


११५ तीसरा-दशनावरणीय उंदीरणाहार 


रू 


मिथ्यालसे प्रमत शुगस्थानतक. दर्शनावरणीयकी ९ ही मै 
कृति की ऊदीरणा. ह 
स्थान में अध्यात्मिकता भकट होनेत सडेश भावन पाप पे अ्याकिकता कट होगे सैकेश भावन ही रहते है. फक्त जो उदयादट 
में की ला रे हैं सो उदय में आते हैं... कि 

» यहां करण वीर्यका अभाव है. सर्व ग्रास उदय आगया है जो १२ पकुति 
का दल विद्यमानता है. परन्तु आविधा सत्तागत नहीं है कि जिसकी आकर कर उप 

ऊदीरणा करनी पे. ' 

बैल न सा अर मिलिनिशिनील  लअ जम 4 


५ 








व्ध्म्द 








६ द्वितीय मूल कान्ड-दुसरा सन्ड कर्म द्वारा रोहण ऋ्ूछ... ४४९ ' 


4९ 


अप्रमत से श्षीण मोह के प्रथम भागतक थीणदी त्रिक वि 
ना ६ की ऊदाीरणा 
(ण मोह गगस्थान के ऑल्तिम भाग में निद्रा, प्रचछा वि 


ना ४ के ऊशरण। 


2 


॥ १ सम्यक्व मोह और * मिथ्यात्व विना २२ का उदीरणा पावे. - 


सयोगी ओर अयोगी केवलीके दशनावरणीयकी ऊदीरणा नही होती 
आर | 
११६, चोथा-वेदनोय ऊदीरणा द्वार, 
अनेक जीतों की अपेक्षा कर मिथ्याल गुणस्थानसे लगा 
कर प्रमत ग॒गस्थान तक दोनों वेदनीयकी की ऊदीरणा होवे 
ऊपर के गुगस्थानोंमें वेदनायकी उदीरणा नहीं है. 
* ४ ७. [कक | [का ै 
१७ पाचवान्साहनाथरका ऊदरणा ब्र, 
भिथ्यात्र गुगस्थानमें सम्यक्त मोह ओर मिश्र मोह विना 
२६ की उदीरणा होव. 
साखादन गगस्थान में मिथ्यात्व मोह विना २५ की उदीरणा होवे 
मिश्र ओर अविराते गुगस्थानम ४ अनन्तान वन्धि चोक 


प्र हिय [कप [ (५. 
है. 


हा 


देशविराति गुणस्थानमें-अप्रत्याख्यानीके चौक विना १५की उदीरणा 
प्रमत अप्रमत गुणस्थानमें-प्रत्याख्यानी के चोक विना १४ 
की उदीरणा होवे. 
अपूर्व करण गुणस्थान में सम्यक््व मोहनीय विना ११ 
की उद्दीरणा होवे. ह 
आनियट्ट बादर गुणस्थान में हांस्य पटक विना ७की उदीरणा होवे 
सूक्ष्म सम्पराय भें ३ वेद ओर ३ संज्वलन त्रिक बिना १ 
की उदीरणा होवे. 








७३ 





से औविर्रति 


हि 


आई रे गीत के अर 
गुणस्थान तक भी 


0 या को 3- | 
मन मनुष्य ओर तियच दुन आयुष 


उदीरणा द्वोवे ४ 


८१ 


जी 


ध के जला न यु 


७५; द्वितीय मूल क(डका-दुसरा खन्ड कर्म द्वारा रोहण का, ४५१ 


से ५५ क। उदीरणा. 

देशविरात में १ मनृष्यान्पूव्वी, १ तियचाल॒पून्वी, २ वैक्ि 
यद्धिक, २ देवद्िक, २ नरकद्विक, * दोमाग्य, * अनादिय १ अं 
यशः इन ११ विना ४४ की उदीरणा. 

प्रमत में ! तियंच गति और १ उद्योतनाम यह दो तो घ 
ठना, और आहारक द्विक बढ़ाना तव ४४ कीही उदीरणा होदे. 
अप्रमत में आहयरक द्विक घटाने से ४२ की उदीरणा होवे. 

अपूब करण से उपशान्त मोह तक थीणदी त्रिक बिना 
३९ की उदीरणा. 

क्षीण मोह ओर सयोगी केवलीके निद्रा ओर प्रचलाविना 
।३७ के उदीरणा. 
अयोगी केबली गुणस्थान में नाम कर्म की उदीरणा नहीं होतीहे 


:९, आठवा-गोत्र ऊदीरण हार, 


७ 3 


भिथ्यात्व से देशविरति गुगस्थानतक दोनों गोत्रकी ऊदीरणा पावे 
प्रमत से सयोगी केवडी गणस्थान तक एक उँच गोत्रकी उदीरणा 
अयोगी केवर्ली ग॒णस्थान में गोत्र कर्मकी उदीरणा नहीं होतीहै- 
५५, नावव-अन्तराय ऊदीरणा बर, 
भिथ्यात्व से क्षीण मोह तक अन्तरायंकी पांचों प्रक्रतिकी उदीरणा 
सयोगी ओर अयेगी केव्ली के अन्तराय की; उदीरणा नहीं. 
| 
१२ दवशा-समुचयकमंप्रक्नतऊर्दारणाबर 
मिथ्यात्व में ५ ज्ञानावरणीय, ९ दशैनावरणीय, २ वेदनी- 
ये, २६ मोहनाय, ४ आयुष्य, ६४ नाम, २ गोत्र, और ५ अन्त- 
हे ु 
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राय या सब १६१७ प्रकृति की उदोरणा 


सा[खदन में “ ज्ञान[वेरणीयः ९ दशनावरणीय, २ वेदनी- | 


ये, २५ मोहनीय, ४, आयुध्य, ५९ नाम, २ गौन्न, और ५ अन्त 
राय यों १११ की उदीरणा होवे 


] 


रु 


मिश्रमें-५ ज्ानावरणीय, ९ दरशनावरणीय,'बेदनीय, २३ माहनाय द 


४ आधयुक्य, ५१ नाम, २ गोत्र, ओर ५ अन्तराय, यों १००की.उ 
दीरणा होते 
अविरतिमें-५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २ वेदनीय, 


२२ मोहनीय, ४ आयष्य, ५५नाप) * गोत्र, और * अन्तरायकी, 


यों १०४ की उददौरणा होवे 


देशविशत में-* ज्ञानावरणीय, ९ दशनावरणीय, *. वेदनी. 


१८ मोहनीय, २ आयुब्य, ४१ नाम, * गोत्र, ओर ५ अन्तग 
यू यों ७८ की उदीरणा होवे 
प्रमतमें * ज्ञानावरणीय, २ दशनावरणीय, ९ पेदनी! १४ 
मोहनीय! १ आधध्य, *४ नाम'गोत्रः और ५ अन्तराय यों ४ 
की उदीरणा होवे 
अप्रमतमें-* ज्ञानावरणीय, ६ दशनावरणीय, ४१ मोहनीय/४९ 
नाम, १ गोत्र ओर* अन्तराय यों सब७श्प्रक्ृतिकी उदीरणा होते 


आपूर्व करणभ-* ज्ञानावरणीय ६ दरशनावरणर्णाय १३ मोहनीय, ३९ ' 


नाम १ गोत्र ओर ५ अन्तराय यों सब ६९ की उदोरणा होपे 
अनिर्याटे बादरमें-९ जञानावरणीयः ६ दर्शनावरणय, ७ मोहनीय, 


३९ नाम, १ गोत्र और ९ अन्तराय यों १३ की उदौरणा होते 


सूक्ष्म सम्परायमें-* ज्ञानावरणीयः ६ दशनावरणीयः * मोहनीयररे: 
नाम, $ गौत्र, और ५ अन्तराय यों सब ** की उदीरणा 








< 


//9 
फ: द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा खण्डकर्म द्वारा रोहण ऋछ ४०३ 
उपशःन्त मोहमें-५ ज्ञानावरणी, ६ द्शनावरणीय +* नाम, शगौ- 
त्र और ५ अन्तराम. यों सब.“ प्रकृतिकी उदीरणा होती है. 
क्षीण मोहमे ५ ज्ञानावरणायि, ४ दरशनावाणीय, २० नाम, 
१ गोत्र ओर * अन्तराय यों सब. “* प्रकृति की ऊदीरया होवे. 
सयोगी केवलीऊ ३८ नामकी ओर ९ गौत्रकी यों २५ की ऊरैणा 
अयोगी केबण के कर्म प्रक्नीतयों की ऊददीश्णा नहीं होती है 
१९३, इग्यावा-ऊदीरण व्युछिड्द्ार' 
मिथ्यालसे प्रमत गुगस्थान तक कर्म उदीरणा की द॒च्छिती नहीं. 
अप्रमतसे सूक्ष्म सम्पाराय गुणस्थानतक श्वेदनी, ओर श्थाजु की 
उदीरणाका विच्छेद होती है 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह में १ वेदनीय, १ मोहनीय, 
ओर १ आयुष्या इन तीनों कर्मो की उदीरणा की व्योच्छिती है 
सयोगी केबली के ज्ञानावरणाय, दशेगांवरणीय, वेदनीय, मोहनी 
य आयुष्य, ओर अन्तराय इन ६ कर्मों की उदीरणा की व्यच्छि- 
ति होती है 
अयोगी केवली के आगे कर्मोकी उदीरणा की व्यच्छिती होततीहै 
१२४बारवा कम प्रकृतिउर्दी रणाव्यछिद्वार 
मिथ्यात गुगस्थाण में-९ मोहनाय की ओर ३ नामकी यों 
५ प्रकृति का विच्छेद होती है 
सास्वादन शुगस्थान में-३ मोहनीय की और < नाम ई 
ये ११ का विच्छेद 
मिश्रगुगस्थानम ध्मोहनोयकीः और १६नामकी, यों २१क्राविच्छेद 


अविरात सम्यकूद्टि ग्रणस्थान में-३ मोहनीयकी, ओर ११ घामकी 
८ ->-- नल < नमन न नमन न सनम 33333 


५३ 
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न लननननन-मक, 
+++ 


यों १८ का विच्छेद. 


देशविरति में १० मोहनीय, ९ आयुष्यकी, और २३ नाम 
की यो ३१५ का विच्छेद. 


प्रमतमं १४ मोहनीयकी, ३ आयबष्यकी, २६ नामकी, और 


१ गौत्रकी यों ४१ का विच्छेद. 

अप्रमतमं ३ दशनावरणीयकी, २ वेदनीायकी' १४ मोहनी 
यकी,-४ आयुष्यकी, २५ नामकी, ओर ९ गोत्रकी, यों सब ४९ 
प्रकृति का पेच्छेद. 

अपूर्य करण में ३ दर्शनावरणीयकी, ९ वेदनीयकी, १५ मो 


हनीयकी, » आयुग्यकी, २८ नामकी, और * गोत्रकी यों सब 


«३ प्रकृति का विच्छेद. 

ओनिध बादरमें ३ दर्शनावरणीयकीः र वेंदनीयकी: ९ 
मोहनीयकी, * आयुब्यकी, २५ नामकी, और * गोत्रकी, यों सब 
५९ का विच्छेद. 


'--्ंकिििससमान-: 


सूक्ष्म सम्पराय में *े दर्शनावरणीयर्की। ९ वेदनीयकी, २७ 


मोहनीयकी, ४ आयुग्यकी, २८ नामकी, ओर * गौत्रकी, यों सव 
६५ का व्युच्छेद. ह 

उपशान्त मोह में *े दशनावरणीयकीः * वेदनीयकी, २ 
मोहनीयकी, ४ आयूब्यकी ३८ नामकी और * गौत्रकी यों सब 
६६ का विच्छेद. 3 

धीण मोह में * दर्शनावरणीयकीः * वेदणीयकीः के 
हनीयकी, * आयकष्यकी, * ० नामकीः और ९ गोत्रकीः या संत 
७० का व्युच्छेद होता है. 


आई 


सयोगी केवली में ५ ज्ञानावरणीयः ५ दशनावरणीय, + वें | 


र> 


टी 


52२० ससल बा चाचा चना छा छड़ 
३६ द्वितीय पूछ का'डका-दुसरा सन्द कर्म द्वारा रोहण क्ूड__ ४५८ 
दनीय, २८ मोहनीय, ४ आयुध्य” २९५ नामकी, १ गोबकी और 
५ अन्तरायकी यों सव ५९ का विच्छेद, 
इति कर्म उदीरणा नामक चतु4 प्रकण समाप्तम्‌ 


पञ्मम प्रकरण कर्मसत्ता दार, 
समृचय कम सत्ताद्वार, २ ज्ञानावरणीय सत्तादार, ३ दर्श- 
नावरणीय सत्ताद्वार, * वेदनीय सत्ताद्वार, “ मोहनीय सत्ताद्धार, ६ 
आसयुष्य सत्ताद्वाए ७ नाम सत्तादार, ५ गोत्र सत्तादार * अन्त- 
राय सत्तादार १० ध्रुव कर्म सत्ताद्वाए ११ ध्रुव कर्म प्रकृति सत्ता- 
| द्वार, १९ अध्रुव कर्म सत्तादार, १९ अधुत्र कर्म प्रकृति सत्तादार, 
| १४ सबब घातिक कर्म सत्ताद्वार १५ सर्व घातिक कम प्रकृति सत्ता 
द्वार, ** देश घातिक कम सत्ताद्वार, ** देश घातिक कम प्रकृति 
सत्ताद्वार, १८ अधातिक कम सत्ताद्वार, "९ अधातिक कम प्रकृति 
सत्ताद्वार, २० समुचय कम प्रकृति सत्ताद्वार २१ कर्म सत्ता व्यूच्छ 
तिद्वार, ओर ** कम प्रकृति सत्ता व्युच्छति द्वार 
१५५, पाहला-सस्ुचय सत्ता ग्र 
मिथ्यालसे उपशान्तमोह गुणस्थानतक आधी कर्मोकी सत्ता पावे 
क्षीणमोह ग॒णस्थानम मोहनीय विना सात कमोंकी सत्ता. 
सयोगी ओर अयोगी केवली के वेदनी, आय, नाम, और 
गोत्र त्र, इन कर्मोकी की सत्ता 


१२६, दूसरा ज्ञानावरणीय द्वार 
मिथ्यात से क्षीण मोह गणस्थान तक ज्ञाना वरशीय की 
पांचों प्रकृति की सत्ता 


ध्ख ल््लश्धश्श्श्श्ख्ञर_रवर्ख्लश््डज्ट्ल्सल्स्स्स्नन्न्न्स्स्म्य्न्न्म्म्न्भ्न्भ्यय्य्श्थ्स्ख्लल्ल डिक न 
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१ 
| ४५६ ५४८ माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदैशवत द्वारी रू; 


। सगोगी और अगो्गी केवठी की ज्ानावरणीय की सत्ता नहीं 


। (००, तसिरा-दशनावरणीय हार 
मिथ्यालसे उपशान्त मोह गुगरथान तक उपशम अणिवार 


के ९ प्रकृति की ही सत्ता 


82 


|... आधरति से अनियट वादर गुगस्थान के पहिठे भाग तक 
| क्षय श्रांण वाले के ९ की ही सत्ता 

|. अनियट बाद के दूसरे भागते क्षीण मोह गुगस्थान के 
| 


ल्सियिि--22........... 











पहिले भाग तक थीणदी ।्रेक बिना ६ प्रकृति की सत्ता पार्तीह 
(ण मोह के देर भागमें दोनों निद्रा विना की सत्ता 
और श्ीण मोह के अन्त भागस ऊपर के गुणस्थान में दशनाव 


8] 


रीयक सत्ता नहीं है 
_& सक्त 
१: चोथा-वेदनीय सत्ता बर, 
मिश्यालम अगोगी केवलीके प्रथमभाग तक दोनों वेदनीयकी सत्ता 


५ 88 


अगोगी केवढीके अन्तिम भागमें दोनेंगिसे एक वेदनीयकी सतत 


९५ पांचवा-सोहजाय सत्ता वर, 
विश्वाल से उपशान्त मोह गुगान तक उपशमसम्पक्ध 

ओर उपशब चाखिवाले के मोहकी २८ ही प्रकृति सत्ता के 
विरति गणस्थान से उपशान्त मोह गुणस्थान तक थी 
यिक सम्यक्व ओर उपशम अ्रणिवार के अनन्तान बा चॉक 





न कमान मननननतान 


रथ नमन ननाननननन नानी वि७निनननन अफनननननानकन ला 





# क्योहि उपशम ओणिवाला पड़वाइ होकर पीछा मिध्याल् गुणस्थानों आते 
९ >_..-न्‍ंइं स लससससनतततततततततततततत तन ि 


ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्चवच्ल्ल्््िि5 त्ज््््िजज5 
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(कु; द्वितीय मूल कारह-दुसरा खण्ड कम द्वारा रोहणाकूड ४०७ 


<? 





'ब> काम >मकजीजन++>+कन उननम+335 3 &8.3>-+--+ न पिन ाााअ 


ओर दर्शनश्रिक इन ७ विना २१९ की सत्ता, 

और क्षपक श्रेणिवाले के + नववे गृणस्थान के पहिले भा 
गमें उपगेक्त २१ की ही सत्ता, दूसरे मागमें ४ अप्रत्याख्यानी तो 
क, ओर ० प्रत्याख्यानी चोक, यों < प्रकृति टहनेसे १३ की स- 
त्ता. तीसरे भागमें नपुसक वेदधिना १९ की सत्ता, चोथे भाग में 
स्रीवेदविना २९ की सत्ता, पांचवे मागमें हसथि पटक बिना ६ का 
सत्ता. छट्ठे भागमें पुझष बेद बिना ५ की सत्ता, सातवें भागर्मे से 
ज्वलन क्राध बिना ९ की सत्ता. आखे भागमें सज्वलन मान वि- 
ना ३२ की सत्ता. नववे भागभे सज्वऊ की माया बिना ३ की स- 
त्ता ओर सूक्ष्म मम्परायम १ संज्वल के छोम की सत्ता. उपर मो 
ह की सता नहीं. 


९२९ ल्‍ छठा-जआइुष्य सत्ता बर, 
मिश्याल से उपशान्त मोह गुणस्थान तक जो पहिले आ 
युवन्ध किया हो तो चारों गतिके आयुक्षी सता, + ओर आयुव- 
न्ध न कर तो * मनुप्यायु की सता. 
अविर्सगत से अयोगी कैेवली शणस्थान तक क्षपक अणिवा 
लेके ? मनुय्यायु की सता. 
पञ्म भाव में मोहनीयका उदय तो नहीं ४ परन्तु सत्ता रुती है... 
+ उपशम आर क्षपक्रे श्रणी आटे गणस्थान से ही परारंध होती लिये 
यहां *ब गगरवान से हा ग्रठण किया ६ 
न पाठान्तर अनन्तान बन प्री की विखयाजना (धगकीा मअऊ्रात भिश्यात्र पक्‍त्यय 
कर फिर बन्च करना.) होती ४ तब नरक्ाय आर तियचायकाभी वयाजना हीती 
है, तब ही उपशम अ्रणीका प्रारंभ होता 8. इसलिये उपशम अणीके ८ -५-१०और 
१९ इन चारा गृगस्थानप द।न। आयका। सत्ता नहीं पाता है. एसा भी एक मत हू 
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४५८ कई मुक्ति संपान श्री-गुणस्थान रोाहण अदीशतद्वारीशछुर 
7 लाल बालन क 22.3 शक कक 


23002 फकषककाा्नणष्र यम 333 म्थपरलापकालअरधायमारम बा 
१३९, सातवा-नास सत्ता हार 
बे मिथ्यात्व से उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशम ओए- 
वालेके ९३ # की ही सता. ' 
, अविराति गुगस्थान से अनियट बादर के पहिले भाग तक 
९३ प्रक्नृति की सता. है है 
अनियट्र बादर के दूसरे भागसे सयोगी केवली गृणस्थान 
तक १ नरकगाति, १ नरकालुपरत्वी. * तिर्य॑चगाति, ६ तिर्यचाजृपू- 
व्वी, ४» जातिचतुष्क, १ स्थावर, १ सूक्ष्म, *. आताप, १ उद्योत, 
और १ साधारण इन १३ विना <० की सता. 
अयोगी केंवली के अन्तिम भागमें १ मनुष्यगाति, १ पचे- 
द्यिको जाति, * त्रस, १ बादर, १ पयाप्ता, १ यशःकीती, १ आ 
देय, ओर १ सोभाग्य. इन ९ कौ प्रति सता रहती हे. 
गाले सर 
१३२, आठवा- त्ञाबर, 
. भिथ्यात्व से अयोगी केवली गुणस्थान के पहिले भागतक 
दोनों गोत्र की सता. 
अयोगी केवली गुणस्थानके अन्तिम भागमें १ उंच गोत्र की संता. 

३३, नववा-अन्तराथ सत्ता ब्र, 

+ तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाला जीव दुसरा तीसरा गुणस्थान नहीं रप- 
ता है. और मिथ्याल गुणस्थान में तीथेकर नाम, कर्म की सत्ता फक्त अन्तर मुद्ठत 
पर्यन्त ही पाने का संभव है. क्‍्योंके किसी क्षयोपशम सम्यक्त्वीने पाईलि मिथ्याज 
अवस्था में नरकायका वन्ध किया फिर सम्यक्ल म्राप्तकर तीर्थंकर नामको उपानना 
करी, वो मरण समयमें सम्यकत्का वमन करके मिथ्यालमें जावे. (परन्तु दुसरा ती- 
सरा गुणस्थान रपणशे नहीं)वहां अन्तर मूहूर्त रहकर फिर सम्यक्ल मराप्त करे ईेप- 
लिये मिथ्याल गुणस्थान में तीर्थंकर नाम की सत्ता पाती. है 

॥ बाई ..----जेेल्‍सइनसनननन नाना ननननननननतननततनलततनतननलतततततततत्त 
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मिथ्यातसे श्षीण मोह गुणस्थानतक अन्तराय को पांच 
प्रकृति की सता 
सयोगी अयोगी केबली के अन्तराय की सता नहीं. 
१३४, दशवा-ध्रुव कर्म सत्ता गर, 
आधुग्य बिना सततों कर्म भ्ुवसता वाले हैं 
मिथ्यात्र से क्षीण मोह गुणस्थान तक सातों कर्मों की सता 
सयोग[ आर केवर्ली के वेदनी नाम और अन्तराय तीनेकी सता 


११५ इश्यारवा ध्व कम प्रकृति सत्ता हार 
भ्रवसता की २६ प्रद्धाति-५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावर- 
णीयके। ३ बेंदनीयकी, २६ मोहनीयकी, ( मिश्र मोह और सम्य- 
कल मांह विना)१तिथचर्गात, १ तिथचरानपृल्वी, ५ जाति, १ ओ 
दारिक शरीर, १ तेजस शर्रर, १ कामण शरीर, * ओदारिकका 
अगपांग, ३ वंचन, ३ संघातन, ६ संघयण, ६ संठाण, २० बर्णी- 
, २ विहायोंगतिः १ पराघात, १ उद्योट्त, १ आताप, १ उश्वास, 
१ अगुमुल्घु, * आपघात, १० तसदशका. १० स्थावर दशका,१० 
१ निर्माण नाम, (ये नामकी ७८)'लीच गोत्र, ५अतरायये१२६ 
मिथ्याल से उपशांत मोह गुगस्थानतक उपशम अशणीवाले के 
१२५६ कीही सत्ता. 
अविरतिसे अनियटी बादर के पहले भागतक प्षपक अ्रणिवाले के 
भी १९६ कीही सत्ता 
अनियटि बादरके दूसरे भागमें ३ थीणदीजिक, १ स्थावर * सूक्ष्म 
१ आताप, १ उद्योतः * साधारण, * तियेचगति, * तिथंचालपर- 
वी, और जाति चतुष्क, इन *४ बिना *९२ की सत्ता. तीसरे भा- 
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४६० फट मक्ति सोपान॑-श्री गुणस्थाना रोहण अदीशहद्वारी शछ 


गमें-४ अप्रत्याख्यानी चोक, और ४ प्रत्याख्यानी चौक बिना 
१०४ की सत्ता, चौथे भाग में नपूंसक वेद विना १० की सता 
पांचवे भाग से ओपेद बिना *२ की सत्ता, छठे भाग में-हांस्य 
पटक विना ९६ की सत्ताः सातवे भाग में-पुरुषबेद बिना ९५ की 
सत्ता, आये भाग में-संज्वलन करषधाविना। ९१४ की और नववे 
भाग में-संज्वल मान विना. ९३ का सत्ता. 

सूक्ष्म संपरायमे, संज्वलनके ठोम बिना ९२ की सत्ता. 
क्षीण मोह गुणस्थानके दि चरम-समय सेज्वलके-छोभ बिना ९१ 
की सत्ता, और अन्तिम समय में निद्रा और प्रचछा विना <९ 
की सत्ता. 
सजोगी केवली जौर अयोगी केवलीके-५ ज्ञानावरणीय, ४ दर्श- 
नावरणीय, ५ अतराय इन ** प्रद्मति बिना ७५ की सत्ता. 





अयोगी केबढीके अन्तिम समय १ परचेन््रिय की जाति, * वेद- 


ना इन * का सत्ता रहता 
११६, बारवा-अश्वव कभसत्ता हार 


अध्व सत्ताके ० करमः-* मोहनीय, *आधयुष्यःश्नाम,ओर श्गोत्र 


मिथ्यातसे उपशान्त मोह गुणस्थोनतक उपशम श्रणेवालक वी- 
' री कंमाका सत्ता 


अविराति से अयोगी केवढीतक क्षपक आणिताले के मोहनीय ।वि 
ना तीनों की सत्ता 


2३७, तेरवा-अधुव कम प्रकृतिसत्ता हार 


भ्रव सत्तामें कही उनसे वाकी रही अश्वुव सत्ताकों र३ मै 


य- 
कातिः-मिश्रमोहनीयः १ सम्यक्ल मोहनीक चार्स गातका आ 4 


लननननननननननननननन्नगन-ननननन-ा 


| | 
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ध्य, ३ तिर्थचानुपूर्यी विन तनिं अनुपूत्वी, १ आहारक शरीर, ! 
आहारक अगापांग, १ आहारक बन्धचतः १ आहारक संवातन, १ 


बेक्रिय शर्रस १ वेक्रिय अंगोपांग, ? वैक्रिय वन्धन, १ वेकिय से 


घातन, १ तीथकर नाम) ३ गति, * ऊंच गोत्र, यह २९ 
मिथ्यातसे उपशांत मोह ग़णस्थानतक २२ कीही सत्ता 

क्षीण मोहसे अयोगी केवलीतक १ मनुय्यायु/ * जिननाम, 'और 
ऊंचगोत्र, इन ३ की सत्ता 


१३८, चउदा सर्वधातिक कर्मसत्ता द्वार 


मिथ्यातसे उपशांत मोह गुणस्थानतक-सव्वे घातिक तीनों कर्मों की 
। सत्ता. 

| क्षीणमोह गृणस्थानमें मोहनीय विना-दो कमोंकी सत्ता. 

| सयोगी अयोगी केवली के सर्व घातिक कर्मोकी सत्ता नहीं. 


| पदवा-सबवेघातिक कम प्रकृतिसत्ता बर, 


मिथ्यात्र से उपशांत मोहगुणस्थानतक उपशम अणीमें स 
वे धातिक ३० ही प्रकृति की सत्ता. . 
क्षषक अणीसे अनियट वादर गुणस्थान के पाहिले भागतक 
तो २० ही प्रक्नति की सत्ता. 
अनिट बादर के दूसरे भागसे सूक्ष्म सम्पाय गुणस्थानतक 
३ थीणद्वी त्रिक ओर १ 'मिथ्याल मोह बिना १६ की सत्ता. 
क्षीणमोह गुणस्थान के अन्त में-दो निद्रा विना १४ की सत्ता. 
सयोयी ओर अयोगी केवलीके सर्व घातिक की सत्ता नहीं. 


१४०, सालवा-देश घातिककर्म॑ सत्ता हार 


| 


ध्टी 





नि "ऑचशऑाओ नाना ना ८ 


पधधात-++८००.-०.. 
डुंदन 


फ् मुक्ति सोपान-» गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी कूड 





मिथ्यालसे उपशान्त मोह गृगस्थानतक-देशघातिक चार करों 

की सत्ता. ह द 
क्षीणमोह गुणस्थानमें-मोहनिय विना तीनों क्मोंकी सत्ता. 

सयोगी ओर अयोगी केवलीके देशयात्क कर्मोंकी सत्ता नहीं, 


०९, सत्तरवा-देश घातिककर्म प्रकृतिगर 


मिथ्यालसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक उपशम श्रेणि वाले के 
२७ कीही सत्ता. 

प्षपक अणिवालेके-अविराते से अपूर्व करण गुणस्थानतक २७ 
प्रकृति कीही सत्ता. 

अनियट वादरके पहिले दुसरे ओर तीसरे भागमें-१ सम्यक्त 
मोह ओर मिश्र मोह बिना, २५ की सत्ता चौथे भाग में नपुंसक 
वेदाविना २४ की सत्ता, पांचवे भाग में-ख्रीवेद विना २१ की सत्ता 
छठे भागमैँ-हांस्य पटक विना २७ की सत्ता. सातवे भाग में-एुें 
वेद बिना १६ की सत्ता, आठ भाग में-संज्वलके कप बिना 
4॥ सत्ता, नव भागमें-संज्वलके मान विना *४ की सत्ता. 
| सूक्ष्म सन्पराय गुणस्थानमें-संज्वलकी माया विना १३ की सत्ता 
क्षीणमोह गुणस्थानमें-संज्वलके लोग विना ** की 


+ + के कक अननम जा 





सयोगी और अयोगी केवलीके देशधातिक की सत्ता नहीं है. 
१५९५, अठारवा-अघातिककर्म सत्ता हार 
मिथ्यातसे अयोगी केवढी छणन्थानतक-अधातिक-चार्रो कर्मो 
की सत्ता. कमप्रकतिसत्तापाती हे 
उन्नीसवा-अघातिक कम प्रकू 


डी 
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मिथ्यातर गुगस्थानमें-अधातिक *** प्रक्ृतिकी सत्ता पाती है 
साखादन और मिश्रगुणस्थानमें-* तीथनाम विना "०० की मत्ता 
अविरातैसे उपशांत मोह गुणस्थानतक-उपशम अरणिमें१०१को सत्ता 
क्षपक्र श्रणिमें-अविरतिसे आनियट चादर के प्रथम भांग में 
तीनों आयुप्य की सत्ता विना ९७ की सत्ता 
अनियट वादर के दुसरे भागसे अयोगी केवढी गुगस्थान 
के प्रथम भांगतक १ तियच्रगाति, * तिर्यच्रानपूर्वी, * नरकंगाति, * 
नरकान पच्वी, * स्थावर, * सक्षम, * आताप, * उद्योत, ४ जाति 
चतुप्क: ओर * साधारण इन ** बिना <४ की भ्षत्ता. 
अयोगी केवर्लाके अन्तिम भागमे फक्त ** की सत्ता रहती है 
१४५ बीसवा ससुचय प्रकृति सत्ता हार 


मिथ्याल॒ गणस्थानमें-५ ज्ञानावरणीम, ९ दशनावरणीय, * वे 
दनीय, २५ मोहनीय, ४ आयुप्य ९३१ नाम) २ गो) ओर * अ 
तराय, यों १४५ की ही सत्ता. 
साखादन ओर मिश्र गुणस्थानमें 'तीर्यकर नाम विना*४*की सत्ता 
अविरतिसे उपशान्त मोहतक उपशम अर्णीवाले के ऊपरोक्त १९ 
की ही सत्ता 

अविगतिसे अप्रमसंयतितक-उपशमश्रेणिगत क्षायिक सम्यक्लधी 
के ५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दशनावर्णायकी, २ वेदनीयकी, १९ 
मोहनीय ४ आयुष्यकी, "रे नामकी: ९ गोत्रकी, और ५ अन्तर 
यकी यों *४१ प्रक्नतिकी सत्ता. 

अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक-उपशम अणी ओर क्षायिक 
सम्पक्तवी के-५ ज्ञानावरणीयकी' " दशनावरणीय की २ बेदनी- 


पिायकञज “अजब 
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प्र 


त्त्न्चचचचचचचचचचचततत्चिचततततततततततततस सर... 
४६४ ९३८ माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अ्दीशत द्वारी २३ 
अन्तरायकी यों *३९ प्रक्ृतिकी सत्ता. 
अविसते से अप्रमत गुणस्थानतक क्षपक श्रेणिगत क्षयोप- 
शम सम्यक्लीके ५ ज्ञानावरणीय की, ५ दरीनावरणीयकी, २ वेद 
नीय, की, *८ मोहनीय की * + आयुष्यकी,*३ नामकी, गौत्रकी 
और ५ अन्तरायकी यों *४* की सत्ता. | 
अविरते से अनियट बादर के पाहिले भागतक-क्षपक ओगि , 
गत क्षायिक सम्यक्लीके-५ ज्ञानावरणीय की, * दशनावःणीयकी, | 
श्वेदनीय की. ** मोहर्णी की, * आयुष्यकी, “* नामकी, २ गोत्र | 
५ अतरायकी, *३५की सत्ता- । 
आतनियट वादर के-दुसरे भागमें * ज्ञानारणीय की ६ दरशना- 
वरणीयकी, २ वेदनीयकी ,*" मोहनीयकीः * आयुध्यकी ५८० नाम 
की, २ गौत्र की और ५ अन्तरायकी यों *** की सत्ता, तीसरे भा , 
गयें मोहनीयकी *३ प्रक्माते होनेंसे **«की सत्ताः चौथे भागमेंमेह | 
नीयकी १२ प्रकृति होनेसे ११३ की सत्ता पांचवे भाग में-मोहनी ' 
यकी ९११ प्रक्ाति होनेसे १९२ की सत्ता. छठे भाग में-मोहनीयकी 
प्रक्राति होनेसे *** की सत्ता, सातवे भागमे मोहनीय की ५ प्रकृ 


है 
| 





हक फ जीक.२ 


ति होनेसे *०५ की सत्ता.. आठवे भाग में मोहनीयकी ३ परह | 
ति होनेसे **४ की सत्ता, और नवबे भाग में मोहनीय की श्र- 
काति हानेसे १८३ की सत्ता. लिंक 

सुक्ष्म सम्पराय में-५ ज्ञानावरणीय की, * दर्शनावरणीयकी 
२ वेदनीयकी * मोहनीयकी * आदृष्यकी, ८“ नामक मोहनीयकी * आसयूष्यकी, “८९ नामकी २ गत 
+ क्षपक श्रेणि करने याल्ा निश्चयसे चरम शरीरी होता है. उसने तीनो ग- 
॥ तिका आयष्यका क्षय किया फक्त * मनुप्यायु सत्ता में है. | 


उस >न्‍टनननननननननततननतन हट 
ह आ व्यस्त 
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कह; द्वितीय मूल कानड-दुसरा खन्‍्द कर्म द्वारा रोहण कूछ... ४६०५ 
की और ५ अन्तरायकी *”* की सत्ता. 
क्षीण मोहमे के प्रथम भाग में“ ज्ञानावरणीय की ६ 
दर्शनावरणीय की, * वेदनीय की, १ आदुष्यकी, ५० 
नामकी, २ गोत्रकी और ५ अन्तरायकी यों १०१ की सत्ता. और 
दूसरे भागमै-दशैनावरणीयकी ४ ही प्रकृति पाने से ५९ की सत्ता 
सयोगी केवलीमें-* वेदनीय, १ आयुष्य, ८० नाम, * गोत्र? 
की यों “* की सत्ता. 
अयोगी केवली के-आद मार्गम तो ऊपरोक्त <५ की ही 
सत्ता. मध्य भाग में २ वेदनीयकी, आयुष्यकी, ओर ९ नामकी 
यों *१ की सत्ता. ओर अन्तिय भाग में-* वेदनीयकी » आयु- 
प्यकी * नामकी, * गोत्र की यों ** की सत्ता. 


फ # 5 
१४५ इक्कासवा कम्त व्यच्छात हर 
मिथ्यावस, उपशान्त मोह गुगस्थानतक-कर्मोकी व्यच्छाति नहीं. 
क्षीण मोह गृणस्थान में मोहनीय कमकी व्युच्छाति होती है. 
सयोगी आयोगी केवर्ली गृणस्थानमें-2 घातिक कमेकी व्युच्छाति 
[कर ९5 
१०६, बाबीसवा-कर्म प्रकृति व्युद्धति बर 
मिथ्यात गृणस्थानमें कर्म प्रक्ातिकी व्युच्छाति नहीं. 
साखादन ओर मिश्रमे-फक्त * तीथेकर नाम कर्मकी व्युच्छति 
अविराति से अप्रमत गुगस्थानतक उपशम अणिगत, उपशम और 
क्षयोपशम सम्यक्ती के कमे प्रकृति की व्यूच्छिति नहीं क्योंकि 
(पढ़ता है.) 
अविरति से अग्रमत गुगस्थानतक उपशम श्रेणिगत क्षायि- 





2 


ु 
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सा रलाबानााकरका अत “कै माक्ति सापान श्री सता जान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी सऑान्बरी की 

2 मोहन है जाप हज की व्यच्छोो जो 
क्‌ पम्यकवी मोहनीय कमकी ७ महते की व्यच्छाति और 
वें करण से उपशान्त माहतक ७ मोहनीय की और २ आपुष्य 















# गो 


वित से अप्रमततक क्षायेक- सम्यक्ली परम शरीरीके-७ गो 
हनायक! और २ आजष्य की यों १० प्रक्नाति व्यच्छाते. 

तषपक श्रेणिगत-अपूर्व करण और आनियट बादर के प्रथम 
भगत उपरोक्तही १० अक्लाति की व्वच्छाते. अनियट बादर के 
दुसरे थाग में-२ दर्शनावरणीः ७ मोहनीय, ३ आवष्य, और १२ 
नामदेे यों. २६ करे व्वच्छाति. तीसरे भागमें मोहनीय की *5 प्र, 
अति की व्यच्छाति होनेसे १४ की व्यच्छाति, चौथे भाग में-मोहनी 
यकी *< व्यच्छाति होनेसे १५ <उच्छाते, पांचवे भागे मोहनीयकी 
* <उच्छाति होनेसे *६ की व्यच्छाति, छठे भागमें मोहनी-१३ व्य 
छोति होनेसे ४९ की व्यच्छाति सातवे भाग में- मोहनीयकी *थ्क्ी 
“च्छाते होनेसे ** की ज्च्छवि, आउवे भागमें मोहनीय की २५ 
फी व्यच्छाति होनेसे *« की वयुच्छति और नववे भाग मेंः-मोह- 
। 3 की ब्यच्छाति होनेसे ५५ की व्यच्छाति. रु 
क्षपक ओआणिगत सूक्ष्म सस्परायमें २ दर्शनावरणीय, २७ मो 

| हनीय, ३ आउुष्य, और १३ नामकी यों ४६ की व्युच्छाति. रे 
त्षीण मोहके प्रथम मागमें ३ दशनावरणीय, २८ मोहनीय 
3 आडष्य, १३ नामकी यों ४७ की व्युच्छति, और दूसरें। भाग- 

में दर्शनावरणीयकी ५ का व्युच्छेद होनेसे ४९ की व्यच्छाति, 

सयोगी केवलीके ५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २८ 
मोहनीय. ३ आयुकष्य १३ नाम, और ५ अस्तराय यों ६९ का 


चनतससनभभनननभनभभभनरन+<न्‍++++7+ आर: 9 
नमन तनभभ नमन तन न ननन न ८++++%__ | 











दे नशे 
७; द्वितीय मूल क/'डका-दुसरा खन्द कर्म द्वारा रोहण 'कूड.... ४६७ 


च्छाति घर ७ 

अयोगी केवलीकी प्रथम भागमें तो उपसेक्त ६३९ कीही व्यु 
च्ठति मध्य भागमें ५ ज्ञानावरणीय, ९ दशनावरणीय, २५ मोह- 
नीय, * आयब्य, ८४ नाम ओर “ अन्तराय यों १३४ को व्यु 
च्छातिः और अन्तिम भागमें ५ ज्ञानावरणीय, १ वेदनीय, २८ मो 
हनीय, ८४ नामकी १ गोत्रकी और “ अन्तरायकी यों १९५० की 
व्यूच्छाति होती है. 
किर वाकी रही ९ ही प्रकृति यों को झक्लभ्यान के चेथि 
पाये रुप प्रवल ज्वालग में भस्मी भूत कर अथांत्‌ सर्व कमोंकी स- 
वे प्रकृतियों का सर्वक्ष प्रकारसे सवाश क्षय कर साकार उपयोग 
युक्त सहनानन्द अवम्धा को प्राप्त होते हैं 
हति कमसता नामक पच्मम प्रकरण समाप्त 


पष्ठम्‌ प्रकृणस - कर्मभज्ध बर 
१ समुचयकर्म भड़द्धार, २ ज्ञानावरणाय भड़द्धारु * दर्शना 
वरणीय भडछार, ४ वेदनीय भद्भढदार * मोहनीय भड़छार, ६ आ 
युप्य भड़द्धार: ७ नाम भड़छार, ८ गोत्र भड़द्धाए ९ अन्तराय भ- 
ड्रद्धार, १० वन्धिके भद्द्धार, ओर ११ इयोवही भंगद्धार: ह 
१४७, पहिला सम्नचय कर्म भग द्वार 
मिथ्यात्) सास्दनः अविरति, देशविरति, प्रमत इन ६ ग॒ु 
णस्थानेमें १ आयुबन्ध के वक्त तो ५ कर्मोका बन्‍्ध, ८ हीका उ 


दय ओर ५ हीकी सत्ता, यह भांगा पाता हैं ()) ओर आयब- 
न होवे उसवक्त ७ क्मोका वनन्‍्ध < का उदय ओर < की सत्ता 








हे 


/ततततचचचचचचचतततततसससतततससप ०... 

यह भांगा पाता है. यों * भांगे पावे. , 

मिश्र। अपुवे करण और अनीयट बादर इन तीनों गरणस्था 

नों में ऑयुबन्ध न होनेके संबबसे ७ कमोका बन्‍्ध < का उदय 
ओर < की सत्ता. यह १ भांगा पावे.. 

' सूक्ष्म सम्पराय ग॒णस्थानमे आयुव्य और मोहनीय की व 
नये न होने के सबब से ६ कर्मोका बन्ध, ८का उदय, और<८ की 
सत्ता यह * भाड़ा पांवें 

उपशान्त मो गुणस्थान में-एक साता वेदनीयका बन्ध मोह 
नीय बिना ७ कमोका उदय, ओर < हीकी सत्ता यह *भाड़ा पावे 
क्षीणं मोह गुणस्थानमें एक साता, वेदनीयका बन्ध, मोहनीय विना 
७ का उदयः ओर इन ७.की साता यह * भाड़ा पावे 

सयोगी केवली गुणस्थान में-एक सत्ता वेदनीयका बन्ध, बेद- 
नीय आपूष्य, नाम और गोत्र) इन चारोंका उदय ओर इन चारों 
की ही सत्ता. यह * भाड़ा पावे 
अयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं. ऊपरोक्त चारों कमोका 
उदय, ओर चारों की सत्ता यह * भाड़ा पावे 

१४८, दसरा-ज्ञानावरणीयकर्म भद्ग बर 
मिथ्याखसे लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक-ज्ञानावरणीय की 
पांचों प्रकाति का बन्ध, पांचोंका उदय, ओर पांचों की सत्ता यह 
१ भांगा पाते 
उंपशान्त मोह और क्षीण मोह गुणस्थान में-बन्ध नहीं, पाचो पढे 

। तिका उदय ओर पांचोंकी सत्ता यह १ भागा पद 

. परक्क- श़ानावेरणोय और दर्शनावरणीय कर्ेके भार के डलासेके लिये देखिये 

ः अथ काण्ड. का पृष्ठ २२३ 
फैपननननननततनचननततत्ततततततततततातततततत7_ 
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सयोगी ओर अयोगी केवली के ज्ञानावरणीय का वन्ध, 
उदय, सत्ता, तीनोंही नहीं 
१४९तीसरा-दशनावरणीय कमभंगंदार 

मिथ्यात्र ओर साखादन ग़गस्थानमें (१) एकाकवन्ध, 
का उदय, और ९ की सता. (३) ९ का बन, ५ का उदय और 
९ को सत्ता यह दो भाड़े पाते हैं 

मिश्र गणस्थान से अर्न!यट वादर के प्रथम भाग तक (१) 
थीणद्वीजिक विन्ना, ६ का बन्धू, 2 दा उदय, और ९ की सत्ता 
और (२) ६ का बन्धू, ५ का उदय और ९ की सत्ता यह दो 


' भाड़े पाते है 


आनियट वादर के आते भागमें, ओर सूक्ष्म सम्परय गुग- 


स्थानमें उपशम अ्रणीमें निद्रा प्रचछा का वन्‍्ध बिना (१) ४ का 
बन्ध; ४ उदय और ९ की सता, (९) ४ का वन्ध, ५ का उदय, 
और ९ दी सता यह दो भाड़े पाते हैं 
अनियट वादर और सूक्ष्म सम्पराय के क्षपक श्रोण में ४ 

का वनन्‍्ध, * का उदय, और ६ की सत्ता यह १ भड़ा पावे 

उपशान्त मोह गुगस्थान मे वन्‍्ध के अभाव से (१) चार 
का उदय, ओर ५ की सता, तथा ५ का उदय, और *% की सत 
यह दो भाड़े पावे 

क्षीण मोह गृणस्थान के द्वी चस्म समय में ४ का उदय 
ओर ६ की सता और अन्तिम समयमें दोनों निद्राकी सता टल- 
नेसे « का उदय, ओर ४ कीही सता यह २ भाड़े. 

सयेगी ओर अयोगी केंवरी के दशनावरणीय का बन्ध, 





बज >> 


घटा 
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उदय, सता तीनों ही नही, 
१५०, चोथा-बेदनीयकम संग: द्वार 
. मिथ्यात्र से लगा प्रमत संयाति गुणस्थान तक (१) असा- 
ता का बन्ध, असाता का उदय, ओर दोनें की सता, (२) अ- 
साता का बन्ब, साताका उदय, ओर दोनों की सता. (३) साता 
का बन्ब, असाता का उदय और दोनेंकी सता. और (») साता 
का बन्ब, साता का उदय, दोनों की सत्ता. यह ४ भाड्े- 
|... अप्रमत से सयोगी केंवली तक (१) साताका बन्ध, असा 
ताका उदय, ओर दोनों की सता. (२) साताका बन्ध, साताका 
उदय और दोनों की सता यह दो भाड़े पांवे. 
अयोगी केवरलछी के द्वि चस्म समयमें बन्ध के अभाव से 
(१)साताका उदय, दोनें। की(२) और असाताका उदय दोनों की 
सता. यह दो भाज़े पावे. और अन्तिम समय (१)साताका उदय 
साता की सता. ओर(२)असाताका उदय, असाताकी सता यह दो 
भांगे पवे. यो « भांगे पाते हैं. ॥॒ 
९, पाँचवा-मोहनीय कर्म भंग बर, 
सिथ्यात्र गुणस्थान भें २९ का बन्धस्थान है, जिसके भांगे 
६ होते हैं और ७ का, ८ का, « का और १० का. यह उदयस्था- 
न है, जिसके भांगे की चौर्वासी < होती है. . | 
सास्वादन गरुणस्थान में २१ का बन्धस्थान. है, जिसकें भा- 








गे ४ होते हैं. और ७ का; ८ का, ९ का यह तीनों उदयस्थान हें 


जिसके भांगे की चोबीसी « होती हैं. 
हुआ बेददीय करके भाड़े के खूलासेके लियें देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २२६ वा. 
छह न कक कर्यके भड़के खलासे के लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ट २२७ वा. 








प्स 
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_____ द्वितीय पूछ काप्ड-दुसरा खण्ड कर्म द्वारा रोहण८७ ४७१ 
मिश्र गणस्थानमें १७ का वन्धस्थान है, जिसके भांगे दो 
होते हैं. और » का, ८ का, ओर * का यह तीन उदयस्थान हें 
जिसके भाड़े की चोचीसी ५ होती है. 
अविरति गुणस्थानमें १७ का वन्वस्थान है. जिसके भा 
२ होते है, और ६ का* » का, का यह चार उदयस्थान 





है, जिसके भाड़ की चोवीसी ४ होती हूं. 
देशीविरीत गुणस्थानमें १३ का वन्वस्थान है, जिसके भाड़े 
दो होते हैं, और ५ का, ६ का, ७ का ओर ८ का. यह ४ उदय 
स्थान है. जिसके माड़े की चोवीसी “ होती है 
प्रमत ग़णस्थानम * का वन्धस्थान है, जिसके भाड़े दो होते है 
ओर ४ का, ५ का, ६ का, और * का, यह“उदय स्थान हैं. जि 
सके भाड़े कि चोवीसी < हंंती है 
अप्रमत गुणस्थानमें”* का वन्ध स्थान, जिसका भांगा?*हाता 
६. और ४ का: ५ का, ६ का, ओर * का यह ४ उदय स्थान, हैं 
जिसके मांगें की चोवीसी “ होती € 
अपू् करण गुणस्थानमें-* का वन्ध स्थान, जिसका भाड़ा / ओ * 
र ४ का, ५ का, ६ का यह तीन उदयस्थान जिसके भांगे चोवीसी * 
होती हे. 
अनियट वादर गणस्थानमें-* का ४ का, ३ का? २ का, और 
» चौजीसी वनानेकी सीधी रीति-हांस्प और रतिके शुगल में तीनों बेदके 
तीन भाड़े, तसेही शोक अराते के यगलर से तीन बेदके तीय भाड़े करने मे 5 भाड़े 
होते है. यह ६ क्रोपसे, & मानथे, * मायाक, ओर 5 छोमते, यों २४ भाड़े होने 
सो २ चावीसी विशेष खलासता अर्थ कांड भें देखीये 


+ यहां से आगे अराते ओर शोक इत्त जुगल का अभाव होता है. इस 
१ ही भांग पाता है । 


य्स्च्््स्च््ल्च्््च्श््श्न्न्म्च्प्कन्ब्न््य््य््प्य्स्य्स्ख्च्य्य्यियसस्सभच्य््म््सस्यस्यस्स्््श्स्ल््किकिोिलिकिट:<टटडडोोीिज5 टी 
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४७२ ५९३६ गाक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्शत द्वारी के 


जाआाटधपइघघप/ै+पपघाद+१++___ह__ 


£ का यों ५ बन्ध स्थान होते है. जिसके ५ भांगे अछग, अलग 
होते हैं. और १ का, तथा २ का, यह दो उदय स्थान हैं, जिसमें 
संज्वलकी चारों कपायोंमें की १ कपायः और तीनों वेदों में का : 
१ वेद, इन दोनों का उदय होता है. यों चारों कषायों को तीनों , 
वेदों से ती छणे करने से *९ भांगे होते हैं. और फिर वेद का ऊ' 
दय ट्लनें से एक का उदय स्थान रहता है. सो चो विध, श्रिविध 
द्वाविध, और एक विद, यों१०उदयके मांगे होतेंहे. तोभी यहां सा 
मान्य विविक्षास-५-३-९ और १ इन चारों वन्य संथानकी अपेक्षासे 
एकेक ही भांगा गिननेंसे चारही भांगे कहने, यों यहां १६ भागे 

सृक्ष्म सम्पराय गुगस्थान में-मोहनीय कम का बन्ब_नह 

होता है फक्त एक कीक्ृत संज्वल का छोमही का उदय है! जि 
सका एक ही भांगा पाता है 
उपशांत मोहसे अयोगी फेवलीतक मोहका छवलेशही नहीं है. 
| मोहनीयके सर्व भाड़े की संख्याः-मिथ्याल, अविरतिः दें- 
शविरति, प्रमत और अग्रमत, इन पांचों ग॒णस्थानों। में-भाज्ें की 
आठ आठ चौवीसीहै, और सास्वादनः मिश्र और अपूर्व करणइन 
| तीनों ग॒गस्थानमें चार चार चौवीसीहै, सब*९ चोबीसी:हुइ जिंसके 

-भाड़े ५२२८२४८१*५४ <हातहं. ओर अनियट वादरके १६भाड़े, सुक्ष 
|| सम्परायका एक भाड़ा यह १७ और पहलेके १९४४ मिल्क: 
.| मोहनी के भांगे होते है हि 
2५२, छठा आयुष्य कर्म भग 
| ऋुकआयप्य कर्मके भड़के खुलातेके लिये देखीये अब काडका पट ४४३. 
ऊ 5 कट न्‍लनलट न. ४ 
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आयुष्य कम के २८ भांगिः-* नरकायूका वन्य, नरकायुका, 
उदय. रतियेचायका वनन्‍्च, नरकायुका उदय, ३ मनुण्यायका वन्ध 
नरकागका उदय, ४ नरकापका उदय, और नरक तियच।यका स- 
त्ता. ५ नरकायुका उदय और नरक मनुष्यकी सत्ता 
ऊपर जिस तरह नरकाय के ५ भांगे किये, तेसे ही देवाय 
के भी ५ भांगे जानना. विशेष इतनाही की नरक्ाय के स्थान दे 
बाय कहना. ये दोनों गाते के १० भाड़ हुवे 
१ पिथवागक्ा उदय, ओर तिर्यचागकी सत्ता. २ तिवंचरायका वंश 
तिथवारकी सत्ता, ३ मनुब्यायका वन्ध, तिथंच्राका)श उदय, ४ दे. 
वायका वन्य, तिथवायका उदय, ५ नरकाय का वन्ब, तिथंचाय॒का 
उदय आर नरकायु, तिथचराय दोनों को सत्ता ६ एक तियबरायका 
दय, आर दो तथचायकी सत्ता. ७ तिथचाय का उदय ओर 
॥ पिथब,्यु मु म्याव की सत्ता, < तियंचायका उदय, ओर तिथंचा 
ये देवाय की सत्ता. और ९ तिथंचायक्ा उदय ओर तिर्यत्च नर- 
काय की सत्ता 
ए। ५९॥ी भांगे मनुष्यायके कहना. यों सवृ२८ भागे आप- 
प्यूक हत दे 
भिश्यात्र झणस्थान में २८ ही भांगे पांते हैं. क्योंकि-चार्रोही 
गति भे मिथ्याल गुगस्थान पाता है. और मिथ्याल्री चांरें ही गा 
के आपय का वन्ध करता है 
साखादन गुगस्थान में-नरकार वन्ध न होनेसे तिथंच तथा 
॥ मनग्य के आयनजन्य काल अवस्थाके दो भांगे विना २६ भांगे पार्तेहें 
भिश्र॑ गुगर्वानमें-पहां किसीमी गतिका आपयबन्ध ने होनेके सबब 
से-बन्च काउ अवछाक देवता के दो, नरक्त के दो, मनृष्यके चार 


५९: च्चच्चचचच्चचच्चलच्चच्चच्च्च्ििचच्शश ््श्च्लच्क््ल्ल्स्््िेड-क्‍.2-2.22.....े 
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शक 


'और तियंचके चार यों १९ भांगे विना १६ भांगे पाते हें, 


॥ लिये दोनों के दो भांगा तिर्यंचायूकेबन्ध के ट्ले. यो भांगे बिना 


भांगे पाते हैं, क्योंकि प्रथम चारों गति में से किसी एक गतिका 


क००० ०० 


कप 


के कं खफा 





४०४ __ पे मुक्ति सोपान*%ी गुणस्थाना रोहण अदीशतदारी भू 
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अविराति गरणस्थान में इस गुणस्थान वर्ती मनुष्य ओर ति 
यंच एक देवगीत का आयुर्वन्ध करते हैं, इसलिये बाकी की ती- 
नों गतिके आयुवन्ध अवस्था के दोनों के ६ भांगे ब्ले. और स- 
मगदृष्टि देवता नारकी फक्त एक मनृध्यायुकाही बन्धकरते हैं. इस 


२० भांगे पावे. ' 

देशविराति गुणस्थान में इस गुणस्थानवता मनुष्य ओर तिः 
यँच दोनों ही होते हैं: वो फक्त देवायुकाही बन्ध करते हैं. इसलि 
ये इनके आयुर्वन्ध काल अवस्था-का एकेक भांगा पाता है. और | 
परभवायुवन्ध पहिले एकेक भांगा, और आयुवन्ध किये वाद ६ 





आयर्वन्ध कर फिर देशविरति पणा घारन करे, इस ओक्षासे, यों 

६ भांगे तियंवके और ६ भांगे मनुष्यके मिलकर १ भांगें पातेहे, 

प्रमत और अप्रमत गुणस्थान में इन गुणस्थानवर्ती फक्त म 

ष्य ही होते है इसलिये उपरोक्त छेही भांगे मनुष्यके यहां पाते 

अपूर्व करण से उपश्ञान्त मोह गुणस्थान तक उपशग व 

णी गति में (१) मजुष्यायुका उदय और मरुष्याय की सत्ता यह 

भांगा आयुर्वन्ध किये पहिले पावे, (९) और ही 2 

मनुष्यायु देवायु दोनों की सत्ता. यह भांगा आइवन्ध कि वाद 
पावे. यों दो भांगे पाते हैं. मे भांगे पाते हैं. 2 

इनके आयुर्वन्ध काल अव्स्थाका भाड़ नहीं पाता है, क्‍योंकि अत्यन्त विद्ठ | 


धद्व प्रिणामी होनेसे आयु दन्ध नहीं करते हैं. और आयवन्ध बाद जो अणी पारंग 


करेतो फक्त देवायु बन्‍्ध वालेदी करते. वौनों गतिके आयवन्ध बाले अणी नहीं हक 


४ 
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और अपने करण से अयोगी केवली गुणस्थान तक क्षपक । 
णवाले के मनुष्यका उदय, मजुश्याय को सत्ता यह १ ही भां- 


गा पाता है 


१५३, सातवा नाम कर्म भग द्वार 


मिथ्याल गणस्थान में वन्धस्थान «६ जिसके भांगे ११९२ 


उदयस्थान ९ जिसके भांगे ७७७३ सत्ताके स्थान ६ जिसके स्था 


ने २१२, 

साखादन गुणस्थान में वन्धस्थान ३ जिसके भांगे ९६०५ 
उदयस्थान ७ जिम्तके भांगे ००९७, और सत्ताके स्थान २ जिस- 
के स्थान १५ होते हूं 

मिश्र ग॒ुगस्थान भें वन्धस्थान २ जिसके भांगे १६, उदय 
स्थान ८ जिसके भांगे 2०९७, और सत्तास्थान २, जिसके स्थान 
६ होते हैं. 

आविरशत सम्यक दृष्टि ग्रणस्थान में वन्धस्थान ३. जिसके 
भांगे ३९ उदयस्थान<जिसके भांगे ५९, ओर सत्ताम्थान४ जिस- 
के स्थान ५४ होते है. 

देशविराति झुणस्थान में वन्धस्थान * जिसके भांगे ९६. उ- 
दयस्थान ६ जिसके भांगे ५९९ ओर सत्तास्थान ५ जिसके स्थान 
२२ होते हैं 

प्रमत ग़णस्थान में वन्धस्थान २ जिसके भांगे १६, उदय 

रदे हैं. आयर्वन्ध वाले क्षपक अ्रणी नहीं करते हैं क्याक़े वो निश्चयस में मोक्ष गायी 
ही होते ई. 
॥७ जाप कर्म के भाड़े के खुलाते के लिये देखीये अर्थ कांदका पृष्ठ २४३ वे से 
तथा पृष्ठ २६९ बेसे. 
ऐ ्>्च्लच्ंच्लच्च्चलियिय 











| 


, साक७ ७ “+७०हाभाक वाथछ 2०33... ०+०७० ५७ धवाम्काक- सी+बक०, 


न्ःससफसऊसफस़ से आओ षिलअलअअ्िफिलअलििय।य:::5ंै लेता #॒ज््-्॑ा॑ेा जज लत फिे॑55: 


ह्च्ततत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्च्स्च््््तििततनततततततततततनतसननत+ 
४७६... ४६ गरक्ति सीपान श्री गुणस्थान रोहण अहीशतदरी 8 
स्थान ६ जिसके भांगे १९६ और सत्तास्थान-४ जिसके स्थान २० | 
होते है 
अप्रमत. गणस्थानग्रं वन्धस्थानरीजसके भांगे४उदयस्थान ४जिसके 
भाड्ढे ५५६ और सत्तास्थान ४ जिसके स्थान < होते हें 
अपंब करण में बन्धस्थान.१,. जिसके भांगे ५, उदयस्थान 
१ जिसके भांगे ३६० ओर सत्तास्थान ४ जिसके स्थान < होतेंहे | 
आनिय्रट्र बादरमें बन्धस्थान १ जिसके भागा १, उदयस्था 
न१ जिसके, मांगे १६ ओर सत्तास्थान ८ जिसके स्थान ४ हींते है 
सूक्ष्म सम्परायमे बन्धस्थान १ जिसके भांगा !, उदयस्थान ! 
जैसके भांगे ९६ और सत्तारथान ८ जिसके स्थान « हेते हैं 
पशान्त मोहमें-बन्ध स्थान नहीं, उदय स्थान ९ जिसके 
भांगे ७२, और सत्ता स्थान ४, जिसके स्थान ४ होते हैं 
क्षीण मोहमें-बन्ध नहीं, उदय स्थान १, जिसके भांगे २० ओ 
र सत्ता स्थान ४, जिसके स्थान, *. होते. हैं ह 
सयागी केवर्ल्षके बन्ध नहीं; उदय स्थान ८, जिसके भगि ६०५. 
ओर सत्ता स्थान ४, जिसके स्थान ४ होते हैं 
अंयोगी केवलीके बंध नहीं: उदयस्थान-३, जिसके मार्ग 
और सत्ता स्थान *, जिसके भांगे २ होते हैं.कैे 


-“*«* आठवा-गोत कर्मभज्ञ गर 


मिथ्यालमें-(१) नीच गोत्र का बन्‍्ध, नीच का उदय, आ | 
'र नीचकी सत्ता, (२) नीचका बन्ध, और नीच ऊंच दोनों की | 


# इस नाम कर्मकेः सबे भाड्ोका खुलासा अथ कांड मे विस्तार से है 
#7 गौत्न कर्मके भांगेके खुलासके लिये देखीये अ4 कांड का पृष्ट' २८? वा 


है -..---नलचचचततततननन सन ननतचचननत्ततत तन 











हर 


| चका वन्ध, उंचका उदय, ओर दोनों की सत्ता. यह पांच भांगे 


8 अतराय कर्मके भांगेके खूलासेके लिग्रे देद्ीये अ| कांड का पृष्ठ २८९ था 
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सत्ता: (३) नाचका बंध; ऊंचका उदय, और दोनों की सत्ता 
(४) ऊंचका वन्य, नीचका उदय, और दोनों की सत्ता. (५) उं- 





पातं हू 

साखादममें-उपरोक्त पांच भांगमें से प्रथम भागा ठोइकफेर #वाकी 

के ४ भांगे पाते हैं । 

मिश्र अविशती, और देशविराति इन तीनों गुणस्थानमें नीच गो , 

च्रके वंबके अमावसे चोथा ओर पांचवा दोनों भांग पाते हूं 
प्रमतमे सूक्ष्म सम्यरायतक-(१) ऊचका वन्ध, ऊँचका उदय 

ओर दोनों की सत्ता यह एकही भांगा पाता हू 

उपशान्त मोहस सयोगी केवलीवक-बन्धके अमावस-ऊंचका उद 

ये आर दोनों की सत्ता यह छठ भांगा पाता है 

अयोगी केवली गुणस्वानमें-(१) ऊंच का उदय और दोनों की स 

त्ता यह छठ मांगा छिचस्म समय पयन पाता हे. (१) ओर ऊंचका 

उदय ऊंचकी सत्ता यह सातवा भांगा चर्म समय में पाता है. 

»«. नंववा[-अच्दराय कप्मम्क् श्र, 

मिथ्यात्र से लगाकर सक्ष्म सम्पराय गुगस्थानंतक अन्तरा- 

य॑ंकी पांचों प्रकृतिका वन्‍्धः पांचों का उदय, ओर पांचों की सत्ता, 

ये ? भागा पाता है हा 

# नीयका बन्ब, नीच का उदय और नीयडी सत्ता फक्त तेड काय ओर वायुका 

य्‌4 होती $ औए तउ बाय | चंबा ढुमर स्वान अततरत कितनेंक काछ तक पा 


ता 6, आर तंड बाय ने सम्यक्त रेड नहीं ता पडठ्याड़ ती। कहां इसलिये यह 
पादछा भागा नहीं पाता ६ 


। 
। 
। 








सत्ल्च्म्स्स्ल्स्च््ल्ल्ल्च्टी 
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४७०८. कह मक्ति.सीपान श्री गणस्थान रोहण अदीशतद्ारी मूड 


बिना जल जाकर जाल ड पल जम 
उपशान्त मोह ओर श्षीणं मोह गुणस्थान में-बन्ध के अभावसे-पां- 
चौंका, उदय, ओर पांचोंकी सत्ता. यह १ भांगा पाता है... 
सयोगी अयागी केवर्लके अन्तराय का बन्ध उदय सत्ता 
तीनों नहीं. 
तल रे हे है ४ 6 
«९, दशवा-बन्धीके संग हार 
बन्धी के भंग चार*++-बन्धीः बन्धीत बन्धेति, २ बन्कि बन्धून्ति, 
नवन्धेति, ३ बस्वि। नवन्धे! नवन्धेति, और ४ नवन्थि, नवन्धे, 
नबंधेती. 
ज्ञानावरणीय, दशनावरंणीय, नाम गोत्र और अतराय इन 
५ कमी आश्रिय 
मिथ्यालस सक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक-पहिला ओर दूसरा दो भां 
गे पावे, उपशान्त मोहमेंपडवाह होता है इसलिये तीसरा भाँगा 
पाँषि. ओर उपशान्त मोहसे अयोगी केवीतक एक चोथा भागा 
पाता है 
वेदनीय कम आश्रिय-मिथ्यातसे सयोगी क्रेवढी गुण स्थानतक 
पाहिछेके दो भांगे पावे, ओर अयोगी केवली के-* चोथा 
भांगा पाता है 
मोहनीय कृभ आश्रिय-मिथ्यांवसे अनियट बादर- गुणस्थानत 
के पहिलेके दो भागे पावे, सुक्ष्म सम्पराय में-उपशांत अणि वाले 


के तीसरा, ओर क्षपक अणिवाले के चाथा भागा पर्व; उपशान्त 
5 523 न 2 
+ बन्धी-गये काल पें बन्धन किया, वेधान्त वतमान में बन्द सो; बन्धोति अ 
नागत कालमें बनने सो- 
शब्कः बास्विके भाड़क खला देखीये अर्थ कांडका प्रष्ट२८९वां 





हम 


हे 
2 
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मोहमें पच्चाद होता है सो तीसरा भांगा पावे. और श्षीण मोहसे 
अयोगी केवलीतक १ चौथा भांगा पाता है 
आयपष्य कर्म आशभ्रिय-मिश्यातर, साखादन, अविरते, देशविराति, 
ओर प्रमत इन ५ गुगस्थानों में-वारों ही भांगे पावे. मिश्र में-आ- 
यु वच्ध के अभावसे तीसरा ओर ज्नौथा मांगा पावे! अप्रमत से उ- 
पश्मान्त मोहतक-तीसश ओर चौथा दो भांगे पावे. श्लीण मोह से 
अयोगी केवीतक-एक चोथ। भाँगा पावे. 

१५७, इश्याखा इह्यावहीके भग हार 
इर्यावहके भांगे <:-१ वन्विः व्थन्ति, वन्वेति, २ वंधि, वन्ध- 
न्ति, नवन्धेति, ३ वन्वरिः नवन्धन्ति, वन्धाति- » वन्धि, नवन्ध- 
नत. नवन्वेति, ५ नवान्धः वन्‍्वन्ति, वन्धेति: ६ नवान्यि: वन्ध्ृूनिति 
नवन्धेति, ७ नवानि- वन्बन्ति) वनन्‍्वेति, और <. नवाग्वरि नवन्ध 
न्ति, न वन्चाति-नमें सेः--- 
मिथ्याल गगस्थानमें-तीसरा: सातवा: ओर आया भांगा पवे. 
साखादनसे सुक्ष्म संपरायतक-तीसरा ओर सातवा भांगा पावे- 
उपशांत मोह गुणस्थान में-पाहिला ओर पांचवा भागा पावे. 
क्षीण मोह ओर सयोगी केवली में-एक दूसरा भांगा पादे. 
ओर अयोगी केवली गृणस्थान में-एक चोथा भांगा पाने. 
इति कम भंग नामक-पष्टम प्रकरण नामक समाएं. 


*४+++ ० बकै--- 
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किन के अलनननननि लय ननसनन 
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# पांच भाव के ख़छास्ता के डिये देखीये अर्थ कांड का प्रष्ट २८२ बा- 
। के को अल मन लि कम मन हज किला न लि लकक 
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सप्तम प्रकणमम भावादि बर# 
भावादि १३ द्वारों के नाम 
£ मूल भावद्वार, ९ आदयिक भावद्धार, ३ उपशामिक भा- 
पद्धार, ४ क्षयोपशमिक मावद्धारः ५ क्षायक भावद्धार ५ परिणामि- 
के भावद्धार, ७ सन्नवाह भावद्वार, < समुचय भावद्धार, ९ श्रोणि 
ढार, १० कमवेंद दर, ११ कमानेज्जरा द्वार १९ दशकरण दवार, 
ओर ११ निज्जरा बद्धिद्वार ह 
पाहइला सल भाव गर 
मूल भाव ५ ह:-१ ओदयिक,२ उपशाभिकः * क्षयोयशमिक 
४ क्षायिक, ओर * परिणामिक इनमें से क्‍ 
मिग़्याल, साखादन और मिश्र इन तीन शणस्थानों में * ओद 
यिक, * क्षयोपशामिक: ओर * परिणामिक- यह * भाव पाते हैं 
अविराति से अप्रमत गृगस्थानतक क्षयोपशमिक सम्यक्ली में * 
ओदयिक, २ क्षयोपशमिक, और न्परिणामैक, यह रे भाव पातिहें 
पायिक सम्यक्ली में-क्षायिक भाव बढ़ने से चार भाव पावे. ओर 
पशामे सम्यक्वीमे भी चारही भाव पावे फक्त क्षायिक स्थान उप 
शम कहना. 
अपूर्व करण ग॒गस्थान में-क्षायिक सम्यक्ली के-उपशामिक वि 
ना चार भाव पावे, उपशम सम्यक्ली के-क्षायिक बिना चार भाव 
पावे ओर सर्वे जीवों आश्रिय पांचों भाव पाते है 
अनियट बादर से उपशान्त मोह गृगरथान तक-उपशम स 
श॥8> दांच भाव के खाते के लिये देखीये अथ कांडका पृष्ठ *७२ वा हे 
अमित जल कान ल कहे सके "ललित अल कम किस कस 


बंद 0५ माक्त सोपानसश्री गणस्थान रोहण अदशत द्वारी रू | 
है श््प्य्फ््््््ल्जिलल्टिॉॉी-... 


स्न्स्य्स्स्स्स्म्स्स्द 
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म्यक्वीके क्षायिक बिना चार भाव पावे. और क्षायिक सम्य- 
क्वीके पांचों भाव पावे ' 
क्षीण मोह गुणस्थानमें-उपशामिक विना चार भाव पांवे 
सयोगी और अजोगी केवली गुणस्थान में* ओदरयिंक, * क्षायि 
॥ के, ओर ३ परिणामैक यह * भाव पाये 
सिद्ध भगबंत में क्षायेक और पारिणामिक दो भाव पावे 


० दुसरा ओदयिक भाव द्वार 


ओदयिक भाव के ** भेद+-४ गति, » कपाय, * लेश्या, १ 
वेद, * भिथ्यात * अविराति, * अज्ञान, ओर * असिद्ध 
मिथ्याल गूणस्थान भ-ओदयिक भाव के ** ही भेद पावे. 
साखादन गुणस्थान में-मिथ्यात्र ओर अज्ञान बिना *“मेद पावि. 
मिश्र गुगस्थान में-मिथ्याल विना २० भेद पावे 
अविरति ग़गस्थान में-अधिरत पिना ** भेद पाये 
देशविराति गुणस्थानमें-* देवगाति, * नरकगति बिना *०मभेद पावे 
प्रमत में-* तिर्यंचगति, * असंयम विन *९ भेद पावे. 
अप्रमत में-* तीनों अशम लेश्या बिना १९ भेद पावे 
अपूर्व करण ओर अनियट वादरमें-* तेजु, * पद्म लेश्या विना १० 
भेद पावे 
सृक्ष् सम्पशय में-३े वेद ३ कपाय विना ४ भेद पावे, 
उपश्ञान्त मोहसे सयोगी केवलतिक-लोभ बिना * भेद पावे. 
अयोगी केवली गुणस्थान में-झक्ल लेश्या विना २ भेद पावे. 


१६०; तीसरा उपशाप्रिक भाव द्वार 
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ऊपशमिक भावकेर भेदः- वके३ भेदः-९ उपशम सम्यक्त और उपशम चाजि 
मिथ्यात्वसे मिश्र गुणस्थानतक उपशाभिक भाव नहीं. । 
अविरति और देशविराति छणस्थानमें-एक उपशम सम्यक्व,...| 
प्रमतंस उपशांत मोह गुणस्थान तक दोनों भेद पाते हैं 

क्षीण मोहसे अयोगी केवकी गुणस्थानतक-उपशम भाव नहीं. 


१६१५ चौथा क्षयोपशमिक भाव द्वार 


क्षयोपशमिक भावके १“मेद-४ ज्ञान, ३ अज्ञान, ३ दर्शन, ५अ 
न्तराय, * क्षयोपशम सम्यक्व और * क्षयोपशम चारित्र. * संय | 
मा संयम. ह 
मिथ्याल और मिश्र ग॒णस्थानमें-* लब्धि, ३ ज्ञानः रे दशलः यह |, 
१९ भेद पावे. 
साखादन गुगस्थान में“ लब्धि ंद्शन यह ** भेद पावे. | 
अविराति गुगस्थान में * क्षयोपशम सम्पक्ख वडने से * भेद पावे | 
देशविरति गुणस्थान में संयमा संयम बढनेसे १३ भेद पावे. 
प्रमत अप्रमत ग॒णस्थान में संयमा संयम घना और ! 
मनपर्यवज्ञान तथा क्षयोपशम चौरित्र वढनेसे १४ भेद पावे. 
अपूष करण से उपशान्त मोह गुणस्थान तक £ प्षयोपशञ- 
म सम्यक्ल और क्षयोपशम चरित्र इन दो बिना १९ भेद पावें. | 
भीणमेहह से अयोगी केवली तक क्षयोपशम भाव नहीं है... 


. ७ पांचवा-क्षायिक भाव बर, 


क्षायिक भाव के ९ भेद ५ क्षायिक लब्षि, $ केवल ज्ञान, : कर 
रू दशन, ६ क्षायिक सम्यक्त और ९ क्षायिक यथतववात पल | 
५ विििमनिनिननिन किए 


। 
॥ 
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मिथ्यात्र से मिश्र गुगस्थान तक क्षायिक भाव नहीं. अब्- 
ति से उपशान्त मोह शणस्थान तक १ क्षायिक सम्यक्तव क्षीणमों 
ह ग्रणस्थान में १ क्षायक सम्यक्व ओर क्षायिक चरित्र * भेद पावे. 
सयोगी केवली और अयोगी केवली गुणस्थान में ९ ही 
भेद पाते ६. 
सिद्ध भगवन्त में १ केवल ज्ञान, २ केवल दशन, और ३ 
क्षायिक सम्यक्त यह ३ भेद ३३ पा. 

१९३, छठा पारणामेक भाव हार, 
परिणामिक भावके ३२ भेद १ जीवल, १ भव्य, १ अभव्यल 
मिथ्यात्र गणस्थान में तीनों भेद पाते हैं 

साखादन से अयोगी केवडी तक १ जीव, १ भव्यल 
यह २ भेद पावे. ििर 
१६७, सातवा सन्ना पातक साथ द्वार 

मिथ्यात साखाद और मिश्र गुणस्थानों भ॑ उदग्रिक क्षयों 
पृशमिक, और परणामैक यह त्रिसंबोगीक मल १ भागा पाताहे: 
ओर इसकी अलग २ चारे गति में गिनने से उत्तर सन्नीपातिक 
भांगे चार होते हैं 

अविराति गगस्थान में (१) उदयिक, क्षयोपशमिक, परे- 
णामिक, यह १ श्रि संयोगी (१) उदयिक- उपशामिक, क्षयोपशामि 
परिणामैक यह १ चतु संयोगी (३) उदयिक, प्षयोपशमिक, परे 
णामिक, यह चत॒ संयोगी. यों मल तीन भांगे पाते है. और इन 
तीनें। की चारों गति से चोगुन करने से उत्तर भांगे १२ होते हैं 


सनम नी मीन-तनमनन +न पजिलजनलनन जननननकनकननभ, 
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देशविराति गुणस्थान में अविरते गुणस्थान' के जैसेही प्र 
भींगे तो तीनो पाते ही हैं. ओर इन॑ तिर्यच मनुष्य गतिसे दे 
करते उत्तर भांग ६५ होते हैं 
प्रमत. ओर अप्रमत गुणस्थान में एक मनुष्य गृति अश्रि 
| य तीनों भांगे पाते ६ 
“  अंपबे करण से उंपशान्त मोह तंक,उपश्म अरेणिवाले के 
; (१) उदयिक, उपशॉमेक, क्षयोपशामेक, पंरिणा।मिकः यह १ चतु- 
संयोगी भागा पाता है. और क्षपक ओअणिवाले के (१) उदयिक, 
क्षयोपशमिक, क्षायिक, प्रिणामिक; यह १ चतुसंयोंगी भांगा. ओ 
र समुचय सबब जीवों आशभ्रिय, उदयिक,, उपशमिक, क्षयोपशमिक्र 
क्षायिक, और परिणामिक यह १ पंच संयोगी भांगा पाता हे 
ओर क्षीण मोह से अयोगी केवडी तक उदयिक, क्षायिक |. 
परिणामिक,. यह १ त्रि संयोगी भांगा पाता है 
१ मिथ्याल गणस्थांन में * ओदयिक भावके २९ भेद, 
क्षयोपशामिक भांव के ११ भेद, और ३ परिणामिक भावके ३ भे 
दं, यों तीनों भवों के ३५ भेद पावे 
२ सास्वादन गणस्थान में ५» ओदगिक भावके १९ भेद, 
२ क्षयोपशामिक भावके ११ भेद,, ३ और परिणामिक भावके ३ मे 
दं, यो तीनों भावों के ३२ भेद पावे 
है मिश्र, गुणस्थान में-, ओदायिक भाव के-२० भेद... ३ 
गापशीमक भावके ** भेद, ३ पारणामिक भावके-२ भेद. या 
नों भांवोंके २९ भेद पाये ु 
' ४ अविरात गुणस्थान में: ओदयिक भाव के-** मंद, * 
ओप॑शमक भाव का: $ भेद; ३ क्षायेक भोवका £ भेद. ४ क्षेयी" 
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पशभिक भावेफे ** भेद. ओर ५ .पारिणामिक भाव के दो भेद 
यों पाँचों भाव के ** भेद पावे. 

५ देशापिरति गणस्थानमें-- औदयिक भावके *० भेद, २ 
ओपशमिक भावका * भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्षयोप 
शामक भांवके १३ भेद. और ५ परिगामिक भावके २ भेद, यों 
पांचों भावके २४ भेद पांव, 

६ प्रमत संयाति गुणस्थानमें-* ओदयिक भावके १ भेद.२ 
ओपशभमिक भावके २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्षयोप 
शपिक भावके, १४ भेद, ओर ५ परिणाभिक भाव के २ भेद, यों 
पांचों भावोंके २४ भेद पावे. 

७ अप्रमत संयाति गुणस्थान में-* ओदापैक भावके ** में 
द, २ उपशामक भावके २ भेद, रे क्षायेक भावका-१ भेद) ४ क्ष 
योपश[मैक भावके *शभद. ओर५ पारिणामिक भावके श्मेंद यों पां 
चों। भावोंके-३० भेद पावे क्‍ 

८ अआपूर्व करण गुणस्थान में: औदायेक भावके १० भेद२ 
ओपशमिक भावके २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्षयोप 
शमिक भावके १९२ भेद ओर ५ पारिणमिक भावकेर भेद. यों पां- 
चों भावोंके २७ भेद पावे 

९आनियट बादर गुणस्थान में-: ओदयिक भावके १० भेद, 


री 


२ ओपशमिक भाव के २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्ष- 
योपशयिक भाव के १२ भेद और ५ परिणामिक भाव के २ भेद 


यों पांचों भावेंके-२७ भेद पावे 
१० सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-१ ओदायक ज्ञात्र के ४ भेद, 
उपशाभक भावक २ भेद, ३ क्षुयप्रशामिक ज्ञाव के १२ भेद, 
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| ज्ञायिक भावका १ भेद. और ५-परिणामिक भाव-के २ भेद यो 
पाँचें भावोंके २१ भेद पूवे...* 
| “ “११ उपशान्त मोह शुगस्थान में- ओदयिक भाव के-३ भेद, 
॥ २ ओपशामिक भावके २ भेद, ३ क्षयोपशम शामिक भाव के १२ 
| भेद,४ क्षायेक भावका १ भेद, और ५ पारिमिक भाव के भे- 
द यों पांचों भावोंके *० भेद पावे 
१२ प्षीण मोह गुणस्थानभें-/ओदापैक भाव के ३ भेद, * क्षा- 
यिक्‌ भावके * भेद,३ क्षयोपशामिक भावके १९ भेद, और *परिण- 
भिक्‌ भावके दो भेद यो चारें भार्वेके १६ भेद पाठि 
१३ सयोगी केव्ली गृणस्थान भें-* ओदायैक भावके ३ भेद, 
२ क्षायिक भाव के ९ भेद, ३ परिणामिक भावके २ भद, यों ती- 
न भावके १४ भेद पावे 
१४ अयोगी केवली गणस्थान में १ ओद्यिक भावके २ 
भेद, २ क्षायिक भावके ९ भेद. ३ परिणामिक भावके * भेद, यों 
तीनें। भावके १९ भेद पावे 


- *६«% नंवेंवा श्राथ वर 
श्रेणी दो-१ उपशम अणी, ओर २ क्षपक श्रेणी 
भिथ्यात्र गणस्थान से अप्रमत गुणस्थानतक क्षयांपशम से 
म्यक्व होनेसे अणी नहीं करते हैं 
अप करण सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक दोनों श्र्णी करंते है. 
उपशान्त' मोह ग॒ुणस्थान में-१ उपशम श्रेणी 
क्षीण मोह गुणस्थान में-* क्षपक अणी 


कितनेक स्थान सयोगी अयोगी केवली, गुणस्थान में भव्य पणा नही लिया 
#ख' श्रोणिद्वार के खूलासेके लिग्रे देखीये अर्थ कांड का पृष्ठ १३ वो" 
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सयोगी अयोगी केवली गणस्थान में-शणी नहीं हे 
६०, दसवा कम वेंदे हार 


भिश्यात्से स॒क्ष्म सपाय गुणस्थानतक आठेंही कम वेदतेहं. _ | 
पशांत माह और श्रीण मो ग्रूणस्थानमे-मेहनीय विनां०्कम वबेदे | 

सर्यांगी ओर अयागी केवर्ली गृणस्थानमें) * वेदनीय, २ आधयध्य ' 
नाम, और ४ गोव. इन चारों कमोंको वेदत हूं 


इग्यारवा कम चज्जग गर 


भिथ्यालसे उपशान्त मोह ग्रूणस्थानतक आें क्मोंकी निम्जेराह 
कणम।ह गणस्थानमें-मोहनीय बिना सात कमोंकी निर्जंस 
सयोगी अयोगी केवर्ली गणम्थानमें-ऊपरोक्त चार कर्माकी निनस 


«, वावा-दशकण तर, 

दश करणके नाम-* वन्‍्च करण, * उत्कर्ण करणः * मंक्र- 
| मण करण, ४ अपकप॑ण करण- “ उदौग्णा करण: ६ सत्ता करण 
| ७ उदय करण, < उपशज्ञान्त करण, ९ निवित करण, ओर १०नि- 
| कचित करण 

। मिश्याल गुगस्थानस-अपूर्व करण गणस्थानतक-"०हीं करण पाते 
अनियट्र वादर और सृथ्म सम्पराय ग॒णस्थानमे-पाहिल्‍के७करण पावे 
उपज्ञांत मोहसे अयोगी केवछातक-सत्ता औरउदय यह दो करणपावे 


१००, तेवा-गुण अ्रणी दरार | 


१ आय कर्म बिना सात कर्मोकी निज्जंर-मिश्याल और मिश्र से 


०० ७3 ०-3 ल््िडिडडि-- >>: ला तन >िा:थ॑5:::7::::7::::- 
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कक ट्टाकरणद्वार के खलाब के लिय देधीये भय कांडका पृष्ठ २०स्वा 
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कितने. लि जा. - न 
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अविराति सम्यक्वीके असंख्यात गुण अधिक होती है 

२ इनसे देशविरातिके असंख्यात गुग अधिक निश्जरा. 

३ इनसे-प्रमत संयतिके असंख्यात गुण अधिक यिज्जरा 

४ इनसे-अनन्तालवन्थि चौक बिस जोजी जीवके असंख्यात गी 


निज्जरण. 








। ५ इनसे-क्षायिक सम्यक्त्ी के असंख्यात गुणी निज्जरा. 
| ६ इनसे-उपशम अगी वालेके असंख्यात गुणी निज्जरा, 
। ७ इनसे-उपशान्त कृपाय वालेके असंख्यात ग़णी निज्ञजरा 
< इनसे-क्षपक अणी वाले के असंख्याव गुणी निज्जरा 
९ इनसे-क्षीण कषाय वालेके असंख्यात ग़णी निज्ञग 
१० इनसे-सयोगी केवली के असंख्यात गुणी निज्जरा 
और ११ इनसे-अयोगी केवर्लके असंख्यात गुण अधिक निजेग, 
परम पुज्य श्री कह्ानजी ऋषिजी महाराजकी सम्प्रदायके वाल 
ब्रम्हचारी मुनि अरे अमोलख ऋषिजी महाराज विरचित गुणस्थान 
रोहण अदीशतदारी प्रन्थके प्रथम मूल काण्डका. कमेद्वार रोहण 
नामक दिर्ताय खण्ड. 


>> ००:77 ० 
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तृतीय खण्ड-ससार द्वारा राहण, 


संसार राहण खण्डके ४१ द्वारों के नाम. 


>> क्‍+>+ 5 * अर ५ ब_-लनल तन ल्‍जन+ 


१ आगतिद्वाग ९ जागतिद्वार, ३ पागृतिद्वार, ९ आजाति 
द्वार, ५ पाजातिद्वार, ६ जाजातिढार, ७ आकायद्वार, < पाकाया | 
दार, ९ जाकायाद्वार. १० आदंडकद्घार, ११ पाददकद्वार, १९ जा- | 
दंडकद्धा) १३ सामन्य जीव भेदद्वार, ४ विशेष जीवमेदद्धार, ** | 
जीवयोनिदास, ** कुलकोड़ी दार, ** सक्ष्म वादरढार, ५८ त्रस- | 





स्व दास “ सन्निअसन्नि छार, २० भापकामापक द्वार, ** अ- 
हारका नाहारकद्भार, २९ ओजादि आहारद्वार- ** सनित्तादि अ- 
॥ हार द्वाए *4 दिश्ली आहारढार २५ पर्याप्रापर्याप्रद्धार, २६ पर्याद्वार 
२७ प्रगद्धार, २५ इच्द्रियद्धारः ** इन्द्रिय विषयद्धार ३० सत्नाद्वार, 
३१ वेदद्वार, **, कपायद्धार, ३३ लेशाद्वार, ३२४ योगद्वार, १५ ज- 
रर दरार: ३६ संघयण द्वार, २० संठाणद्रर, ३५८ मरणझरु ३९ विग्रह 
अग्रिग्रहगाति हर ४० स्वंगर ओरमी पस्स्थान हानीवृद्धिदधार 


९» प्रथम आगाते गर 


&>»भाति के तीनों द्रारोका ख्रछाते के लिये देखीये अर्थ क्रांडका पृष्ठ २९०७ था 
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४९० फैह मक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी 9३ 


चारोंही ग जीवों मनुध्यगतिमं आकर चउदेही गुणस्थानों 
स्पशे सकते हें 


 # 

१७२, दुसरा पागांते ार 
मिथ्यालसे अविराति गुणस्थान प््यन्त चारों गतिके जीव पाते हें 
क्षेशविरति ग॒गस्थानमें-मनृष्य और तियंच यह दो गति ही पातेहे 
प्रमत संयातिसे अयोगी फेगलीतक-एक मनुष्यगति पा9भ्े हैं 


१७३, तीसरा जा गाते द्वार 
मिथ्यात्य गुणस्थान जाले-मरकर चारों गति में जाते ६ 
सास्वादन गणस्थानवाले नरक गिना तीनों गति में जाने 
मिश्र गुणस्थान जाले मरते ही नहीं है 
अविराति गुणस्थानवाले-मनुष्य और देव दोनों गतिमें जाने 
देशनिराति से उपशान्त मोह गुणस्थानवाले एक देगगतिमें जावे 
क्षीण मोह और सयोगी केनली गुणस्थान बाले मसतेही नहीं है 
अयोगी फेयली गुणस्थानगाले एक मोक्ष में जावे 


चौथा-आजातिे द्वार 


जाति “है-१ एकेंन््रियः २ बेख्िय, * तेन्रियः ४ चोरिझ्यः जार 
५ पचेन्द्रिय 

मिथ्यात्य गणस्थानसे प्रमत ग़गस्थानतक पांचों ज/तिका आने 
अप्रमतसे अयोगी केवली गणस्थान तक एकेलिय ओर पचेद्रिय 
दो जाति का आवे । 


१०७, पांचवा-पाजाति अर 


मम 9 असल बहाव तरह. मंद" साहा कलक पवन 
.] एछिछ' ज्ञांतिके तीनों द्वारांका खलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका एंट्ट १६६ वा |, 
_-न्‍ननलमननभन ना नमन नननानननननन्न्नननननननतिनलतन न कि 
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भिथ्याः ग़गस्थान में पांचों जाति पावे 
सास्वादन शणस्थानमें-एकेन्द्रिय विना चारों जाति पावे 

मिश्रसे क्षीण मोह गुणस्थान तक-एक पचेन्रियकी जाति पावे 
सयानी अयोगी केवली गुणस्थानमें जाति नहीं-नो इब्द्रिय है 


१७६, छठा जा जाति बर 
मिथ्यात्र ग़णस्थान वाला पांचों जौत में जावे. न 
साखादन गुणस्थान वाढा एकेन्द्रियविना चार जाति में जावे. 
मिश्र, क्षीणमोह, सयोगी केवली, इन तीनों ग्रणस्थान वालि मेरेनहीं 
अविरति से उपशान्त मोह गुणस्थान वाले एक पर्चोन्द्रयम जावे. 
अयोगी केवली शणस्थान वर्ती १ मोक्ष में ही पधारत हैं 

“» साववा-आ काया बर, 


काया ६ ६:पृथ्वीकाय,रअपकाय, श्तेउकाय, ४ वायुकाब, ५ वन 
सतिकाय, और * त्रसकाय 

मिथ्यातर साखादन और मिश्र इन तीनों गृणस्थानों में 
६ काया के जीवों आते हैं 


. अविराते से अयोगी केवडी तक तेउ वायु छोड़कर चार काया 
के जीव आते ६ 


१७८ आठवा पा काया बर 
| 
। 








2 


मिथ्यात्र गुणस्थान में छेही काया के जीव पाते है 
सासख्ादन से अयोगी केवली गुणस्थान तक एक तरस का | 

या केही जीव पाते हैं. 
:७' काया के तनों द्वारोंके ख़छासे के लिपे देखीये अथे कांडका पृष्ठ २९८ वा. 
९२-नल्‍ल्‍स्‍ससललसससनससससससससस सनातन ससस सनम भ आन न नभप3++++9+++-+-+++-+- धट 
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४९२. कक मम हा मा दा ४४६ माक्ते सोपान-भी गणस्थान रोहण अर्दाशत द्वारी कह 
न आज्ञजञयय 


१९७, नववा-जा काया बर 


' मिथ्यात्व गुणस्थान वाला छेही काया मे मर कर जावे 
सास्वादन गुणस्थान वाला एक त्रस काया में जावे 

मिश्र: क्षीणमोह संयोगी केवली इन तीनों गुणस्थान वाले मेरेनही 
अविराति से उपशान्त मोह गुणंस्थान तक के एक तरस कायमे जावे 
ओर अयोगी केवली गुणस्थान वाले एक मोक्ष में जावे 


१८०, दसवा आ दडढक द्वार 
दढ़क २४ हैं-१ सातों नरक का एक दंडक, १० दशोभव 


नपाते देवके दश दंडक, ५ पांचों खाथर के पाँच दंडक, ३ तीनों 
बि्लेन्द्रिय के तीन दंढक,१तियंच प्चेन्द्रिय का.!मनृष्यका, * वा 
णब्यन्तर का; १: जोतिषी का ओर १ विमाणीक देवोंका यों २४- 
मिथ्यात्व गुणस्थान में चोबीस हो दंढक के जीवों -आतेंहें 
* 'सास्वादन से अप्रमत गुणस्थान तक तेउवायु बिना २२ 
दंडक के जीव आवे 
अपूर्व करण से अयोगी केवली तक तौन विद्लेख्िय विः 
ना १९ दंडक के जीव आवे. है े 
इग्यारवा पा दंडक है ' 
मिथ्यात्व गुणस्थान में चोबीस ही. दंडक पावे । 
सास्वादन मिश्र में पांच स्थावर विना १९ ८ंडक पा... 
अविराति गुणस्थान में तीन विद्लेन्द्रिय विना १६ दंडक पावे 
देशविराति गणस्थान में £ मनुंष्यका और तिर्यंचका २ दंढक पावे 
, पु दंढक के तीनों द्वारके खुलासे के लिये देखीये अर्थ कांड पृष्ठ २८ वा. है. 


नील लक +++» < 





। द्वितीय यूल काण्ड-दूभरा सण्डकर्म द्वारा रोहण झकृछ ढर हे 
प्रमत से अयोगी केवली गण॑स्थान तक एक मलुष्यका दंडक पावे 
१८२ बाधवा-जादुडक श्र 
मिथ्याल गगसपान वाले चोवीस दंडक में जाते है 
साखादन ग़णस्थान वाले ५ स्थावर बिना १९% दंडक मे जाते है 
| प्रिश्र. क्षीण मंह, सयोगी केंबढी इन तीनों गुगस्थानवाले मेरेनही 
अविरति गणस्थानी पांच स्थार तीन विज्ले्दिय विना १६ 

| दंडक में जावे. । ६ 
देशविरति से उपशान्त मोह गणस्थान वाले एक विमानी 

क देव में जावे. हा 
अयोगी केवली गुगस्थानी मोक्ष में ही पधारते € 

ऊु [न | ० अशि« 
१५३, तवा-सामसान्य जाव भ्रद द्वार 

.. सामान्य जीवोंके १४ भेदः- १ सूक्ष्म एकेन्दरिय, २ वादर 
एकीलय, हे वेल्िय, ४ तेल्िय, ५ चोरिन्िय, ६ असन्नी पर्चेल्धि 
ये, औरं७ सन्नी पचेन्धिय, इन७के अपयात्ता और७ के पयध्ना यों 
१४ भेद होते हैं 
भिथ्यात गुगस्थान में जीवके भेद १४ ही पावे.... 

.. साखादन गुणस्थान में ५ वेल्धिय, * तेन्द्रिय, ५ चौरिव्दिय 
और ९ असात्ने पचेन्द्रिय, इन४ का अपयाप्ता ओऔर५ सन्नी पेन 
यका पयोत्ता ओर ६ अपयाप्ता दोनों यों ६ जीवको भेद पावे. 
श्र भोगुणस्थानमें-" जीवका भेद सन्नीका पयोप्ताही पावे 


सम+->+न-«भकमम+>रम न. गम न. समन. थम: सके टकीनन नम तनाजल तक मेक >> अत 
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प्रबक गीवके भेदके दोनों द्वारोंका खुल्यमके लिये देखीये अथ कांडका पृष्ठ२०९वा 
यहां ९ व्योक्रान्तिक देव अधिपाति कोडी ग्रहण किये 6. नाके उनके पारिवारकों 


चचच्चचन्लस्स्ल्चचचचस्श्च्फलप्सिनन सन थी 
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-ःः 








रादणे भदाशतद्रारी 


अविराति गुणस्थानमें-सन्नीका पयोष्ठा अपयोधा दोनों भेद पावे. 
देशविरते से अयोगी केंवली गगस्थानतक* सन्नीका पर्याप्त पावे 
चडउद॒वा-विशेष जीव भेद गर 
विशेष ५६३ जीबके भेद-१४ नरकके, ४८ तियेच के, है” मनुष्य 
के, और *६८ देवता के यों ५६३ जीव के भेद होते हैं. 
मिथ्यात्व ग॒ुणस्थान में-५ पांच अलुत्तर विमान और ९ लोकान्ति- 
क्‌ देव इन !४ का पर्याध्षा अपर्याप्त यों १८ विना१७० भेद पावे. 
साखवादन गुणस्थान में-9 नरक के पयापों, + है विश्लेख्ििय, ५ 
असन्नी तिथच पचेन्द्रिय इन < के अपरयाप्ति, और ५ पांच सात 
तियच प्चेन्द्रिय के पर्याप्त अपर्माधे दोनों, यों *< तियेचके! १० 
समुत्छिम मंनुष्यविना २०१ मनुष्य के ओर उपरोक्त **० देवता 
के यों २५० जीवके भेद पावे. 
मिश्र गुंगस्थान में-9 नरकके पोते, « सन्नि तिंयचके पाप! * 
सन्नि मनुष्य के पर्योष्ते. उपरोक्त ** देवताके भेदों में से <५ भे- 
दोंमें से <९ भेद अपयाप्त के कमी करने से <* भेद देवताके यों 
सब *९८ जीवके भेद पाणे..  . 
अविराति गुगस्थान में-सातवी- नकके अपयोधा बिना >न 
रकके १३ भेद, १० सन्नी तिर्येच पचेन्द्रिय के. ९५ कर्म भूमी, ' 
देव कु, * उत्तर कुक २ के पयोष्ता, अपयोप्ता ' महू व के, 
और ९५ परमाधामी, ३ किकूबिषी इन ६८ देवताके पयोग्ष अप 
यात्र यों ३६ भेद कमी करने से-१९२ देवता के, थों सब २३४ जा 
वके भेद पाते हैं. न 
५. मरकान॒पू््यीका उद उदय सास्वादन में न होनेसे अपयात्ता अवस्था में नहीं पाता है 
्् की व पवन लेप सिलसिले दृष्टि सातवीर्मे जाता नहीं. परन्तू वहां वेदना अलुभवसे समदषि होजाताई 


से परम थ्ड 
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/६ द्वितीय पूल कार्ड-दुसरा खण्ड कम द्वारा रोहणकूछ... ४९५ 
देशविशत गुणस्थान में-5 सन्नितियंच के और १५ कमी भूमी 
मल॒ष्य के यों २० भेद पावे. 
प्रभतसे अयोगी केवली गुणस्थानतक फक्त-१* कमो भ्रूमी मनृष्य 
के ही भेद पाते हैं... शा 
2८५, पदखा-जीव योनी द्वार 
पृथ्वी-अप-तेउ-वाउ इन चारों की ७-७ लाख यों ७७४ २८, वन- 
सति क। २४ लाख. वन्द्रिय-तेन्द्रिय चोरिन्द्रिय इन तीनों की २- 
२ लाख यों २४७३६ लाख, पचेन्द्रिय तियंचकी * छाख, नरक की 
४ लाख, देवताकी * छाखः ओर मनृष्यके १४ लाख. यों सव ८४ 
लाख जीवोंकी योनी इसमें से. 
मिथ्यात्व एणस्थानमें <* लाख ही जीवा योनी पावे. 
साखदन गुणस्थानमें-पांचों स्थावरों की *९ छाख विना 
३२ ढाख पावे. 
मिश्र ओर अविरत में-तीनों विद्लेन्रियकी ६ छाख विना 
२१ लाख पावे. ' 
देशविराति में-2 लाख तियंच पर्चेन्द्रिकी और १५ छाख 
मनृष्यकी यों १८ लाख पावे. 
प्रमत से अयोगी केवली गुणस्थानतक-१४ लाख मनुष्य 
की ही पावे. 


१८६ सोलवा-कुलकोडी बर, 


प्रथवी कायके *९ छाख क्रोइ! अपकायके ७ ठाख क्रोड 
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४" जीवयोनी द्वारोंका ख़लासे के लिये देखीये अर्थ कॉडका पृष्ठ ३०९ वा 
» अल कोही द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०१ था. 
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४९६... (६ मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान संदेण जदीशतद्रारी '#& 


न्ज्ल्यन्ल्ल््््् ल््ननलनस्नलय्ल्स्सचनस्नस 
तैउ कायके * छाख कोड वायु कायके ७ लाख क्रीड' वनस्पतिके 


५८ छाख क्रोड, बेन्द्रिके » लाख कोड, तेन्द्रिकें < लाख कोड 


चौरिश्विय ५ रांख क्रो, जलचरके *भी राख कोड, स्थरू चर 
१० छाख कोड, खेचरके १९ लाख कोड. उसपरके १० लाख कोह, 
भुजपरके ५ लाख करोड, नरकके २५ छाख ऋड देवताके २४लाख 
क्रोड, और मनुष्य के १२ छा क्रोड, यों संब १ एक क्रोड सादी 
संताणवे छोख क्रींड कुछ होते है इसमेंसे. हे 
मिंथ्याल गुणस्थान में-१ क्रोड ९७॥ लाश क्रोडही कुछ पाते हैं. 
सोस्वादन में-५७ लाख ओड पांचों स्थावरके विना-१ कोड ४० 
ठाख कोट झुछ पावे.... ह 
मिश्र और अविरातिमें-२४ लांख कोड़ विज्लेल्विय विना- करोड! 
छाख कोड कुछ पावे. | 
देशविश्तिमें-४५॥ लाख कोड तिर्यच प्चेन्द्रियके और १९ लाख 
ऋ्रोड मनुब्य के दोनों मिल ६५ लाल ऋषड़ कुछ पावे. 
प्रमतस अयोगी केंवरलीतक-१६ छा क्रोड मनुध्यकेही कुछ पावे. 
अल सतरवा-सुक्ष्मबादर हार । 
मिथ्यात्र शणस्थान में सक्षम बादर दोनों तरह के जीवों पौवे- ५ 
सास्वादनसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एह बाद जीव पांे. 
दा अदारवा त्रस स्तांगर हार 
मिथ्याल गुणस्थान में-तरस और स्थावर दोनों तरहके जीव पावे. 
सासखादनसे अयोगी केवटी गुणस्थानतक-एक जस जीव पांव. 


__« डउन्‍्नीसवा है? रत ८९ उन्नीसवा संन्निअसंत्रि क्र 


तल क्ष् कु बीये € 8, 55३०९ वा. 
एक" सूक्ष्म वादर द्वारका ख़लाता दे अथ कांडका पृष्ठ हैं? हे 
कल सके ऑफ जब सकक ब्त स्थावर और सक्षी असन्नी द्वारका खढाठा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ रे” रा 


लि मिम ििलल 
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8३६ द्वितीय मूल कान्ड-दुसग खन्‍्द कम द्वारा रोहण छूछू.. ४९७ 


मिथ्याव ओर साखादन दोनों ग़णस्थानमें-सन्नि असन्नि दोनों पावि 
मिश्रसे क्षीममोह गणस्थानतक-एक सन्नीहीं जीव पाते है 
सये।गी अयोगी केवली गणस्थान वाले नो सन्नी नोअसात्रि 


" बसिवा भापक अभापक द्वार 


मिथ्यात्र, साखादन, अविराति, और सयोगी केवर्की इन चारों गु 
णस्थानोंमें भाषक अमापक दोनों प्रकार के जीवों पावे. 

मिश्र, देशविराति से क्षीण' मोह गुगस्थानतक-एक भाषकही होतेई 
अयोगी केवली ग॒णसंथानी-अभाषक होते हें. 


इकोसवा आहारक अनाहापक बर 


मिथ्याल, साखादन, अविरति ओर सयोगी केव॒छी * इन॑ चारों 
गणस्थानोंम आहारक अनारक दोनों प्रकारके जीवों पाते हैं 
मिश्र, देशविरतिसे जावत क्षीणमोह गृणस्थानतक-एक आहृरक 
रह जि पाते है ० पक हैँ 
अयोगी केवली गुगस्थान वाले-एक अनाहारक होते हें. 

'_, बाबीसवा-आजादि आहोर बर 
आहार ३ प्रकार का. १ ओज, २ रोम, ३ कल 
मिथ्याल, साखादन ओर अविरति इन तीनों गणस्थानोवाले. ती 
नों प्रकार का आहरलेते हैं 


मिश्र, देशत्रति से जावबत सयोगी फेंवली ग़णस्थान वर्ती जीवों 
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भाषक अभाषक द्वारका खुलासा देखीये अथ कांडका पृष्ठ ३०३ वा 
अद्रके तीनों द्वारका खुलासा देखीये अभ कांडका प्रष्ठ ३०३ वा 
*सयोगी केवली केवल समुदधात करती वक्त वीचके समय में अनाहारक होते 


र ध्न्न्ल्च्च्््च््आआख््खच्अुचलच च्ं्,चचचच्चचच्चलचचचच्ययय्ययललणमसल्स्सकडपिफसकिेेिपटिि ८:2८: 
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3. मलिक 








४९८ (हू; माक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदीशत द्वारी मूछ 


अधनननीनिनन- भाग ५ टिओओओ अप इनननशन्‍नननजनान न तिनजिअनननिभियनान पायी हे अनाज जजजियायणा 3 लिए अत अनाज । 


ओज अहार बिना दोनों प्रकारका अहार लेते हैं 
अयोगी केवली गुणस्थान ब्रांति अनहारक हैं 


| १९३, तबासवा-सांचताद अहार हार 


आहार १ प्रकार के-१ सचित्त, २ अचित्त, ३ और मिश्र 
| मिथ्यालसे देशावैरति गुणस्थानतक-तीनों तरहका आहार करें 
प्रमतर#सयोगी केवली गणस्थानतक-एक अवित्त आहार हैं 
अयोगी केवली गगस्थानी अनाहारक हैं 


१९४, चोबीसवा-दिशी अहार द्वार 
मिथ्यात गुगस्थानवा&-जघन्य देशीका उल्ृष्ट ६दि शी का अहारलेवे 
सास्वादन गणस्थानम सयोगो केवलछ/तक-झहों दिर्शाका अहार लेतेहें 
अयोंगी फझेवला गगन्वानी अनाहरक हैं 


१९५, पत्चीसदा-पर्योप्त अपयाप्त छार 


मिथ्यात्व, साम्बादन, और अवि-ति इन तीनों गुणस्थानोंमें पर्यो- 
पा अपयाप्त दोनों पावे 
मिश्र, देशविराते से जावत-अयोगी केवल गृुणस्थानतक-एक प-: 
यीप्तही पावे. ' 


९ 8, छ््ु्यासवा पया बर 
पय ६ हेः-आहाग, २ शर्यर, इन्द्र, » शासोबामी ५ भाष, ओ-: 


पर्याके दोनों द्वारोंका ख़लासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०३ वा 

# कितनेक छतद्यस्तता और प्रमता के सबथ से प्रमत गुणस्थान में मिश्र अ 
हार लते.* 
> लोकके अन्त जो एकेन्द्रिय प्क्ष्म जीवों हैं. फक्त लोकके तरफ के पी“ 
नों दिशामें रहे हुवे पुद्रल ग्रहण करते है. अलोकको दिशाके ग्रहण नहीं करते है 
क्योंकि अलोकम पटल हेही नहीं 
९३. कक न फट कल 












न 

५३५ द्वितीय मूल का'डका-दूसरा खन्‍्ह कर्म द्वारा रोहण कुछ... ४९९ 
र६ मन 
मिथ्यात्र ग॒गस्थानमें-एकेन्द्रिय आश्रिय ४, विद्लेन्द्रिय या असन्नि 
आश्रिय ५, और सन्नी आश्रिय ६ ही पर्या पावे । 
सास्वादनमें-विद्लेंद्रिय के अपयोप्ता आशथिय ४, असन्नी आश्रय ५ ' 
ओर सन्निपषचोद्धिय आश्रिय छेही पया पांव 
अविराति ग़णस्थानमें-अपर्याप्त के मरण आश्रिय ४, अपर्याप्ता आ 
झ्रिय ५, और पर्याप्ता आश्रिय छेह्दी पयो पाती है 
मिश्र देशविरतिस सयोगी केवली गुणस्थानतक ६ ही पर्योपावे- 
अयोगी केवर्लीके अन्तिम भागमें-१थाशोश्वास पर्या पाती है. 

श 
8 कम सत्तवीसवा प्राण धार, 
५ प्राण१०हैं:“पांचों इन्द्रियके',तीन जोगके३,बासो थास १ओर अयुष्य 
| मिश्यालर गृणस्थानमें एकेल्धिय आशभ्रिय स्पशेन्द्रिय, काया 
बाशोश्व, ओर आयप्य यह ४ प्राण, वेन्द्रिय आश्रिय, रपेन्द्रिय, 

ओर वचन का जोग अधिक होने से ६ तेन्रिय अभ्रिय घणेन्विय 
बने से ७, चीरिड्धिय आश्रिय चश्षु इन्द्रिय बढ़ने से ८, असन्नी 
पर्चेद्रिय आश्रिय श्रोतिव्धिय बदने से ९ ओर सन्नी आशभ्रिय दरशों 
प्राण पाते हैं 

साखादन गुणस्थान में एकोद्धिय आश्रीय ४ प्राण छोड 
कर वाकी उपरक है मुझवही ६-७-८-९-१० प्राण पाते हें. 
मिश्र से श्वीण मोह गृणस्थान तक दशो प्राण पतिहै.:' 
सयोगी केवली में पांचों इन्द्रिय के ५ प्राणविना ५ प्राण पातेंहें. 
ओर अयोगी केव॒रली में एक आयुष्य बल प्राण पावे. ' 


कक «नमक नानी िननभीकमेन>+ «कस, 





प्राणद्वारका ए व्यता देखीये अर्थ कॉंडका प्रप्ठ ३०४ 
क्‍ श्ख्श्श्श्श्ख््य्ह््ख्््खट््य््ल्ल्््शड च्च्च्स्च्सस्च्च्य्य्च््य्श््स््य्य्स्स्पप्फ्िििििडिडिट222"22:55<-: 
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५००" कलर मक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अद्ीशतदारी #8 


१९८; अठाबीसवा इन्द्रिय बर 


इच्धिय ५ हैं १ श्ुतेल्िय, २ चश्ुइद्धिय, ३ पर्णेन्धिय, ४ ससेलि- 
ये ओ ५ स्पशेन्दरिय 

मिथ्यात्र गुणस्थान में एकेन्रिय आश्रिय १ स्पर्शीन्द्रिय, वे | 
व्िय. आश्रिय दो बावत्‌ पचेन्तिय आश्रिय पांचों इन्द्रियों पावे. / 
सास्वादन गुगस्थान में २ इन्द्रिय से पांच इन्द्रिय तक पावे 
मिश्र से क्षीण मोह गुणस्थान तक पांचों इन्द्रियों पावे 

उनतीसवा-इन्द्रियाकी बर 

सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थानी अणेन्द्रिय हैं 

१ श्रुतेल्धियकी ३. चक्षर्द्रियकी «, धर्णेल्ियकी २ रसेल्दि- 
यूकी «७ ओर स्पर्शन्द्रियकी < यों पाचों इन्द्रियकी २३ विषयरहें 
मिथ्यात्र शुणस्थान में जधन्यः ५ उल्कृष्ट २३ ही विषय पादे 
सासखवादन गुणस्थान में जघन्य १३ उत्कृष्ट २९ ही विषय पावे- 
मिश्रसे क्षीण मोह गुणस्थान तक २३ ही विषय पावे. 
सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान में नि्विषयी हे. 


२००, तीसवा सज्ञा दार 


साज्ञा £ हैं“? अहार २ भय, ३ मेथुन, ओर ४ पारि्रह 
मिथ्याल से प्रमत ग़णस्थान तक चारो सज्ञा पाती है 
अप्रमत से अयोगी केवली गणस्थान तक नो सन्ना है(सज्ञानही) 


० देखीये 


2 5 380 0 यम लय 

इन्द्रियके दोनों द्वारोंके खुलासेकालिये देखीये अथे कांडका पृष्टरे ०४-३०५ना 
>केवली भगवतके-कर्ण चक्ष॒ प्रमुख द्रव्येन्द्रियोंतो हैं परन्‍्त वो उनके काम में नहीं आ 
ता है, व्योकि-इन्द्रियोंके ग्रहण, किये-पाईले ही सब पदायाको जानते देखते है 
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श्शै. 
१ द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा सण्डकर्म द्वारा रोहण ऋछ ५०३ 


२५ इकतसिवा वेद बर 


बेर ३ हैं:-१ सत्री, २ पुरुष, ओर २ नपप्तक 
भिथ्याल से अर्नायट्ट वादर गुणस्थान तक तीनों वेदों पावे 
सूक्ष्म सम्पराय से अयोगी केवली गुणस्थान तक अदेदी हैं 


, बत्तीसवा-कषाय दार 
कृषाय ४ हैं:-१ क्रोध, २ मान) रे माया, ओर ४ लोभ. 
परिथ्यांत से अर्नायट्र चादर शुणस्थान तक चारों कपाय पावे. 
सक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में एक लोभ कषाय. 
उपशान्त मोह से अयोगी केवी गृणस्थान तक अकपायी- 
तेतीसवा ्छ 

९०३, तेतीसवा लेश द्वार 
लेशा ६ हैं कृष्ण, २ नील, रेकापोत, "तेज़, ५पद्मः और शुह्न, 
मिथ्यात्र से प्रमत गुणस्थान तक $ ही लेश्या. 
अप्रमत गुणस्थान में उपरकी शुभ तीनों लेश्या पावे 
अपूत करण से सयोगी केवली गुणस्थान तक १ शुक्ल लेश्या पावे 
अयागी केवली गुणस्थान वर्ती अलेशी होते हैं 


२०४,-चोतीसवा योग बर 
योग तीन १ मन, २ वचन, ओर ३ काया 


मिथ्यात्र से खोदन गुणस्थान में जघन्य १, मध्यम २, उत्कृष्ठ ३, ।. 
ही जोग पावे ह 


मड्डावेद,कापाय,हन तीनों द्वारोका खूलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ०धवा, । 
ओर योगद्वार लेश्या, द्वारका खलसा देखीये अ4 कांडका पृष्ठ ३०७ वा 
कै सलनलनलनननननननननननननतततततत सतत सन भििनननननननननननन नमन ननननननननननननननननननननभन++ 
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७३१६ द्वितीय मूल क/'डका-दुसरा खन्‍्ड कर्म द्वारा रोहण हू... ५०२ 


>-+-+-+++-+++_ 
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मरण २ प्रकार के-समोया, ओर २ असमोया 
मिथ्यात,साखदन अविरातिसे अनियट वादरतक-दोनों माणपावे 
मिश्र क्षीण मोह” सजोगी केवढी. इन तीनों गणस्थानोंगे मरनही 
सुक्ष्म सम्पराय ओर उपशान्‍न्त मोह में ओर अयागी केवली गण- 
स्थान में-असमोहा मरण पाता है 


उनचालौीसवा विशहगाते अर 


मरण नन्तर गति २ तरह की-१ विग्रह (वक्र) और ऋज शरल 
मिथ्यात्व, साूस्वादन' अव्रितिसे उपशान्त मोहतक-दोने। गति करे 


मिश्र, क्षण माह सवागा केंबछा यह ताना गुणस्थान। मर नह 
अयागा कवला गुगस्वान वता-१ ऋदध गांत हाँ कर 


वादासवा मणण द्वार 


खगे २६ ६-१२ देवलोक, ९ ग्रीवेक, * अनुत्तर विमान 
मिथ्यात्र॒ गृणस्थान वाले-« अनुत्तर विमान विना२श्थ्व/तक जावे 
साखादन, अविरंति ओर देशधिराति, तीनों गुणस्था्नी १९ स्वर्ग 
तक जावे 

मिश्र, क्षेण मोह और सयोगी केवली मरेही नहीं 

प्रमतसे अनियथ वादर गुणस्थानतक-२६ ही खर्ग्में जावे 

सूक्ष्म संपराय ओर उपशांत मोहवाले पांचों अत्ञत्तर विमानमें जावे 
ओर अयोगी केवलीतों मोक्षमं ही पधारते हैं 


एकचाला[सवा-षठस्थान ब्ाद्ने हार : 


छ&* प्ररण विग्रहगंदि और स्वगकी मयाद इद तोना द्वारका जनता देश्नीय अर्थ ! 
कोडका पृष्ठ ३२१९ वा 


हष्क पटस्थान दानी वादे द्वाराका ख़लासके लिये देखीये अ५ कांडका पृष्ठ२५श्वा 


>>. ऋरननमन«म-मक-मकनकक नमन... कि जवनम+ 35० बम 





है. 
>>. -..........-+७-५५०->न-०+---....333>.>न-+»»०५+ नमन ऊन न-+43>-क 3३४ कान ९५-१न+ नमक जग एफ + दा न का ० 
ला शनजि-+-ज्+-श॑ममभ+४<+-.ब०७७ 
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, पठस्थान-१संख्यातगुग,शअसंख्यात, रेअनन्त ग्रण,संख्यात भाग 


५असंख्यात भाग ओर ६ अनन्त भाग 
मिथ्याल से अपूर्व करण तक-आपसमें छे स्थान बदीये होते हैं 


अनियट बादर से अयोगी केंवर्लीतक-आपफस में तुल्य होते हें 


परम पूज्म श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदायके बाल 
ब्रम्हचारी मानि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज रचित 
गुणस्थान रोहण अदरेशत द्वारी ग्रन्थका प्रथम मूल काण्ड 
का संसारा रोहण द्वार नामक तीसरा खंड 








लि 


चत॒र्थ खण्ड-धर्मं रोहण 
धमा रोहणके ४९ गर्ोंके नाम 
श्मुर् उपयोगद्वार २ अज्ञानद्वारः ३ ज्ञानद्वार, ४ दशनद्वार 
५ समुवय उपयोगद्वार, ६ दृष्टिदार, ७ भव्याभव्यद्वार, < चरमा- 
॥ चेस्‍्मढ्ार, ९ परितापरितद्वार, १० पद्ीद्वार, ११ आत्माद्वार, ध्श्थ्या 
नद्वार, १३ ध्यानके पयेद्धार, १४ द्रव्यद्धार, १५ परिणामद्धार, १६ 
वीयद्वार, १७ तीथ्थातीयंद्वार, १५ सम्यक्वद्वार, १९५ संजाता संजा, 
तिद्वार, २० लिंगद्धार, २१ चारिवद्धार, २२ नियेशद्धाग २३ कत्प- 
द्वार, २४ परिसहद्धार, २५ प्रमादद्धार, ' २६ सरागी वीतरागीद्धार, 
२७ पढ़वाइ अपडवाइद्गधार, २५ छद्मस्तकेवलीद्वार,२९ समुदघातद्धार 
३० पाचदवद्धाए ३१ पारिणामीद्वार, २* करणदार, *रे निवृत्तिद्धार 
*४ आश्रवद्धार, ३५ संवरद्वार ३६ निज्जराद्वारः २० निज्जरामेदद्[ 
₹ ३५ करणीफलद्धारः ३९ तीयकर गात्रापाजेनदार, ४० तीगैकर 
गुणस्थान स्पशनद्वार, और ४१ मोक्षद्वार 


२ ग्रथ्म-प्ल उपयोग ग्रर 
मूल उपयोग दो- सांकर बहूत और अनाकार बहुता 
हु” उपयोग द्वारका खुलासा देखीये अथे कांडका पृष्ठ ३११बा. 
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५०६. रह गाक्त सापान-भ्री गणस्थाना राहणे अदाशतद्वारी | 





ज+ -५९-4->>२3»«५०3«»33>«०+«.«.-.>क ५०. 238-०»७कनननमपक+न3+9>.जक3.. ००८. 
नजजज्लक, 


मिथ्यालसे आनियट बादर शणस्थानतक-दोनों उपयोग पावे 

सक्ष्म सम्पााय गुणस्थानमें-एक साकर वहुता उपयोग पावे.* 

उपशान्त मोहसे अयोगी केवली गृणस्थानतक-दोनों उपयोग पावे 
२९, दुसरा अज्ञान द्वार, 

अज्ञान ३ हैं.-१ माति अन्ञान)२ श्राति अज्ञान) *े विमंग जान. 


मिथ्यात्त ओर मिश्र गणस्थानमें-तीनों अज्ञान पावे 
बाकी रहे वारेही गगस्थानोंमें-अज्ञान नहीं पावे 


२९१७४, तासरा-ज्ञान बः 
ज्ञान ५ है.ध्मति, २ श्ञति, ३ अवधि! ५ मनः पयेव, और केवल 
मिथ्यात्र और मिश्र ग़णस्थान में-ज्ञान नहीं 
सास्वादन, अविशत और देशविराति गुणस्थानमें पाहिले तीनों ज्ञान 
॥ प्रमतसे क्षीण मोह गुणस्थानतक-केवल बिना चार ज्ञान 
सयरंगी ओर अयोगी केग्ली ग॒णस्थानों में-एक केवल ज्वान 


२१५, चौथा-दर्शन बर 


 दशन 'हे-ध्चत्नु. *अचमु, *अवधि, ओर ४ केवल 
। मिथ्यात्वसे क्षीणमोह ग्रृणस्थानतक-केवल बिना तीनों दरशन पा 
' सयोगी ओर अयोगी केवली णस्थानमें-एक केवल दरशन पाये 


. १९६: पांचवा समुचय उपयोग भर 
समचय उपयांग १३ है-* ज्ञान, * आज्ञान, और * दर्शन के 
मिथ्यात ओर मिश्र गुणसथानमें-३ अज्ञानरे दशन; यह $उप ., 








50845 8 3 के दम पक अन्‍ट 
+ इस गंणस्थानकी (प्थाते वहूतदी थोडी होने से यहां एकही उपयोग-वर्तता है. है 


५३. आस -पपननपननगपर-नरन्भननन न न नमन न नननननननतननितित 


48 -७#-छ बनना ्जमकऋककक 
द्वितीय मल का"ड-दुसरा खण्ड कर द्वारा रोहणकूड.. ५०७ 





अ.. ७०००-७० ++ ७७० 


सास्वादन, अविराति, और देशाविरातिमें-*ज्ञान'रं दशन यह«&उपयोग 
प्रमतसे क्षीण योह ग़णस्थानतक शज्ञानरे दशन यह ७ उपयोग 
सयोगी ओर अयोगी केवलीके-'केवल ज्ञान, और २ केवठ दशन ॥ 


२५» छुठा, दाष्टि हार 





दृष्टि हे-!समहा९ि, * मिथ्यादृष्टि' ओर रे सममिथ्यादाए्र । 

भिथ्यात्र ग़णस्थानमें-१ मिश्यादध्ट । 
मिश्र गणस्थानमें-" मिश्र दाप्टे 

साखादनः अविरतिसे अयोगी केवर्लतक-एक समदर्र 

«4 सातवा भव्याभव्य बर 

मिशथ्यात्र गगस्थानमें-मव्य अभव्य दोनों तरह के जीवों 

साखादनसे अयोगी केवर्की ग़णस्थानतक-एक भव्ब जीवों. 


आठवा चरसाचरमस बर 


मिथ्यात्र ग॒गस्थान में-चरम अचस्म दोनों तरह के जौधों 
साखादनसे अयोगी केवढी गणस्थानतक.एक चरम जौँधों. 
२२०, नव॒वा पापाप/ दर दार 
मिथ्यात्र गणस्थानमें परित अपरित दोनों तरह के जीवों... 
मासखादनसे अयोरगी केवली गणस्थानतक-एक परत संसारी जीवों. 
श् 
२२१ दसवा पत्ते दार 


पदी ** हे-७ एकेंद्रियरतन, ७ पचेन्रियरत, ओर ९ बहीं पद्धी 
मिथ्याल गणस्थान में-७ पर्केद्रियरत्र, * प्चेन्द्रियरत्र* मंढलिक यों 
१५ पदी पावे 
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दृष्टि,भण्याभज्य, चरमाचरम,पारितापारित, और पद्वीका खलासा अर्थ कांडके पृष्ठ३१४ 
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/ 
८. छ्षह्ष गक्ति सांपान श्री गणस्थान रोहण' अदीशतदारी मूं& 
साखंदन ओर मिश्र शेणस्थान में १ मांड्लिकराजको पृद्वि पावे 
अविरति में तीर्थंकर, चर्न॑वर्ती, बलदेव,. वासुदेव, मंहलिक, 
राजा, समदृष्टि, यह *पार्व 
देशविरति, में १ श्रावकेकी ओर ९ समर्दीष्टकी यह २ पद्धी पावे 
प्रमतसे सुंकम सम्परोयतक तिर्थकरं, साठ, समदूं।॥ यह ३ पर पार 
उपशान्त मोह में १ समदूष्टि, और २ साधुकी यह * पी वार्वे 
धषीणमोह में तीर्थंकर, साकु, और समहृष्टि यह रे पदी पावे 
सयोगी ओर अयोगी केवली में ती५कर केवली, साधु, स 
मदृष्टि यह ४ पढ़ी पावे 


२९ इंग्याखा आत्मा ह्वार 


आत्मा<हैं+-२दरव्यात्मा/रकपायात्मा, 'जोगात्माः ४ उप॑योगात्मा, 
ज्ञानात्मा, ६ दशनात्मा, ७ चालाला और < वीयीता 
मिथ्यात्र ओर मिश्र शणस्थान मं ज्ञानात्मा, चरित्रात्मा, विना/* 
आत्मा पावे 
साखादन, और अविरति गणस्थान्म चरित्र विना ७ आत्मा पावे 
देशविरति गुणस्थान में चौरित्रा्चरित होने से »। आत्मा पांवे 
प्रभत से सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक आर्ओेंही < आत्मा पाव 
उपशान्तमीहले सयोगी केवली गुणस्थानत रु कषोय ै 


अयोगी केवली गणस्थान में कंपाय ओर योग विना% आत्मा पाव 
बारबा ध्यान बर॒ 

ध्यान ९हैं १आतंष्यान, रहरप्यान, 2धर्मध्यान, ओर ९ शक्लध्यान 

2 सम 


अर यारा उतर डक अल 


















विशिनानननरकर जात 





ये्‌ 
अलच्णवणलेप लए ध्यान और ध्यानके पाये का खुछासा भर कांडके ३१६ वे पृष्ठ देखी. 
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४2 द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा सण्डकर्म द्वारा रोहण हक ५०६, 


भिथ्याल गुणस्थान में १ आते और * रोद ध्यान पावे, 
सास्वादन और मिश्र गुणस्थान में निश्चयमें २ ओर व्यवहार २ 
अविरति ओर देशविराति गणस्थान में श॒कृषविना $ ध्यान 

प्रमत गुणस्थान में आतंध्यांन आर धरमध्यान' २ ध्यान: 

अप्रमत .गुणस्थान में एक धरम ध्यान 

अपूर्वे करण से सृक्ष्म सम्पराय तक धूम ओर २ शुक्ष ध्यान 
उपशान्त मोह से अयोगी फेवरढी तक एक शुक्ल ध्यान. * 


७5 के 
२४ तरवा ध्यान पाय हार, 
. ध्यानके ९६ पाये-आतके ४, रेहके ४ धर्मके ७, और शु 
क्षके * यों १९ पायेवा ध्यानके 
मिथ्यात्र गुणस्थान में आर्तके « ओर रोद्रके ४ यों ८ पाये पावे... 
साखादन ओर मिश्र में धर्मध्यान का १ पाया बढ़ने से ९ पावे. 
अविरति गुणस्थान में पमंध्यानके २ पाये होनेसे १० पावे. ;7 
देशविराति गुणस्थान में धर्मध्यानके ३ पाये होनेसे ११ पावे. , 
प्रमत गुणस्थान में आतंध्यानके » ओर भर्मध्यानके ४ यों ८ पाते 
अप्रमत गुणस्थानमें धर्मध्यानके ४ दी पावे 
अपर करण से सूक्ष्म सम्पराय तक धर्मध्यानके » ओर शु 
क्ृध्यान १ यो पाये पावे 
उपशान्त मोह गुणस्थान में झुक्लध्यान का एक पहला पाया 
क्षीणमीह गुणस्थान में शुक्षध्यानका एक दूसरा माया 
सयोगी केवली गुणस्थान में शुक्ृष्यानका एक ताौसरा पाया 





७७७५ ७३ 


+ कितनेक स्थान लिखा है गि-साथु बिना धर्म ध्यान की नारित होनेएे पाशलिके 
पांचों गुणस्थान में पाहले दो ध्यान ही पातेहे. तथ्षे ही आठव गुणस्थान दें ऊपर ए 
क शुक्र ध्यान ही पाता है. और ऐसे ही पाये आश्रिय भी पाठान्तर है 





नततक्‍चसत् सी 





५१० ५४६ माक्त सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्द्वशत द्वारी भू 
2332 95443..4>48.. 


*'(एएणाणाा जा हम आर ललित 


अयोगी केवली गुणस्थान में शुकृष्यानका एक चोथा पाया. 
' ११५, जऊदवा-द्रृब्य गर 

हा द्रब्यं ६ हैं धमोस्ति, अर्धमास्ति, आकास्ति, काल, बीवर्ति, 
ओर पु ह्लास्ति. ह 
मिथ्यात्र गुणस्थान से अयोगी केवली गृगस्थान तक छेही द्रव्य, 
पावे. "आ 

प्‌  # दि 
२६, पंदरवा-पारणाम्त बर, 
परिणाम ३ है-१ हाथभानः २ वृद्धिमान, और ३ अवस्थित 
मिथ्यात्र गुणस्थान्गें तीनों तरह के परिणाम. 
साखादन गुणस्थानमे एक हायमान परिणाम. 
मिश्रगुणस्थानमें-हायमान और वृद्धमान दोनों परिण म. 
अविरातिसे अनियट वादर गृणस्थानतक-तीरनों तरहके पारिणाम- 
सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-हायमान वद्धमान दोनों पारणाम. 
उपशान्त मोह गुणस्थान में-एक अवस्थित पारणाम... 
क्षीणममोहसे अयोगी फेवर्ली गुगस्थानतक एक वृद्धिमान पारेणाम 
किये गये 
*« सोलबा-वीय बर, 

वीर्य ३ प्रकारके-१ वालवीर्य, २ वाल पंडितवीरय,ओंरश्पंडित वीय॑ 
मिथ्याखसे अविराति गृणस्थान पर्यन्त एक बाल वीय. 
देशविराति ग़णस्थान में-एक वाल पंडित वीये. 


प्रमतसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक पंडित वीये___ 


(५ 





द्रव्य द्वारका खुछासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २१७ वा. 
प्रिणाम,वीर्य,वीव,औरसम्यक्त्व द्वारोंका ख़ुलासेकेलिये देखीये अर्थकांडका पृष्ठ 
कि न नतततततततिततत तन 


हे १८ 
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४४४ द्वितीय मूल काण्ड-दूसरा सण्डकर्म द्वारा रोहण १ ५११ 


२८, सतखा तीर्थातीर्थ ब॒र 
मिथ्यात्र साखादन, और मिश्र यह तीनों गुणस्थान अतीर्थ में. 
अविराति से-सयोगी केवली गुणस्थानतक-तीथ में. 
अयागी केवली गुणस्थान-तीर्त तीथो है. 
 अठगिव-सम्यक्त्व गर 

सम्पक्ल दहेः-सास्थादन, मिश्र, उपशम, क्षयोपशम- वेदक और || 
क्षायिक 
मिथ्यात्र गुणस्थानमें-सम्पक्त्र नहीं ' 





न्ल््फ््लज्ललतलञजमम 


साखादन गुणस्थानम-एक सासखादन सम्यक्ल.. । 
मिश्र गुणस्थान में-एक मिश्र सम्पक्ल. ' 
अविरतिसे अप्रमत गुणस्थानतक-उपरोक्त २ विना४ सम्पक्ल्पावे | 
अपुर्व करण और अनियद्र वादर में-बेदक विणार सम्वक्ल पावे 
सृक्ष्मसम्पराय ओर उपशान्तमोहमें-उपशम, श्वायिकश्सम्यक्खपावे 
क्षीणमोहमें अयोगी केवली गुणस्थानतक्र-एक क्षायेक सम्यक्ल 


२३० >चेंत्िवां सयतासबता वर 
मिथ्यावसे अविराति गुगस्थानतक-एक असंयति हैं. | 
देशविराति ग़ुणस्थानवाले-एक संयतासंयाति है. 
प्रमतस अयोगी केवली गुणस्थानतक एक संयाति ही हें. 
बीसवा-लिंग दार 

लिंग * है.? खालिंग, २ अन्यलिंग, और * ग्रहलिंग 

सेयति, लिड्र, और चारिवके ख़लासेके लिये अब कांडका ३१० वा पए्ठ देखिये । 
हि 
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छूट द्विताय मूल काण्ड-दुसरा खण्ड कप द्वारा रोहणफ्ूछ 
मिंथ्याल से देशविरति गुगस्थानतकन्ये लिंग तीनोंशि पावेओ | 


प्‌ १ न 


र भाव खाल्ग बिना दा लग पाव 


प्रमत गृगस्थानसे अजोगी केवली गुणस्थानतक हन्ये लिंग तीन | 
ओर भावे लिंग १ 

२३२. इक्कासवा-चारित्र ब्‌र ' 
चारित्र ५ हैं:-१ सामायीक  छेदोस्थापनीय, * परिहार विशुद्ध | 
४ सूक्ष्म सम्पयाय और ५ यथाख्यात- | 


22303 5 


| 'मेव्यालसे अविरति झुगस्थानतक-चारित्र नहीं. ! 


| वन्‍नमथे कल 
9० ५८2::---०--७००६७- 


७3००७ ००७४3 42893३७७०५०१+क का ० नकान2 
५... ०....०...६७५२०५४४५३०-३-००००-०४। 


ध्ब्फ्मापफऊपर्: कि ला 


पी ] 
4०० २कत' 


९. 





देशविराति गुगस्थानमें-एक चर्राता चरित्र: 
प्रभत अप्रमत गगस्थानमें-याहिले के चारित्र ३ पावे 
आपूर्वे करण अतियट वादर में पाहैले के चारित्र*पावे 
सुक्ष्म सम्पराय शुगस्थान में-एक सुक्ष्म सम्प्राय चारित्र । 


उपशान्त मोहसे अजोगी केवीतक-एक यथाख्यात चारित्रि.. | 
६ बावीसावा भव्याभव्य बर॒ | 
नियंठे ६ हैं-शपोल्ाक, २ बुकुस, ३ प्रति सेवना. ४ कपाय कुशी | 
रू, ५ निश्नन्थ, और ६ स्नातक | 
मिथ्यात्र से देशविरति गुणस्थानतक. नियंठा नहीं पावे...| 
प्रमत अप्रमत गुगस्थान में-पाहिले के नियेठे » पावे. . । 
अपूर्वे करणसे सूक्ष्म सम्परायतक-नियंग-१ कषाय कुसोल । 
उपशान्त मोह ओर श्वीण मोहमें-नियंठा-१ निग्रेथ पावे । 
सयोगी और अजोगी केवलीमें-नियञ १ स्नातक पार्व 





नियंठा द्वारका खुलासा के डिये अर्थ कांडका पृष्ठ ३२२ वा देखीये- । 








है 
४६ मृक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतदारी 'छ ५१३ है 


२३४ तंबासवा कटप द्वार 


करप ५६-स्थिति, अस्थिति, जिन, स्थिवर, ओर कत्पातीत: 
मिथ्यात्व से देशविर्रत गुणस्थान तक कत्प नहीं पावे 
प्रमत से अनियट वादर गुणस्थान तक पाँचों कल्प पावे 

सूक्ष्म सम्पराय से अयोगी केवली गुणस्थान तक पीछेके 
दीन कस पावे 


२५, चोतीसवा-पसह द्वार 


परिसह २5 हैं १ श्षुथाका, * त्रपाका, ३ शीतका, ४ उष्ण 
का, ५ दशमंसका, ६ अचेंलका, » अगर॒तिका, ८ स्रीका ९ चरिया 
का १० बेठनेका) १९ सेख्यका, १९ अक्रोशका,२३ वधका, १७ या 
चनाका, १५ अलाभका, ९६ रोगका, १५ त्रगस्पशका, १८ जलमे 
लकाः १९ रात्कारपुरस्करकाः २० प्रज्ञाका, २१ अज्ञानका, २२ दंशण 
सम्यक्त्व का इनमे से 
मिथ्यातर से अविरति तक २२ ही परिसह दुःख रूपहँ नि्ेरा नहीं 

देशविर्सत से नियट्र वादर तक २२ ही परिसह पावे उस- 
मेंसे एक समय में २० बेदे. शीतका वेदेतो उष्णका नहीं) तेसे ही 
उष्णका वेदेतो शीतक नहीं, चलनेका वेदेतों वेठ्नेका नहीं, ओर 
बैठनेका वेदेतो चलनेका नहीं 

सक्ष्म सम्पराय से क्षीण मोह गृणस्थान तक अचल, अग॒ति 
स्री, बेठनेका/ अक्रोश, मल, सत्कार, यह ७ चरित्र; मोहके, उदय, 
के और दंशण परिसह सम्यक्त्व मोह के उदयका यों < परिसह 
विना १४ परिसह पावे. जिसमें से एक समय में १२ बेदे. शीतका 
बेदे तब उष्णका नहीं, उष्णका वेदे तब शीतका नहीं:चलनेका थे 
कस्पद्वार और परितहद्वार का ख़लाता अर्थ कांडके ३२४ वा पृष्ठ देखीये. 
35 +- >> हट 


न न आज कल हे नशे 


३ 








च्ततततततत्िाततचततततततचच........... 
५१४. द्वेक्ः ग़क्ति सापान श्री गणस्थान रोहण अदीशतद्ारी १३४ 


्ज " तब सैथ्या का नहीं से कह न तन लनननन मनन 
दे तब सैथ्या का नहीं सैथ्या, का. वेदे तब चलनेका. नही. 
, सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान में छ्षधा, त्रपा, शीत, 3 
प्म, दंसमेस, चरियाः सेया, बंध, रोग, त्रण, गर ओर मेलका. 
यह १९ वेदनीय के उदय से होते हैं सो पांते है." जिसमें से एक 
समयम९शातका वेदतों उष्णका वेदेतो शीतका नही,चलनेका वेंदे 
तों सैयाका नहीं, सेथ्याका वेदेतो चल॑नेकी नहीं. '' 

थे 
२३६ पतच्चासवा अपाद द्वार 
प्रभाद ५ है १ मद; र॑ विषय! ३ कषाय, ४.निद्रा और «५ विकथा. 
मिथ्यात्र से प्रमत ३४३ तक पांचों प्रमाद पावे. 
अप्रमत से अयोगी केंवली गुणस्थांन तक प्रमाद नहीं पावे. 

' मकर स्‌ रा गी (९ हक आ । 
२७ छुब्बीसवा-सरागीबातरागी द्वार. 
भिथ्यात्व से सूक्ष्म सम्पंगाय गुणस्थान तक सयोगी जीदों हैं. 
उपशान्त मोह गुणस्थान में उपशम रागी हें. । 
क्षीण मोह से अयोगी केवदी गुणस्थान तक ब्ीतरागी है. 

. २१३८, सतवीस-पडवाइ बः 
भिध्याल गुणस्थान बंले अपंडवाइ. , 

सासख्रादन और उपशान्त मोह गुणस्थान बाले पढवाह. न 
मिश्रसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक़ पडवाइ अपडवाइ दोनों. 
क्षीणमोह से अयोगी केवल़ी गुणस्थान तक अपडवाह. 

प्रमाद द्वारका खुलासा अर्थ कांडके ३२< वे पृष्ठ में देखीये- बे 

सरागी बीतरागी द्वारका खासा अथे कांडका ३२६ 3 
पडवाइ अपडवाइ, छत्नस्त केवडी और समुदघात द्वारके ख़लातकाडप अर्थ 0०३४२ 
३२४६७ वा पृष्ठ देखीये. ० | 
ल्लल्स्््न्स्न्ल्ल्न्स्््च््च्च्च्च्स्न्न्न्स्स््स्ल्स्स््स्त्न्न्त्तसन्त्स्त्तल्ततततत्त ते 


है 
हक; [द्रताय मूल क(“्डका-दूसरा खन्ड कर्म द्वारा रोहण छू... ५९५ 


शी केवली 
२१९ अठाबीसवा छद्मस्त केवर्ी झर 
मिथ्यात्र ग़गस्थान से क्षीणमोह गुणस्थान तक छद्मस्त- 
सयोगी और अयोगी केवली गणस्थान वाले केवली हैं 


१४० जन्नतासवा समुद्धात हार 


समदघात ७ हैं १ बेदनीय, २ कपाय, ३ मरणांतिक, 
वेक्रिय, ५ तेजस, ६ आह्मरक, और ७ केवली इनमें सेः--- 
टी 





भिथ्यात्र से अविरति ग़णस्थान तक पहिली ५ समुदघात पावे 
देशविराति और प्रमत गृणस्थान में पहिली ६ समुदधात पावे 
अप्रमत से क्षीण मोह गुणस्थान तक समुद्घात नहीं होती है 
सयोगी केवली ग॒णस्थान में एक केवल समुदधात होवे 
अयोगी केवली गुणस्थान में समुदधात नही होतीहे 


तासवा दव बर 


देव ५हैः-१ भव्य द्रव्य देव, २ नरदेव, ३ धमंदेव ४ देवा 
धीदेव, और ५ भावदेव 

मिथ्यात से मिश्र गुणस्थान तक १ धर्मदेव, ओर २ देवा 
धीदेव, विना ३ देव पावे. 
अविराति गणस्थान में धमदेव विना ४ देव पावे 
देशविराति ग़णस्थान में एक भव्य द्रव्य देव पावे 

प्रमत से सक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक नरदेव, भाव 
देव विना ३ देव: पावे 

उपशान्त मोह गणरथान में १ भव्यद्रव्यदेव, औररधघर्मदेव 

यह २ देव पावे 


देव द्वारका ख़लासा अथ कांडके २२८ वे पृष्ठ में देखीये 
२-.ननमनमननननन आन नपपप5रन्‍ऋ++++ऊऊतनऋऊऋन्‍्न्‍न्‍३<५५++------------.-------.--००००7_7777तेखे 








3 हम मा मी मी लि मिल अ लिन लटकी 
५१६ ७७; माक्त सोपानःश्री गणस्थान रोहण अदीशत द्वारी मूड 
च्तत्च्कतस्तत्ततत्तत्त्त्त्त्ततत तु 

क्षीणमोह गणस्थानसे अजोगी केवली गुणस्थान तक 
देव ओर देवाधिदेव यह २ देव पाते 


२०९, एकतीसवा-परिणामी हार 


परिणामिके ४९ बोल ४ गाते, ५ इन्द्रिय, ४'केषाय, ६ ले 
॥ श्या, ३ जोग, २ उपयोग, ५ ज्ञान, शअज्ञान,श्टृष्टि५ चारर औ 
र ३ ओअेद यों ४२ इनभेंसे 
मिथ्यात्य गुणस्थानमें « गति, ५ इन्द्रिय, ४ कषाय, श्जोग, इले- 
श्या, २ उपयोग, ३ अज्ञान, १ |मैथ्यात्व दृष्टि, ओर २बेद यो३१ 
बोल पाशे. 
सास्मादन गणस्थान में « गति, ५ इन्द्रिय, « कषाय, 
३ जोग, ६ लेश्या, २ उपयोग, ९ ज्ञान, १ समदृष्टि ओर ₹ वे- 
द, यों ३९ बोल पाते 
मिश्र गुणस्थान में » गति, ५३नद्रिय, « कषाय, ३ जोग, 
६ लेश्या, २ उपयोग, ३ अज्ञान, १ मिश्रदृष्टि, और ३बेद यो र* 
बोल पांवे 
अगिरत गणस्थान में « गति, ५ इंन्द्रय, * कषाय, शजी | 
ग, ६ लेश्या, २ उपयोग, ३ ज्ञान, १ समदृष्टि, ओर तीन बेद यों | 
३१ बोल पात्र 
. देशबिरति गुणस्थान में-९ गाति ५ इन्द्रिय ४ कषाय १ जोः | 
ग॒ ६ लेश्या २ उपयोग, २ ज्ञान, * समदृष्टि ओर तीन बेद यों 
२९ बोल पाते ' क्‍ 
प्रमत गुणस्थान में-१ मनुष्यागाति « झन््ेय ४ कगाक 
ज्ञीव परिणावी कणे और निष्टाति द्वारका की गाया अर्थ कांढके. ३२९ प्रह्॑म ई 
६३ ____........-->पमपननपतमनन+++न+-+ कान मन्नत सन नननननननननितन न ननननलनतनतलततततत 
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जोग, ६ लेश्या, २ उपयोग, ४ ज्ञान, * द्ाटि, २ वेद, ३ चा- 
रित्रयों २९ बोल पावे, 
अप्रमत गुगस्थान भे-१ गति, ५ डद्धिय » कपाय, ३ जोंग, श्ले 
जया, २ उपयाग, ४ ज्ञान- १ दृष्टि, * वेद और * चासित्र. यों २९ 
बीट पावे. 
आपूर्च करण और ऋनियट बादर गणस्थानमें- गतिः * इख्िय, 

पाय, * जोग- १? लेश्या, * उपयोग, ४ ज्ञान, * दृष्टि: ३ बे- 
दे, आए ३ चारिद्र, यों १० दोल पावे 
मृध्ष्म मग्यगय गुगस्थासमें-? गाति, * इन्द्रिय, * जोंग) * छेश्या 
२ उपयोग, ४ ज्ञान: * हष्टे * सूथ्म सम्पराय चरित्र. यों *८ वों 
ल पावे. 
उपश्ञान्त मोह और श्षीण मोह गुणस्थानमें १ गती. ५ इन्द्िय, * 
जोग- * छश्या, * उपयोग ४ ज्ञान) * दृष्टि ? यथाख्यात चारि 
त्रयों *< बल पावे, 
सयोगी केवली गुणस्थानमें-'गति- * जोंग. * लेश्या. * उपयोग 
१ केवल त्ानः * ट्रष्टि' ” यथाख्यात चरित्र यों ** बोल पाये. 
अयोगी कबवली गुणस्थानमें-? गति, * उपयोग, १ केवलक्ञान, * 
? दृष्टि: * यथाख्यात चारित यों ६ बोल पावे. 

कप 
२७०३, तींसवा रूरण शबर, 

करणके “* बोल-* द्रव्य * शरीर ५ इन्द्रियः ४ मन, ४ वचन, ४ 
कपाय-इलेश्या, ७ समुत्वात- ४ सक्ा, * दृष्टि वेद और “ आश्रय, 
यिश्याख गुणस्थानमें-* द्रव्य, ० शरीर ५ इन्द्रिय, * मनके, ० 
वचनके ४ कपायः ६ लेष्या: * समुदघात पाहैछी, ४ सक्) १ मि 
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४५४७४ ऋछऋऋाः६छऋऋछऋऋचऋछऋछचऋृ-|ऋऋजऋअऋिऋऋचउऋ अल 
«१८ #£ माक्त सोपान-श्री गणस्थाना राहणे अढाशतद्वारी ह३ 


थ्यात्व, रे वेंदे ओर ५ आश्रव यों *० बोल पाघे. 

सासादन गणस्थान में-उपरोक्त *” बोलही पाते हैं फरक फक्त 
मिथ्यात्व दृश्टिके स्थान सम्यक दृष्टि कहना. 

मिश्र गुणस्थानमें भी उस्टोक्त *० बोल, मिश्र दृष्टि कहना. 
अविरति ओर देशविराति में-सास्वादन मुझबही *० बोल पावे. 
प्रमत गणस्थानम-" द्रव्य: * शरीर ५ इन्द्रिय, * मन। ४ बचनः४ 
कषाय, ६ लेश्या, ३ समदधात (केवल बिना) ४ सक्षा, १ दृष्टि, ३ 
वेद यों. ४७ बोल पावे. 

अप्रमत गृणस्थानमें-५ द्रव्य, ५ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ मन, ४ बच 
न, ४ कषाय, ३ शुभलेश्या: ३ समुदधात, १ दृष्टि ओर ३ वेद 
यों २३७ बोल पावे. 

अपूर्व करण और आनियद बादर में-५ द्रव्य ३ शरीर, ५ इन्दरिय, 
४ मन, ४ बचनः ४ कृषायः १ लेश्या, ३ समुदधातः ओर ३ वेद 
यों ३३ बोल पावे. 

सुक््म सम्पराय गरुणस्थानमें-५ द्रव्य ? शरीर 5 इन्धिय, ४ मन, ४ 
बचन, १ कषाय, १ लेश्या, और १ दृष्टि. यों २४ बोल पावे. 
उपशान्त मोह और क्षीण मोह झुणस्थानमें-१ कृपाय विन २९ वो 
ल पावे- 

सयोगी केवली ग्रणस्थानमें-५ द्रव्य, रे शरीर, २ मन, २ वचन, १ 
लेश्या, १ समृदधातः और १९ दृष्टि यों बोल १५ पावे. 

अयोगी केवली गुणस्थानमें-५ द्रव्य, * शरीर १दृष्टि यों 'बोल पावे- 


तेतीसवा-निद्राति छार क्‍ 
निव्वाति के “९ बोले-: कर्म, ५ शरीर ५ इच्दरिय, ४ भाषाः * मन | 


--_स्‍क्‍स्‍्ससललनननननन न ततततसतततनननतततततततततननततलततत 


नग्न मल नि गति गिल पिन लि लतीननत नली निया 5++>२६ 
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५७७५ [द्वताय मूल क/ढका-दुसरा खन्द कर्म द्वारा रोहण कछ.. 5९९ 


लक >+पन॒न34922०:95०252०:>० २००८५ ०० ५० ०००24०७०० “पंकज 


४ कृपाय, ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस ८ स्पर्श, ६ संठाण, * सत्ता, 
लेश्या * दृष्टि “ ज्ञान * अज्ञान, * जोग औरश्उपयोग सब <२ 
मिथ्यात्व मिश्र गुणस्थान में-१ शरीर * ज्ञान, २ दृष्टि इन८ बिना 
७४ बोल पावे, 

सास्वादन अविराति और देशविराति गुणस्थानमें-१ शरीर २ ज्ञान 
३२ अतज्ञान और २ दृष्टि इन < बिना ७४ बोल पावे. 

प्रमत गुण्स्थानमें-२ दाष्टि, १ ज्ञान, ३ अज्ञान इन ६ बिना *६ 
बोल पावे. 

अप्रमत गुणस्थान में- * अद्यम लेश्या, * सत्ञा इन * विना ६९ 
बोल पावे. 

अप करण और अनियट वादर में२-शरीर, २ लेश्या इन ४विना 
5५ बोल पावे- 

स॒क्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-* कपाय, १ उपयोग इन*विना$१पावे 
उपशान्त मोहमें-१ कपायघटी, और १ उपयोग वदनेसे ६१ही पावे 
क्षीणमोहमें-१ मोहनीय कर्म बिना **" बोल पावे. 

सयोगी केवलीमें * कम, * शरीर २ भाषा, २ मन, २० वर्णांदि 
* संगण, १ श॒ह्त लेश्या, १ केवल ज्ञान * जोगः २ उपयोग, यों 
४५ बोल पावे. 

अयोगी केवली में * कम, * शरीर *९ वर्णादि,६ संगण? दृष्टि, 
ज्ञान और २ उपयोग यों ३० बोल पापे. 


२४४, चोतीसवा आश्रव द्वार 


आश्रवके ४९ भेदः-५ अव्रतः ५ इन्द्रियोंका अनिग्रह, * कषाय 
आश्रव आर संबर द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३३० वा 
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«२० छह माक्त सोपान-श्री गणस्थाना राइणे अदशतद्वारी ४ 
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ओर २५ क्रिया. यों ४* भें से 
मिथ्यालसे मिश्रगुणस्थानतक-इयावही क्रिया विना ४९ भेद पावे, 
अविरति ग॒णस्थानमें-मिथ्याली क्रिया विना ४” भेद पावे. 
देशविराति ग़गस्थानमें-अविराति क्रिया विना २९ भेद पावे. 

प्रमत गुगस्थानमें-* अन्नत, प्रणाति पात-परिग्रही अनापउगी, पाइ 
ची। सामन्तवणीः नेसत्यीः साहत्थी) आणवणी* समुदाणी इन *४ 
बिना ** शद पावे 

अप्रमत ग़गस्थान में-५ इखच्यिके आश्राव, ओर १? आसथ क्रिया, 
इन ६ बिना. १९ भेद पावे 

अपूर्व करण और अनियट वादर में-शायाविति क्रिया विना १५ 
। भ्रद पाव. 

सूक्ष्म सम्पयय गुगस्थान में-? पेजवती क्रिया ही पाती है 
उपशान्त मोहसे सयोगी केवलीतक-एक इयविही क्रियांही पावे. 
अयोगी केवली गुगरणन मे आश्रव नह 





ब़््च्खच्ुनशनन्‍्य् ्  ल् ल्ं ्प्:घ5्ै 


हि अप ना ३ रत 
२४० पजावाज्सबर |र 





मिथ्यालसे मिश्रगुणस्थानतक-मंवर नहीं. 0 
। अविराति शुणर्दान में? सम्यक्व॒ और १६ भावना वो रे व 
| ५७, ४5 हक किक +24% 


देशविरति देशविराति युगस्कषानगें-शवत और ९९ परिमह अधिक होने अधिक होनेसे * 


५ और क्लितरेक स्थान पांचों झल्िय के « आश्रय भी यहाँ कमी करते है कर 
। कक स्थास प्रमद गुणस्थान में आर भी आर मायावतीया फेक दर्हि क्रिया कहाये 
। तल्ल केंवलाी नम्य 


हे 


(६३ 3 ल्‍न्‍ननननननननानननमननननभनननननननननननननननतताननतततलत 














जा, 


& टरुताव मूठ का डिका-दुमग खन्द कम द्राग गेंहण 22 4२१ । 
भेद पाते. है है 
प्रमत आर अपमत गुणस्थानम- सुक्ष सम्मंगय और रे यथाख्यो | 
ते चांखि बिना *” भेद पावे 
आप करण और अनियट वादर गुगस्थान मेंयरिहार विद्वद्ध वा- | 
जि बिना “४ भेद पाव क 
सुब्म मसगय गगस्थानमें-संथ्म सस्यगयाविना ४ बाग्त्रि, ओर < | 
परश्सिह इन ** बिना ४ भेद पाव 
उपशानत माह ओर श्रींग मोह गुगस्थानम यथास्यात बिना शत्रा 
बारित्रि आर ८ पर्यिह विना ४ भेद गाव 
| मबोगी ओर अगोगी केवर्दी गुगस्थान मेयहि * चाग्त्रि और 
/* पृर्मिह बिना /* मंद मंकके पाये । 
6५ (5 |, 
| विश्याल, साखादन और मिश्र गृगस्थान में-अकाम नि्जेग...' 
अविशन मे अजोओी केवन्श गुगम्भाननक-मकाम निजंग. 
के श, कक" 

२९६ परततिवां बिजरा द्राए 
निर्जंगके *” भदः अगनण ९ गोद. * मित्र, ४ रूप । 
त्याग, ५ कायविश: ६ प्रतिमेलना, ७ प्रावाश्रत, ८ विनय, ९ 
यावन्र, !० सन्नाय, » ध्यान, ओः “ का उसरण. 
| मिश्यालमे अविग्ति: गणस्थानतकर्ननजगक़ भेद नहीं पाये 

| 
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| 
। 
| 
| देशविगततिंम वींग माह गुगस्थानतक निर्मगक ' ही भेद पांव 
। सयागी आग अयागी कला गृणस्थानम-* झुक्क ध्यान पावे 


२४९, अठतीसवा-कारणीफल बर | 


निमंग आर करणी फुछट्रागका खुछासके लिये देखीय अथे कॉट्कापश्ट३३ ? 


कज मन 








जँ...एएएएएएएएशएएएशशशणणश""शएशएशशशएशआश एम न 
५२२ &#६ मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी ,३ 
मिथ्योल् सास्वादन, और मिश्र शुणस्थानकी सफल करणी- 
अविरतिसे अयोगी केवली गुणस्थानतक निष्फल करणी. 


५५० चालीसवा-तीथेकर गौत्रोपारजनद्यर 


अविरातिः देशविरातिः प्रमत, ओर अप्रमत इन चारों गुणस्थानोंमें रहे 
जीवो२० बोलोमेके बोलोंका आराधन कर तीयकर गोत्र उपार्जतेहें 


२५ १ एकचालीसवा-तीथकर स्परानागर 
अविरति, प्रमत, अप्रमत; अपूर्व करण, अनियट्टी बादर, स॒क्ष्म संप 
राय क्षीण मोह) सयोगी केवछी, ओर अयोगी केवली इन ९ गुण 
स्थानोंकी तीथकर महाराज स्पशैते हें. 


२५२ बताऊीसवा-सोक्ष द्वार 


मोक्ष * कारण से होवे-* ज्ञानः * दशनः र चारित्र ओर ४ तप. 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें सुक्तिका कारण नहीं. 

सास्वादन और मिश्र गुणस्थानमें-व्यवहार्में मृक्तिका कारण नहीं. 
निश्चयसे सत्ता मात्र फक्त ज्ञान दशन. 

अविराति ग॒णस्थानमें माक्तिके कारण-नज्ञान और दरशन दो हे. 
देशविरातिसे अयोगी केवरलतिक-सुक्ति के कारण चारोंही पावे: 











2 तीर्थ गौत्र उपार्ननके २० बोल अर्थ काण्डके २३२ वे पृष्ठ में है. न्‍ 
६7 ध्षेधिकर गुणस्थान स्परन द्वारमें और मोक्ष द्वारके खूलासेके लिये देखीये अर्थ 
कांड का पृष्ठ ३३ेरे वा. 

५ औ ___-ल्‍ननननननननननन नितिन नननननन न नततननलततत लत ततत 








४४ द्वितीय पूल काप्ड-द्ूसरा सणंड कर्म द्वारा रोहण स्कूछ ६२३ 


हज कलम सन >अन्‍न्‍कम 


परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के 
बाल ब्रम्हचारे मुनि श्री अमोढूख ऋषिजी महाराज 
रचित “ गुणस्थानगोेहण अदशित द्वारी ग्रंथ 
का चोथा धर्मा गेहन खण्ड 
समाप्तम. 


_+>कदफ के. 





'न्‍ >> रन ने अपन... सनरीनन न लग लव मे "०++क अनार तक, 


वि आज 





8. अजरभरज>रगरग+ 3. पक नमनननाओ 3. थफआे 








श्री गणस्थाना गेहण-अदीशतद्धारीका 
द्वितीय-मूल काएड-समाप्रम. 


नं ज्डी 
न्न्य्य्य्स्ल्स््य्य््े्ेिकिे::::0:0::::::::2::::::: :््््य::-::::77:7िऐ ::7:::.::0 0८ 


ड्त्य्य्ल््च्च्य्य्स्य्य्श्य्श्््ल््स्ञच़़थणणथथचप्भमल्््ट न््््च्््च्च्चश्च्च्श्प्स्म्स्स प्स्न - 


मिल क > नक ज जम अल मी न पलक ॥ अमजअ कक आम 3 3 की बज सा अमल लकी मम 
च््य्््य्स्य्न्स्स्न्श्च्य्य्च्च्च्य्स्भ्ण्ध्यस्य्य्य्म्प्म पक अककल 
जज 





॥ श्री ॥ 
मुक्तोी -- सोपान 


मन्त+--+जु># <०---++-_+ 


श्री गुणस्थान रोहण अर्ढीशतद्वारी 
का संंद्षिपित यन्त्र 


>> >> >> ०, -०--+---लन--33---न- न वनननन--3-3० 3 3+3+--पानननकनन-मनननीनपनन-न+-पान++यननन- 3-नाकननकीननकान 3 ५+43+--+भम- ५33७3 4+4:ननन-ननी पिननन-न-3++नकीन न नमक न--ी 3 ५3++नन+-+नन++न-न--नन- 34 कननक- 3० फीनाननक -+-नन-माओ' 
मा 















हि 
ह अहति ; बिराति 
समादह्ि 


>> 


मिश्रेत | समाकित | श्रावक 








५ द्वार 





प्रवेश द्वार 







लक्षण द्वार 









६| दृष्ठान्त द्वार. 






सिकरण 
मोछाजीव | पते १० श्रावक 








खाक न 
७ थुण द्वार अनन्त >अर्ध युहल | गत पक्षी बोलका हि 












अवधेणा द्वार 





९| उत्पति द्रव्य प्रमाण 








पु श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारीका संक्षेपी यन्त्र 8 ३ 
दाग उय टाइा[आ [छझा दाझ्य 

€्‌ रात | | 4 अीीिक- हे सयोगी ० पे अयोगी 
प्रमत सय-| अप्रमत | अपूब ॥आ ः उपशान्त भ्ीणमोह।| सयोगी | < 
तीं सयती (करण ।वादर मोह केवली | केवली 


























जप २ 6 
अयाकैया गीगयक्त गेग॒ रद 
सूक्ष्म मोह | केवल (त केवछ 
लोभी ज्ञना 


(वनन-+-म>सनक-नम न मन+-+नमनमनम++«+--ऊ०.... हु. 4ल-म-न«कननममन+3<«+ ५५ जमम. ऑ+++++ अनन्त ++“++“+“ +++++>घ8 ++++++++- हि 






सा ११ +< 9१ 
से प्रति | प्रमादक्ूटापाय से 
टू 


| 


हकनन->ं«मनमन-- 3». :>पननम««पान«>»कन 














)) 


अजीत मीन नी न नआनन. 
को: ७्वाचाुिेॉिइजज- जज  ब््ं िि- वखि७हज७ज७ततन-++ 


ः न्‍अ«न्‍्न्‍नल%न्‍बमभभ-म«०न»««म«ंभ,..ि पनननननननन-मनननीयननकमन-म 2 नननननननन+ननन+-+- ना हु 3>०+4«>ननानम-नन>+म नमन. भमनमननमीनानमन«फम+नननननभान-ी न 


; अदा अ-निर्मल घर पर्वत 
कुंड-प्रि स्कंध|ये महा ; 
पाल 

| भव सी भव। $% 
अनुतरत्रापं मोक्ष 





जा पाउक्जामाथानबाा काला चाय जजवाअयप्यातकावाए कराया लपक आना 5... मंथन 














१० पावती द्रव्य प्रमाण 


कि हे 





११॥| खपती द्रव्य प्रमाण -: ! 


ननीनननान जिन 








१२ क्षेत्र प्रमाण द्वार सर्व छोक चस नाडी ४. आधो और 
तिरछाछोक 


0-4-०>वतनन्‍मनमन्‍यक 

















१३ क्षेत्र स्पशना द्वार | स्व छोक छठी नर्कते का | छठी नर्क | अधोगीज 


श्रीवेक असंख्यात्र |! शवा स्वगे|१ रवा खग. 


नननीनीनीभा-++5 























२४ काल प्रमाण (स्थिति) तर | मे 5 मेक 
पृ 
१५।| काल भाप्त द्वार मरे हा 
१६ ० प्रमाण द्वार मर ) 
२७ निरतर गुण द्वार ये 82 6 
प्र 
वे भाग 
सा महा ह 
५४ | मागंणा द्वार 
सं है.] 
१९ ३ 


है 


| - अर पर का ता 
॥< |९ | *०| १९ “इ [3[व [रा छोर आक 2 


5 | 


भर श्री गुणस्थान रोइण अदीशतद्वारीका भेत्पी यन्त्र शूट: ५ 
कि निशशनिमलमिक ली अनिकिअ कअक 3 अल के 3 लभनआ नबी बल 3 इंभललललई बन अल मन इ बा मुला सा मााा॥ाा॥ जा ाएणएएएएएाओं 
हा हि 
॥ 











(जल तमाम मक तो हक इजाप्रित्येक सो | १०२ 


७४ | १०८ | प्रत्यक | १९८ 
र क्रोड 


क्रोड 




















जब आवारा 5 अल ककया पर फज 02: बन मिलल कल लकी पक जल 















































् छोक का _ 
अवाधीज न १) 2 अभख्या। तम्पूण 
अनत्तर्रा वा भाग। जेकि 
१ अन्त ० हे किक. लघु 
१ री "गत » | ५ हुणाक्ो क्‍ र्घु- 
तर मुझ्ते 
मै 7) है 9) 9) रे मेरे हि मेरे 
१९ १ १ १ है प्‌ । 
८ मसयग्र 
११ /) ) ) ११ ११ 
१ १ १ 5 १ पृ भोक्ष 
४] | र्‌ र्‌ 9 9 6 











क्रो 
0; 
र 
“८ 
ञ 
न 
है 




































































| कक हि! आक: आल फल: हब के पल 
२० | मा्गणा इ १ र्‌ छ्‌ ८ 
२९। परस्पर उपमार्गणा ३ ४ ९ ३ 
*१, अरोह उबगेह १उबरोह ह २ २ २ 
हि! ३। चडाचढ गाति प्‌ र्‌ ४ ३ 
की अन्तर काल द्वार | अन्तरे मु. पिल्‍्याका हो गा पा 
खत भा ११ ११ है 
अध पहुल 
२५| विरह काल द्वार एक समय | » के हु 
- अतर मुहूते 
हा है १ 9) . 
| र्‌ ९४० 
२७| बहुत भव में स्पशनों के हे र्‌ 
५. असख्यात ५2% 





५... नल न 5 





नियमा| ३ नियमा। ३ नियमा | *नियमा | ३ नियमा 
१० भजना। < भजन ८ भजन | % भजन | ८ भजन 


२८ प्रस्पर स्पशना 

















२९ पढमा पढम द्वार 


क्ल्िज। 


डे पा न शाखता शाश्वत 





न ञ्‌ २ ्‌ 














शाखत | अशाखत ४ शाखत 


न््ििजजतभाण 
न्‍अनन्‍मननमम«मम«»क-नन+न-नन-«+. 
| >ननननत-नन-न-न-+»«+++++नल 





| भेजना | 4 द्‌ "भजन | “भजन | र२ेभजन । 














अशाश्वत न ) 









८ घर श्री मक्ति सोपान अछ 
] 8 8 आह आई महल लि: आय 
३ | प्रभव॒ गमन द्वार लाथ जावे। » जावे 


कननयीन जननिनननननक. 


















साथ जावे जावे 

















३२ भव संख्या द्वार अनन्त १ ५ हा 
न्ट 
३४। अल्या बहुत द्वार १२ दा 


अंत गुणे हि अध्षख्याते 


सन नन-न-+-+-न+-म मनन नम. 
व... .................3.......3-५०००नननीनमीत-3>न+->-_-++_>«न+न>«०- न है नाम. है 20ननननजननमनमनभननाननी है. >> न-3-मजम3न-ममन>न-+-म»ंन-म_-ंनान-.... 3 स्‍मननननभनननंनीननीननननीभन- 


किरिपा द्वार रेड 


3 
«5 








हि 0 
७९ 


| मूल हेतु “ ५ 


३६| मिथ्यातर हेतु द्वार ५ ० ० 
































३७9 आगिरति हेतु द्वार श्र १२ १२ ११ 
पृ 
३८। कपाय हेतु द्वार २५ २५ २१ 9 
हि ह। 
निज लत योग हेत द्वार १३ २३ १० रे 
पु2 








समुचय हेतु द्वार ण्द्‌ ५४ ६3० 


पशशनिलिकीीक अक नजजीजकनननन सा 


है. 











हि 


पट श्री गुणस्थान राहण अद्ीशतद्रारीका संध्षेपी यरत्न मू 
कह का का आकाए आह 6 या 8 28, के ही वि की 880 82 


नमक नीम ननन  >िननननननननन-«++म०+«»मनननक 6 +णिाणा। तन 





११ 

















-] ३ १ २्‌ ष् ११ 


पख्याते | भंख्यात वितीनों।आपसमे।वख्याते सवन 5ख्यात सख्याते। अनन्ते 
तल्य थोरे | गुण 


२१ २० २८० (२० २०९ 9 १ १ ० 





ह च् का थक 
दे हे * (० न्‍्‌ १ १ श ० 
>> 5555::::::::::२.2८:८ ८०० ० 5 2पजशती॥ मल हब मनी और 








१० प्रेत श्री मुक्ति सोपान ड़ 























र्‌ रे 
हि तानावरणीय वन्ध द्वार ५ ५ 
ही दर्शनावरणी बन्ध; ५ ह 6 
हे वैदनीय बेध द्वार २ 
आर मोहनीय वध छार कक बह 
हा आयु बंध द्वार ० 
नाम बन्ध द्वार ३६ 
कक गोत्न वन्ध द्वार १ 
अन्तराय बन्ध द्वार ५ ५ 
हि प्रव कर्म बन्ध द्वार ५ ८ 
ध्रुव कम प्रकृति वन्ध " रे९ 
५३ अधुव कर्म वन्ध द्वार हु ४ 











#६ श्री मुक्ति मोपान शक 20 
















पुण्य केंप बंध द्वार 
पुण्य कमे परक्राति वेध 
क्‍ ३| पाप कर्म बन्ध द्वार 


६४पाप कर्म प्रकृति बन्ध 





शत [| [| 
६८पिरावत॑मान कर्म वन्ध 


>> 


परावरतमान कर्म 
ति बनन्‍्ध 


अंद्ीगतद्रारीका 


ढ़ 


गणस्थान रोहण < 


[] 
४ 7 
् 
जज 


कफ ली 





दे . छ६ श्री मुक्ति सोपान पूछ 













रा ्खितत ते मे 3०->->मम-«--न>न-ान--3 न >-न-+न ल्‍ 
>अनननीमीननिनीना-ीनमनननननननीनीन॑ीनीनानीनानीननाऊनननन-ममे++- न. 
अत +न-+-3+-नमन--> नम, 


*' १| अल्पतर कम वन्ध 


अल्पतर कर्म प्रकृति 
बन्ध द्वार 


9२ 





७9३भिवस्थित कर्म बन्ध 


कै 


>४,अवस्थित कम मकृति 
बन्ध द्वार 


: अव्यव कर्म वन्ध 
७६।| समृचय कम प्र० 
93 कम वन्ध व्यछेद 


व््निन्निलािनण 


3. 
७3८| कम प्र" वन्ध व्यछेद। हे १९ 







कह श्री गुणस्थान रोइण अदीशतद्वारीका संक्षेपी यन्त्र शक १८ 


ल्‍ 
इजाजत मनी ब आजा +आ! ४७ 


जी मी जलकर जी कप पा. 3 वकील जपकलक अत प्रभार 










०." ०००. कर 


पढ़ने से (अल्पतर | कम | प्रकृति विन्‍्ध के । 









रद क्र श्री म॒क्ति. सोपान प 









खा 


७९| समृचय कर्मोदय द्वार 


८९ | ज्ञानावरणी उदय द्वाः 


३ बी की आ मु 


<द्शनावरणी उदय ६ 


ननन-जजननन 
| >> कनननन- न नीनानानननननननानन नाभि द लय +77777*०८०४४६०॥ 
जज... ७०० ीननननननलनननन+कन+कनननमन++प-9>+ ५ नमन मननिनननग-+नरननगअगगरतरगभगभ202ग-+-_+. 


























७५९ ७२ 

5 गोत्र क्मोंदय द्वार | अनन्त | २ 
हि अन्तराय कर्मोंदय है ८ 
हा ध्रुव कर्मोंदय द्वार ॥ ४४ ४ 




















९९ अधुव कुमोंदय | ६ दर दे 














८्‌ 




































































है। 
क्‍ | । 
| । | 
[] 4 ॥ 
१ १ ढ़ 
। ता छ) था || | | | | ; ! ृ हु । श्छ ! श्छ हि 
०5 ब् 5 | ईशा | ७0 दर ( ड़ # क््नी ; ब्य । न ) रु ब्ठ 
६ ४ | | ु । | 
। हे 
शद्रि ० न्‍ ४ । है & | १ ५ | (9 
मर ८. हि ऊ ९० 4 थे 0 आम मा । हे हट ध्ए 
र्ध्‌ि जिक हे [| ० | + है 
कुर 65 | 3 | ० || (० गा हर का हर मर | 9 | बी यु #ि | ० ५9 
| । ॥। 4 ह | 4 
5 । | । [ ला, |] री, ॥। ५७ । 
हि । हि ७ | ५0 । (१३ | हा पा 0 हा | नम | ०० | रे | ४ । 9 
| ; । ] | । 
ड़ 
| है | के हर ५ ॥ 7 |] 
०) छ 3 | ७७ ४ | ना... ४ ५ ' का का | 7० । रु | ५० 
० | ५ हे | ३ । 
5 मा 
| | गा हे 
। | की 2 2 ! । ' ; कर 
प्र ः हि | छा 4 ७2 +, (४८ रे $ 5 पी जा । डे 957 !' च्पा ।  ; दा | ४ 
! बे जी हे |] 
] [ । ; ह ! | ४ | [ 





भू /ौी [&] [4 


4 प्लस श्री मक्ति सोपान छूट 


आज ता 


९६ क्षेत्र विषपाक कर्मोंदय 


#--+>+--++| 






९.७ क्षैत्रविषाक 


कि तन>+न+9+-ननन-++त, 


९८। भव विपाक करमोंदय 


लक अब नमक हम जब आर न्‍ अल 0. न ली सनीअ +' ध नल जनीन ++ | फल: सस डर ।::ससफलीीीि।ए 


९९ भवाविपाक क्प्रक्ात्ते 


यन्त्र पूछ १९ 




































































(बा 
डधवि टिल 
१०० आई अपशनलप्वेल-नन-नरमपमम- 
लव ०” सुई |] 
#।० थक $ पु हि 
आह है हज है 
पद 
प्धि छ्छ दि ० ० | हु | 
रह 9 ॥ः २ | हि रस हक | 5 | 
ह। (स्लिम पड लक जलफामन मदन कट लीड मिल असर की भा कम आल (किन बन कल कर लग जी लक निलिशद दम पिन 3 3ज 2 
छः क ० । हि | > 2 नामक «मर 
छः ० 492 का बट | न । हर । | 
प्ि | | | के 8: के 
द न अमन नम मम 
धर हि बट 3 न | 
कि के कक कक वीके, 
540 हे अत जज इज पल के लीड 0 
3 ५) हि च्छ्छ । ७० । । | | 
रू बा त्त्गा | 5 छ | ० | 
३६ 2 १ 
! | | 
७ । (७ । + जल 
हा । ६93 । ने हा ७ | 8० 6 ह न ने) 





जननी जज न 

जज आती ल्‍ अत लत +++ जल लन्‍ज नल जलन ++ 
.............-्ल्‍्ौ्नम लि 
अनििजजजली नल औ औ जन +बलज++++-३०००० 





व 


मेक्षपी यप्त्र ']ू: 


गैका से 


४8६ श्री गुणस्थान गेहण अदीशनद्रा 


कक ई हि 
कक छ ; 
रे रे हे 
8 2 कल 
४ ः । 4 २ हक क्‍ 
/् श्क् डर $ की ५ कल ड़ # १ 04 ४ छ 
अं ् ४ दे | के । 
है | ै। 8 ७97 
का जी ला 
2 * 
्क््त के 
(भा ४ हे हि ल्लज्ििजजजजत- 
५ रु बहु न्‍+ 
दी श्र [8 | ४ 
हे | ् ह ह। 
नि बार डे 
# दे है | 
डे 3 च य 
डा ४) 

















न्‍ हक और कमल 23 की अल्क अडिक  थ ब अल लक अब कल ल्‍ 
३०38 


११५ दर्शना बरणी ऊदीरण 


हनन अजब ५ ऋौषक +उमक पा 0०7 मुहर 766१४ 4७ अं % अकबर 


११९६वबेदनीय कर्म ऊदीर 


किक 


कर मोहनीय ऊदीरणा 








भू मे आयुकर्म ऊदीरणा 


दान ननन++न+ 33-3० .3-33333+3++4> 333 33»+-नन+3+ज>3 433७-3५ +++3न+न++०५>+५»००००५००५»०++“>+ 





११९ नामकर्म ऊदीरणा के 


जिया 


१२९० 








गोन्नकर्म ऊदीरणा 





न्‍सरलकायासावछमशहअदा, 





- अन्तराय ऊदीरणा 


क्नज 





ह। 
१२२ समुचयकर्मप्र. ऊदी हे 





कक 





के कर्मोदीरणा युच्छेद 


१२४ कमप्र.उदीरण्णाव्युद की 





कप 


| २५ समुचय कर्म सत्तद्वार 








यन्तें शूट 


७ 


छ श्री गणस्थान रोहण अदीशतद्वारीका संक्षेपी ये 





रच 





। कमतत्ता 


नल सन्त 


१३० 


नल ललम 


आयुकर्म सत्ताद्ार 









३१ 


नाम कम सत्ताद्वार 
१२३२, गोत्र कम सत्ताद्वार 


१३३ अन्तराय कमेसत्ता 






9१३ ४| धुव कर्म सत्ताद्वार 


१२० पोहनीय कमसत्ता 


दे! श्री सक्ति सोपान श& 







कि 5 ा+5 

















२८-२१ 





नललजत- लक न्‍जज+ ++ 

















न्फिँ 








हि # श्री मक्ति सोपान पूछ 








$ दर घा. कर्मप्रकात्ते ह ० 


कप 


१४०। देशघाति कर्मपत्ता 














१४ ४ समुचयकर्मप्रकृत्तिसत्ता श८ 








हनी 


ढं 


लो 


कर्म व्युच्छतिद्वार 
|] 
रेंदे, ब्य च्छतिद्वार 

न नल 
१४७ समुचय कर्मभड़्द्गार 


निज जज, 


न ज्ञानावरणी भड़द्वार 


वममनेनानमिकनमनन्‍लम+ न, 


पाखतिबावर | ४ | ४ ३ (४ बेदनीय भड्द्वार 





ः यन्च खूूर 


4९ 
सह 


राह्ण अदीशतद्वारीका सं 


३०० 


गुणस्थान र 


आ। गुणस 


[0 


थ 


शरद - £ श्री मक्ति सोपान छू 



















- २ ः भड़द्वार 


१५२आयु भड्गद्वार 


जन आललकल न 


१५ ३|नामभज़द्वार 


१५४ोत्र भड़द्वार 


९333० >>र्मबक, 


१५५(अन्तराय भज्गद्वार 


१५६(न्धीके भीड़े 


| ५७॥यावही भड़द्वार 


२०<पूल भात्रद्वा र 


जा ; । 
राणा मन नमन जन लिन्लकीज की अल न 





फट श्री मक्ति सापान हु 





रा आजातिद्वार 








। ब--न-----गगनतग्ग.. है >िोसअसअधअ_य यफय' | खिल 


न्‍2०-+-न्‍-न«-+-«-»«»»»--«---.3.... ७3333-3>न3७नन««+-भ-+-.33 हू. .3.3>333नन«ममम-«-मनन+-नन हि ९०७५ >+न«नमम»»+»मनम+++म 


ह। 














पा, कट श्री मुक्ति सोपान अछइ 














































































































/ ््‌ रे ह। ८ 
१७५ पाजाती द्वार ५ ४ ४ १ १. 
कं जाजाती द्वार ५ व ० जा 
शड आकाया द्वार ६ ६, ६ हे है 
१ ह पाकाया द्वार ६ 4, +्‌ १ ॥ ४ 
० आकाया द्वार हक कि 2 की 
१८०९ आदण्हक द्वार अल ञई श्र २२ | २२ 
्ट्ा [पदक द्वार २४ हक १६ १६ 4 
2 जादइक द्वार २४ १९ हि अं ॥ 
3 सामान्य जीवभेद द्वार २१४ ६ व ३ १ 














१५८४ विशेष जीवमभद द्वार | १७३९ ३९७ १९८ २३८ ० 


अल , प्रजआ छत न चल नल 




















१८५ जीवायोनी द्वार | ८४ छक्ष ३२ लक्ष | २६ लक्ष | २६८ लक्ष | १८ लक्ष 





ल्‍ 








१८६ कुछ कोडी द्वार | रोड | * कोड | १ कोड (६५॥ लक्ष | १९ लक 
९७॥ लक्ष ४०॥ रक्त (६॥ क्रोड। औड | कि 
क्रोड | क्रोइ | कोड 





रा १४ल । । शडल 





पट श्री माक्ति सोपान शूड 





श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारीका सक्षपा यस्‍्त्र भू १५ 





४ श्री युक्ति सोपान 'कूछ 


















ऐ ९९ पिषयद्रार 
द छ द्वार 


२०१ [दिद्वार 





२०२कपायद्वार 


ली वन ल 5 अ>जलललललित लत ली न्‍ न ननलननननी नल नव न जनक न्‍ मसल लत न्‍नल्‍ तन 6 +++-3+->>+०»+>+>-+जकम«०++क-+3० लक द जलन 5 जा] 


२० ३ लेशाद्वार 


क््लन्नल न 


२०४ योगद्वार 


२०५ शरीरद्वार 


"४८०७७ 
| 
| 


२० संघयणद्वार 





हा, 
२० 3सठाणद्वार 


-- -++++--3-34--७++++-+3 3५ 43५०<++33७3+3 43 3333+>4333+म++3+3+>3 ही .........3>3>««»-+33००>--+-++>+«... 0 रननी-++-+-ममन»«-+तिका नमन मानने 33... हु; 68-33. मपकनकजक, निज जप शिव जक अल नबक 


२० ८ प्रणद्वार 


३०१ बिग्रह गतिद्वार 


चंस्कंबा | 5 | | [| पे मयादद्वार 


3४ श्री गक्ति सोपान मू& 





गा कह श्री गाक्ति सोपान छू8 





क्र 
ना 












; टस्थानहानीदादद द्वार रा 











की 





दे द्‌ 





ररर डर 





छ््ट्श्री यन्त्र 
गुणर 
थाना रो 
रोहण अदीशतद्वारीका 
शंत 
द्वारीक 
 संफ्षेपी 
प्षेपी 
क्+2०कक० ५२-८३ ८ सह: ४८०८-५६. ८----८-४९८- 
४ | 














रे९, 


'सि्नक-पजाढर-ऑनक. 


४० (कै श्री गणस्थान रोहण अदीशतद्वारी सं्षेपी यन्त्र .३ 






शध्यानद्वार 
२२४(ध्यानकेपायेद्वार 
टद्रव्यद्वार 


२२६ 


२२अवीर्यद्वार 


या 


२२८तर्थावर्धिद्वार 


शी जज-+ | 


पारिणामद्वार 


२२९।सम्यकलद्ठार 


0 ल॒ल ववीदीन 


२२१ सियता संयर्ताद्वार 





१ 


है| 





“3 


सोपोन 


८ श्री मांक्ति 


प्र श्री मुक्ति सोपान शूछ 












| ० हे 


२४१ दवद्वार 





| 


२४२पारिणामीद्वार 








के ४५ आश्रवद्वार 


४7+---.२३०७++-+««« 


का (सिवरद्वार 


। . £ श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारीका संक्षेपी यन्त्र २३ ४३ 





'2९ कै श्री गणस्थान रोहण अदीशतद्वारी संक्षेपी यन्त्र छू 





ता | पछु ५ 





इस यन्त्रमें विन्दी हे सो नास्तिका चिन्ह है, ओर ” ऐसे कामा 
है सो आस्तिका चिन्ह है. यह चिन्ह १ कोष्टसे १४ वे कोष्टतक 
अनुक्रम जानना. ह 

##इति गुणस्थान गेहण अदीशत द्वारी का संक्षेपित यन्त्र समाए 


